Digitized by Arya Samaj F D dhennai and eGangotri 


D = an 
eG e 
g xA 

९ 

: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. y vi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


C=) 
९ EÈ 
= x ir E FY, ,,९७००४९९०१९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 + > 3 CE 
. : Digitized by Arya Samaj Foundation Chefhnai‘and eGangotri 


भारत वर्ष का बृहंद इतिहास 
7» प्रथम aay 

( भ्रूमिका-आत्मक ) | 
विविध पाश्चात्य क्रल्पनाओं का युक्तियुक्त खण्डन 


‘Ae वाड्मय का इतिहास, भारतवर्ष. का. इतिहास. आदि ग्रन्यो के 


रचयिता, विविध लुप्त संस्कृत ग्रन्यो के सम्पादक तथा उद्धारक) 
दयानन्द महाविद्यालय लाहौर के भूतपूर्व अनुसन्धानाध्यत्च 


महिला विद्यापीठ, लाहोर के संस्थापक 
पण्डित भगवद्दत्त बी. ए. 
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qe सगवदत्त जी द्वारा सम्पादित 
अथवा रचित ग्रन्थ. 


go क, ऋषि दयानन्द का स्वरचित ( लिखित घा कथित ) जीवनचरित | 
७, ऋम॑ंत्रव्याल्या। 
pe ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, चारभाग ( अप्राप्य ) 
४. गुरुदत्त लेखावली--हिंदी अवाद, सहकारी अनुवादक श्री संतराम षी० qo! 
| . (अप्राप्य ) 
y अथर्ववेदीय पञ्चपटज्रिका। . . ६ ऋग्वेद पर व्याख्यान | . 
- ७, माणइकी शिक्ता। , ` 
` ८. ` बाईस्पत्य सत्र की भूमिका। =e आथवेण ज्योतिष | 
/ १०, दाह्मीकीय रामायण ( पश्चिमोसर पाठ ) STARTS, तथा अरएथकाएड का भाग | 
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द्वितीय भाग--वेदों के भाष्यकार | 
वतीय भाग- प्राह्मणग्रत्य । ` 
oe चतुर्थ भाग-कल्पसत्र। मुद्रथमाण 
१४. भारत का इतिहास, द्वितीय संस्करण | मूल्य १४५)... : 
- १५. ऋषि दयानन्द सरस्वती के पश्र और विश्ठापन--दृद्दत संस्करण HET ५॥). | 
१. देजवाप ques संकलनम्‌ | 
२. शाकपूणि का निरुक्त और निघएडु | 
` ३. गदकअझिमितरइन्द्राणीयुत। 
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x- Date of Visvarupa. आदि | 
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सन्‌ १३४७ मास जनवरी में भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण, मैंने माडल टाउन, ante 


से प्रकाशित कर दिया था | तदुनन्तर इस A इतिहास आदि के सुवण के लिए कई सहस्तर रुपए का कागज 
लाहोर में मोल ले लिया गवा था | बृहद्‌ इतिहास के पहले अध्याय अन्तिम रूप में सजित थे । सुद्रणालय 
में इसकी छुपाई का आरम्म होने वाला था । सहसा ४ मार्च से पंजाब में विश्व की चिंगारियां डर्टी | 
लाहोर उनका केन्द्र बनने लगा भविष्य की घटनाओं के लक्षण दिखाई देने लगे । बृटिश.राजनीतिश के 
कलुषित ध्येय का भावी रूप प्रकाश में आ रहा था | इ णिडयन नेशनल कांग्रेस की भयंकर aa का सजग 
परिणाम क्षितिज में उदय होने लगा था। इस से दो वर्ष पूव से मेरी धारणा बनं रद्दी थी कि में भव लाहोर 


- में नहीं रह सकू'गा । छपाई आरम्भ नहीं हो सकी | ३ जून की रात्रि को सुस्बई जाने वाली पंजाब मेल में 


_ यात्रा करने.के लिए मैंने माडल टाऊन, लाहौर से परिवार सहित प्रस्थान कर दिया । २ तारीख को नासिक 
पहुंच कर विश्राम लिया। इस मास के अन्त में नासिक से मैं पुनः माडल टाऊन, खाहौर आया। अनेक स्थानों 
पर अग्निकायड हो रदे ये। लाहौर के बाहर के बाजार सूने बन रहे थे । दंशा अधोगति की थी । वायुमयडल 
हिंसा की तरङ्गं से पूरित था a जुलाई को पुन; पंजाब मेल में यात्रा के लिए अपने पुन्न भी सत्यक्षवा 
सहित मैंने लाहौर का त्याग कर दिया। यहद ज्ञान नहीं था कि विभाजन के :परचात्‌ एक वस्तु भो अपने 
घर से नहीं ले aga फिर भी अन्य सब सामान Sly कर अक्षम्य दस्तलिखित ग्रन्थ मैंने अपने 
साथ जे जाने के लिए बांध लिए थे । 
दिन बीतते गये | पंजाब में रोमांचकारी इत्याकाणड हुआ। सहं हिन्वू-सुसलमान छुरा, गोळी और 
weal द्वारा यमलोक सिधारे। राजनीतिक नेताओं की प्रतिश्ञाएं कि परिचम पंजाब झर पेशावर wile में हिन्दू 
निःशङ्क we रद्द सकते हैं, विफल सिद्ध हुईं । यह होना था | निमित्त बनने पाळा चे बृथा पाप शिर लिया । 


` सेरा घर सितम्बर में कई बार लूटा गया । झुरे घर के किसी सामान की चिन्ता न थी। वार, . 


बार UTA पुस्तकालय का ध्यान आता था) उसमें ऐतिहासिक वस्तुओं का अनुपम भण्डार था | तीस aes 


रुपये से अधिक मूल्य के पुस्तक मेरे पास थे। ऋषि दयानन्द सरस्वती के लिखे लगभग दो सौ सूल पत्र वहाँ ये। 
JERE ( हालेणड ) के डा० कालेणड, पेरिस के. डा० सिद्वेन लेवी, जमनी के डा० ग्लांसनेप, डा० वाल्थर | 


“JR, So अटल, So यकोबी, So जाली, FAVS के So मेकडानल, Wo sly, डा०बानेंट, हटली के 
डा० गिस्सिपी टूची, mA के डा० स्टेन कोनो, तथा अमेरिका के Mo जेनमैन और प्रो. मैल्विल बोलिक आवि 
_ अनेक अन्थकारो के बहुसूल्य पत्र भी वहीं थे । इन पन्नों में विद्याविषयक अनेक बातों की आखोचनाएं थीं। 
अगस्त के तीसरे सप्ताह में सत्यक्षवाजी के साथ मैं देदली आया | तीन, चार दिन देहली ठहर कर इम 
देहरादून चल्ने गए । वहां मेरे भागिनेय ला. देवराज एम. ए. रहते थे । सितम्बर की २० तिथि तक हम वहीं 


रहे । गत एक सइख वर्ष के भारतीय इतिहास के अद्वितीय विद्वान, दूरदर्शी, अनन्य देशभक्त 


भी भाई परमानन्दजी एम. प. भी वहीं उइरे हुए थे । आदरणीय भाई जी से इतिहास-विपय पर बहुधा | 


चचो रहती थी | उन्होंने भी बृहद्‌ इतिहास के शीघ्र छाप देने का अनुरोध किया । 


_ देहरादून से इम देहली आ गए । यहां भी भ्रज॒ध्यानांथजी Gea, भारत राष्ट्र के प्रधान पाथस ब = : 
(जल) शास्त्रविद्‌ के पास मैं रहने wer प्रयस झक्यूबर को मेरा परिवार मासिक से T `: 
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- झकदूवर के आरम्म में मैने पक पत्र मारत के घाईसराय लाई माउंट टन को लिखा कि मेरा पुस्तकालय 


. विकज्ञवाने में सहायता करें | वहाँ इस का कया महतव या । अक्तूबर के अन्त सें सुके का 
' लाहोर कालेज को प्रिंसिपल मिस सी. पूल, एच. गियरी एम- T: काश्मीर आदि की यात्रा के अन 


wah पहुँच गई हैं। मेरी धमपत्नी छीमती सत्यवती शास्त्री इस कालेज में संस्कृत-माषा की प्रधान ध्याण्याद्‌ 


थीं। मिस गियरी के साथ इमारे परिवार का गहरा स्नेह दै । वे बहुधा हमारे घर माडल टाऊन झाया करती 
at | उनके साथ एक अन्य इङलिश महिला थीं । नाम है उनका मिस यू. एम. बामन | ये चिरकाळ तक 


सुरूसे इतिहास, समाज शास्त्र भौर हिन्दी का अध्ययन कर चुकी थी | मेने इन दोनो देवियों को लाहौर प्न 


लिखा कि मेरा पुस्तकालय यदि बचा है, तो उसके भारत भेजने का प्रयत करं । 


पज्ञाब के विभाजन के कारण, मेरी धर्मपत्षी की बदली अग्॒तसर के राजडीय महिला दाक्षेज में दो. 


.गई थी । भरो खोसलाजो के प्रवन्ध से एक टूक में १४ नवम्बर की प्रात; को दम rama के Rg set । राधि 
जालन्धर में बिताकर १५ को अमृतसर पहुंचे । कुछ दिन पश्चात्‌ weet के महिला कालेज में एक 
सन्देश पहुंचा कि पुस्तकों की कुछ बोरियां saaa के ईसाई मिशन में मेरे क्षिए पहुंची हैं। साथ ही पुक 
पत्र था कि इतनी पुस्तकें बचाई जा सकी हैं । जोलने पर पता लगा कि क्षगभग २०० पुस्तकें बच पाई हैं । 
. झार्थिक दृष्टि से ये लगभग. ४५०० रुपए के na थे । मेरे fae यह. ada था । मेरी प्रसन्नता की. कोई 
सीमा न थी । साथ ही रह रह कर कृतजता का भाव भी आता था। सुके इसके पश्चात कुछ काळ तक 
डन देवियों का कोई पत्र नहीं मिळा। E i 
_सस्प्धात्‌ में अपने जामाता कविराज श्री सूरमचन्दजी घी. ए, के पास शिमला चला गया । aga के 
पद्यात वे शिमला में स्थिर हो गप्‌ थे । वहाँ फरवरी मास के मध्य में, सत्‌ १ ६४८, फरवरी ८ का जण्डन से 
fast, मिस बाज़मन का एक पत्र fret) उसकी निन्नलिखित पंक्तियां आवश्यक समझ कर भीचे TEER 
की जती हैं: 
_ Dear Pandit Ji, 
५ -We wrote to you in Amritsar before we left Lahore and again from Karachi; 
then from Port Said I sent you pages about Model Town, and when we reached 


Manchester just after Christmas. Connie sent you a precis of it in case my letter 
from Egypt did not reach you. 


Now, I will try to tell you briefly about your books.’ We were very- busy 
nursing and the roads were not: very safe and also we were given some rather 
misleading information, so that we did not go out to Model Town at first. Then 

_ the daughter of the Muslim doctor who lived next door to you, met Sheila Lall and 
told that your house had been looted twice in September, but that many books 


were left if anyone could rescue them. This news reached us on the same day that 


we were warned to be ready to leave Lahore in ten days for our ship. We stopped 
early at the hospital one day and cycled cut wearing our nursing uniform for 
protection through the crowds of refugees always moving in both directions on the 
road. We found your house ike’ most of the Hindu houses in Model Town open, 
and empty of everything except a smashed chair and. a broken charpoy, The 
thieves had bimbled everything ont in the libra: 
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books and ‘papers. The wall cupboards were there but the other book oases gone. 


Broken glass: from picture frames and electric light fittings, broken nutshells from 
some bag dragged outfrom elsewhere, dust and dirt from outside, and obvious signs - 


of pi-dogs nesting there at nights all mixed up with the books made a sorry. sight. 
The girl from next door had begun to pick up some and stack them more safely on 


the windows hedges, but then someone had come and she was frightened off. We 


looked at the mess in despair and then found a sack of Mss. It had- been half pulled 
out of the palm leaves scattered in broken, We spent a couple of hours crawling 


through the filth on our knees and picking up every scrap we could find. These - 
we hid out of reach of the dogs. Next day we returned after hospital hours and . 
` put the Mss, with two huge bundles in our coats and fixed them on the back of ‘cur 


cycles, - We thon waited till there was no one in the street and escaped from the 


house with them. We did not dare go past the police post at the gates (now. put 
to protect the town from the refugees). So we went off at the back and pushed our - 


cycles over the fields. These Mss. we packed half in a yakdhan and half in a small 


metal box, One of these was taken to Amritsar by a 0. M.S. nurse returning to . 


the Mission Hospital: this box wil] be there J am sure, The other was taken by car 
by a man called Gupta, a friend of Henry Lall and something to do with university 


P.T. Ifyou have got these Mas. let us know. If not ask at the hosyital — 


and try to find Mr, Gupta. — -: 


“Meanwhile, we had to take the Pooks. Fhe High ‘Commissioner for India. ` 5 
“said he could do nothing—he advised-us to try to get-them to D. A.V. College and . 
toll you to come and fetch them on a refugee bus. : We thought this bad advice and 


went out to. tho Muslim D. C..of Lahore. He gave us & permit to move them to 


Lahore, but said he did’nt think you’d get them through on abus and doubted if it 


was safe to try. Next day we got an introduction to.an Indianarmy man who promised - 
- us an army lorry space if we could get them out of Model Town. No Indien taxi 
> driver, tonga-wallah or bullock owner would touch the job and we dared not ask — 5 
. Henry Lall becauase of his wife and children... We had no car and no petrol. .. 


Finally Catherine Symmonds of Kinnaired offered to help and they lent us . 

- scar and a tiny drop of petrol. On Monday night we three drove out and loaded 

- ‘frenziedly, ‘The books printed in English were nearly all gone, we had little know- . | 
d Hindi ones, and. no time’ to select as we -.. . d 
` dated not let the cor stand long Jest word-spread down to the 7000 - 270 a crowd 5 
हम र ‘A second load. was rescued in the early morning and the army are: 
> Jorry came at ten for them. We got about 8/4 Gf the books left by the looters, 9 = 
papers, We are sorry to have done so little, but: doubt if 5 te 
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को काम कोई और न कर सका, उसकी आंशिक पति भाझल जाति की महिलाओं ने की । मैंने 


समझा सुके इतिहास का कास करना शेष है । 


सन्‌ १६४८ फरवरी के अन्त से मैं नई देहली में सत्यश्रवा के साथ पक तम्बू में रहने लगा । पुराने 
मिले! सबका अनुरोध था कि बृहद्‌ इतिहास शीघ्र छुपे। पर घन के विना यह काम असम्भव था | वैदिक 
अनुसन्धान संस्थान की aed राशि लाहौर में नष्ट हो गई थी । संस्थान का अस्तित्व दी समास द्ो गया था । 


‘dara में कभी प्रसिद्ध विद्वान्‌ do इंश्वरचन्द्रजी मेरे साथ अन्वेषण करते थे । मेरी संपत्ति में अब घर फे 


बरतस और पहनने के वख भी पूरे न थे | इतिहास का gaa असंमव दिखाई देता था। अपनी घमेपली का 


` अध्यापन कार्य अगतसर में होने के कारण मुझे बहुधा NATAT में रहना पढ़ता था। पहले हमें अम्टतसर के 


छब्धमनसर आर्यसमाज के पक छोटे से झागार में रहना पढ़ा | वहीं स्नान का प्रबन्ध था, वहीं भोजन 
पकाने का, वहीं स्वाध्याय विश्राम तथा शयन होता था । वहीं मैंने बृहद्‌ इतिहास के कई अध्याय पुनः शोधे | 
ऐसे समय में एक दैवी सहायता उपस्थित हो गई । अस्रतसर के प्रसिद्ध दानवीर और धमान काल के 
दधीचि अथवा कर्ण भी वावा गुरुमुखसिंदजी आये समाज मन्दिर से हमें अपने विशाल अवन में ले गप्‌ । 


` ओ बावाजी का हमारे परिवार से पुराना प्रेम है । उन्होंने मेरी सहायता में कोई न्यूनता नहीं रखी । इतनी 


सहायता, जिसका सुरे स्वप्न में भी अनुमान न था । 


. सन्‌ १३४८ मास जुन की २८ ता० को में श्री डाक्टर राजेन्वग्रसादूजी से मिला | उनसे मिलने का : 


प्रयोजन-विशेष था । वे स्वयं पीपल्स हिस्टरी झॉफ इयिड्या के प्रकाशन की योजना के संचालक थे । डावटरजी 


' हे जो वातांळाप हुआ, डसका सार निम्न पत्र से शात हो जापुगा । पह पत्र इस मिसन के तीन-चार दिन 


एत्‌ मैंने डाक्टरजी को लिखा था-- 


सेवामें i - 
आदरणीय महामान्य विद्वद्वर श्री प्रधानजी 
आपे साथ इतिहास विषयक जो वात्ता २८-६-४८ की सायं को हुईं थो, उसमें जो आदेश झापले 


किया था, तदनुसार निम्नलिखित परमावश्यक वाते die रूपसे fire दी हैं । आशा है आए इस पर विचार | 


करके निर्णय से सुके शीघ्र अवगत करेंगे । : 
इस समय भारतीय इतिहास खिखने के चार यक्ष भारत में हो रहे हैं घे मिग्नशिक्धित हैं-..- 

(क) आप द्वारा--पौपक् हिस्टरी के रूप में, 

(सर) Rea हिस्टरी कांग्रेस द्वारा, 

(ग) श्री सुन्शीजी द्वारा, 

(घ) मेरे द्वारा, = 
कक हब ane भोर ल मग क भने के इले») घोर (ज ) गम 
रे इतिहास में भारतीय परम्परा को 

दिग्दर्शन है। इस प्रकार ये यत्न तीन प्रकार के : oe 
Po र हैं। इनमें 

ऐसे कह वादों का इतिहास मिलता है । वतमान युग में आप ब 
पदि भाप ऐसे वाद का प्रबन्‍्भ ब करेंगे, तो सह हानि हसी, 
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जब हम सबका ध्येय एक है, तो ऐसे आयोजन से लाम ही होगा । लेखों द्वारा मनुष्य को अपने निर्य पक्ष 


` का उतना ज्ञान नहीं होता, जितना वाद में हो जाता है अतः आप इसका कोई उपादेय मागं wara निकाले | 


यह काम अक्टूबर से दिसम्बर तक किसी मास के १५ दिनों में हो सकता दे । 
कुछ विद्वान्‌ न्यायकत्तोओं को भी नियुक्त करें। वे इतना मात्र घोषित करते रहें कि अमुक विषयों 
का उत्तर नहीं बना। उनके इतने कथन मात्रसे ऐतिहासिक उन विषयों का उत्तर निकालने में प्रयक्षणील रहेंगे। 
डस वाद के लिए थोड़े से विषयों का संकेत में नीचे करता F— . 
१. भारत युद्ध सत्य घटना थी या नहीं | मारत युद्ध काल कब था । महाभारत प्रन्थ कृष्ण द्वेपायन रचित 
है या नहीं । इसके पाटान्तर और प्रचेप। शेक्सपियर के ceil में पाठान्तर और प्रक्षेप होने पर भी 
. “वह कल्पित नहीं माना जाता | 
R. . शौनक ऋषि का काल, भारत युद्ध के लगभग ३०० वर्ष पश्चात्‌ | डस समय कैसा पुराण संकशन 
ee a 
३. पुराणों का प्रथोत-वंश मागध प्रद्योत-पंश था, उज्जयिनी का प्रद्योत वंश नहीं। इस बिएय में रैपसन 
और उसके अनुगामियों के मत की झालोचना | 
तथागत FF का काल । 
पुरातन जैन वार मय में महावीर स्वामीजी का काळ. 
शक फाल का झआरम्म कब हुआ। . 
_ बिक्रम काल का आरम्भ | 
TARA का आरम्भ । ` 
` सिद्धसेन दिवाकर और संवत्‌ प्रवर्तक विक्रम का काल | इनके अतिरिक्त निम्नलिखित साहिस्विक newt 
के विषय पर कुछ विचार आवश्यक होगा । 
१०. बेद, वेदों के चरण तथा शाखा प्रन्थ और राण प्रन्थों का संकलन कव हुआ-। इत्यादि | 
` बातोंज्ञाप में आपने एक. ager वात कही थी । अथात्‌ इतिहास में अपना पक्ष लिखकर दूसरे पा 


m A G AKS 
a ®, e e e . 


. षा वणेन अवश्य करना 'चाहिप्‌ । यदि यह वात मान जी जाप, तो घहुत कल्याण हो सकता है । फिर बाद. 


भी बहुत सरख हो जाएगा। पर आप द्वारा इतिहास का जो Get भाग प्रकाशित: किया गया है, Tad इस 
बात का जान बूझकर वर्णन नहीं किया गया कि चन्द्रगुप्त गुप्त ( द्वितीय ) का पक नाम साहसांक था । तथा | 
डसका विक्रम संवत्‌ से सम्बन्ध था.। इस प्रकार की और बातें मी बताई जा सकती हैं, अस्तु | भाशा है जिस 
भाष से प्रेरित होकर मेंने यह प्रार्थना की है, आप उस पर पूरा ध्यान देकर इस काम को सफल बनाएंगे | 

` ` आप कृपया ध्यान रखें कि यह बात राजनीतिक या सामाजिक इतिहास में हो अपेक्षित नहीं, प्रत्युत 
दशन शास्त्र, संस्कृत साहित्य, आयुर्वेद, वेदिक वारू मय आदि के इतिहासा की उपकारिणी भो होगी । इन 


सब विषयों के प्रतिपादन से भाषी में कुछ न कुछ ऐक्य उत्पक्ष होगा | इस समय जमन विचार का झजुगामा | S 9 


होकर जो सब ge लिखा जा रहा है, उसका परीक्षण होगा । 
कृपा बनाए रखें। | Bas 
Cg pena 7 555७ आागवुह ऽ ॐ = 
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` दकररज्जी ले पहले कह दिया था कि उन्हें इस विषय में सफलता की आशा नहीं । फिर भी मुझे 


“अपने सुकाव लिखित रूप में उन्हें दे देने चाहिए । 


नी हीं हुए । 
लिखित पत्र का कोई उत्तर मेरे पास नहीं आया । मैंने जान लिया कि प्रधानजी सफल नई 
इतन मसे प्रकट हो गया कि पाश्चात्य AGT का अनुकरण करने वाले लेखक साक्षात्‌ दिचार-दिनिमय a 
| बहुत भयभीत होते हैं । सत्य मारतीय इतिहास के शीघ्र ata प्रचक्षित होने का अन्तिम va व्यथे गया । मैंने 
बृहद्‌ इतिहास के शीघ्र प्रकाशन का संकल्प इ कर लिया | 


सन्‌ १३९८ मास नवस्पर ता« १३ को इटली देश के प्रोफेसर हिज़ दाइनेस गिरिसपी टूची नई देइ 
ce बाजे पूर्वे लिखित तम्बू में मुझे मिलने आए । आते ही उन्होंने कहा कि कहां माइल टाऊन, लाहोर का तुम्दारा 
दिशा भवन और कहां यह तम्बू । समय की गति विचित्र है। ज़गभग एक घरटा उनके साथ विभिन्न विषयों 
पर meian होता रहा । वाता्ञाप के अन्त में प्रोफेसर जी ने पुछा, भारतीय इतिहास सुवण का कार्य आगे 
कैसे चलेगा । क्या सरकार तुम्हारी सहायता करेगी | मेरा उत्तर था कि सरकार सहायता करे, ऐसी कोई भाशा 
नहीं । और न मैं सरकार से सहायता मौँगूंगा | फिर महोपाष्याय जी बोले, तब सहायता कहां से मिलेगी-। 
जते उत्तर दिया, मित्रो से । एक चण के पश्चात सहोपाध्यायजी ने १०० रुपये का एक नोट निकालकर पट पर 
रख दिया । मैंने छेने. से इन्कार किया । ये बोले, क्या मैं तुम्हारा मित्र नही हूं । मेरी धमप सामने बैठी 
भोजन बना रही थी । उन्होंने कहा. महोपाध्यायजी ! आप सहकारी प्रोफेसर हैं। आपसे ऐसी सहायता खेना 
डचित नहीं! महोपाध्याय माने नहीं । मेरे आद्य की सीमा न थी । भारत के कितने इतिहास के महोपाध्याय 
इस काम के महत्त्व को समरते हैं । ; 


जनवरी १३४३ तक मित्रों की सहायता से कागज़ खरीद लिया गया और परोपकारिणी सभा अजमेर 
- को कृपा से बृहद्‌ इतिहास के इस प्रथम भाग का मुदण अजमेर के वैदिक यन्त्राजय में आरम्भ हुआ | 
बृहदु इतिहास के प्रकाशन में अन्य प्रोत्साइन--इमारा-भारतवर्ष का इतिहास ( आदि युग से 
TE साञ्जाउय के अन्त तक) पहले सन्‌ १३४१ में प्रकाशित हुआ | उसका दूसरा संस्करण सन्‌ ३३४७, MT 
जनवरी में प्रकाशित हो गया। इस इतिहास में भारतीय परम्परा के आधार पर प्राचीन भारत का अति-संक्षिप्त 
. आशुलावद, सत्य इतिहास उपस्थित कर दिया गया था। उसमें कंत्पंनाओं का अमाव था | उससे स्पष्ट ETS 


गपा या कि मैक्समूलर, मैकडानल, कीय, रेप्सन प्रति लेखको ने सर्वथा असत्य लिखा था कि आये लोग इति- - 


. हास नही जिते थे । निष्कपट उच्च विद्वानों ने उस इतिहास. का पर्याप्त स्वागत किया । उसके विषय में 
` निम्नलिखित विद्दार्नो के भत द्रष्ट E— a Sees 
: ` अजमेर के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक भी डाक्टर गौरीशइर wher ली नेलिखा-- . ˆ `ˆ 
: ऐसे तो विभिन्न विद्वानों-द्वारा खिखे गये कई आरतवपे के इतिहास अबतक निकल गये हैं परन्तु भी 
ˆ मगवदस बी, प्‌. रचित “मारतदर्ष का इतिहास” सर्वथा नये दृष्टिकोण से लिखा होने कें कारण विशेष स्थान - 
रखता है | सुयोग्य Gee ने आरतव के प्राचीनतम इतिहास को कमवद्ध-करने का सराहनीय प्रयत्न किया 
` है। उन्होंने सूळप्रन्या को wats पढ़कर कितनी ही ना बातों पर प्रकाश डाला, जिनपर पिछले और 


आधुनिक विद्वानों छा ध्यान नही गया था । उनके मतानुसार घेदिक Heal, बारमीकीय रामायण, मद्दामारत, ` 


आगे के अध्यायोमे इतिहास के इन्हों स्रोतों के आधार 
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पर उन्होने वैदिक काल से खगाकर गुप्तकाल तक कां... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(०७ ) 


dfa इतिहास दिया है । संभव है उनके प्रतिपादित मतो से कई स्थलों पर विद्वान्‌ सहमत न हों, परन्तु यह - 
निश्चित है कि उन्हें भी रुक कर उन पर विचार अवश्य करना पडेगा] - न 

; गुप्तकाल के आरंभ, गुप्तकाल की अवधि, विक्रम संवत्‌ आदि के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ लिखा 
है; वह सुके मान्य नहीं है 

- पुस्तक बहुत परिश्रमपूर्वक लिखी गई हे इसमें सन्देह नहीं और रोचक तथा सुपाव्य होने के साथ ही 
पक नई दिशा की site ध्यान आकर्षित करती है । आशा है विद्वान्‌ उत पर विचार करेंगे । 

i गोरी शङ्कर दोराचंद ओझा 
नागरी. प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ४७ अंक ३-४ में बनारस के प्रसिद्ध ऐतिहासिक of (राय) कृष्णदासजी _ ; 
ने लिखा-- ; 
हाल ही में पंजाब के ख्यातनामा विद्वान और वैदिक पंडित भी भगवद्दत्त बी, q, ने इस विषय मे. बहुत 


pes ही स्तुत्य प्रयत्न किया हे और इतना नया मसाज्ञा wake दिया,है जिससे विद्ठांनो का बहुत उपकार daak । -: : 
समीच्य इतिद्दास के रूपमें यह मसाला उन्होंने सुलभ कर दिया-है । कितनी ही आर्थिक कठिनाइयों का 


TOTS क 


सामना करते हुए भी उन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन कराया है और अव भो घे बराबर इस प्रकार की सामग्री 


घटोरने में जुटे हुए हें । उनका विचार है कि समय wage दोते ही उसे भी जनता के समच उपस्थित करदें। 


प्रस्तुत पुस्तक के सब निष्कपो से सहमत होना संभव नहीं i 
यह बात निःसंकोच रूप से कही जा सकती हे कि इस कृति द्वारा विद्वान्‌ लेखक ने सारतीय wy- 
शीक्षन को आगे बढ़ाया है और हमें ऐसी सामभी दी है जो अब तक अप्राप्त थी और जिससे अपने विगत के 
घुसनिमौण में हमें बहुत सहायता fre सकेगी । स्तुत्य कार्य के लिये भी मगवदत्तजी को बधाई दे और उनके 
इतिहास का द्वार्दिक स्वागत | 
(राय ) कृष्णदास 


श्री के० एम० शर्मा aqao qo अड्यार ( मद्रास ) ने लिखा 
` ` प्राचीन भारत के इतिहास सम्बन्धी जितने मी अन्य मैंने आज तक देखे हैं; झाप का : भारतवर्ष का 


इतिहास उनमें से बहुत अधिक उपयोगी है । यद्यपि यहो के सब प्रोफेसर आपकी बताई कालीदास की तियि 
s को नहीं मानते, तथापि वे सव मानते हैं कि आपने इतनी अधिक सांमप्री एकत्र करके भारतीय संस्कृति की. 
_... भारी सेवा की है । में आपके इस परिश्रम पर आपको बधाई देता हूं । . ट 


. श्री डाक्टर वासुदेव शरण अग्नवाल एम.पए.फ्यूरेटर लखनऊ म्यूजियम अपने पत्र में लिखते हैं- | 
` ` लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रो० चरणदास चटर्जी Gao: ए०:ने भी उस दिन स्व 
आपके ग्रन्थ की बदी प्रशंसा मुझसे को और ser कि मैंने आश्योपान्त पढ़ा है । 
3 ._ ag शरण 
श्री ढा० देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर ने लिखा-- | : Ae 
«Both these books are works of meritorious intellect,” 
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.. अधोत--भारतदर्ष का. इतिहाप्त तथा “शकास इन ater” दोनों अस्थ उत्कृष्ठ गुणयुक्त बुद्धि 
wt कृतिया हैं । ; 
x सन्‌ १९४७६ के जनवरी मात के भारम्म में जव मैं उनके गृह पर उनसे मिल्ला, तो भति Rta अष- 
ह्या में भो उन्होंने मिलाने का कष्ट किया, और आनन्द से बातें करते रहे । 
अस्य अनेक विद्वानों ने भी इस इतिहास की भूरि प्रशंसा को । पर केवल अंग्रेजी छाप से प्रभावित 
झोग बहुत भयभीत हुए । उनके पैर-तले से भूमि खिसकने लगी, उन्दने देखा कि उनका और उनके गुरुधों 
का यत १४० वर्ष का परिभ्रम विफल होने लगा है। इस विफल्नता का आमास कभी दमारे मित्र वयोबृद्ध डा. 
स्टेनकोनों को भी हुआ था। अनेक दिनों के वातांज्ञाप के पश्चात्‌ उन्हाने eet के दयानन्द कॉलेज फे 
पुस्तकालय में सुमे कहा-- 
Pandit ji 1 do yon mean. that I should forget, what I have learnt during the 
last sixty years. 


अथोत्‌--पयिडत जी! आपका भमिम्राय यह है कि में गत साठ घं का पढ़ा-लिखा सय भूल जाऊ । 
मेरा उत्तर था--प्रिय डक्टर, यह मेरा दोप नहीं कि आप ने age कुछ अड पढ़ा दै। 


सत्‌ १३४८, अगस्त २५ को मैं पूना में था। वदां अनेक मित्रों से विविध इतिदास-विषयों. पर 
'बातोलाए हुआ । मैंने ngaa किया कि अनेक अध्यापक सत्य कहने में संकोच करते हैं । ar 
i सुके निश्रव होता जाता था कि पृतद्ेशीय प्रोफेसरों के Seat और उन के. जमन, Ra, डच, भंग्रेल 
आर अमरीकी आदि get के प्रमाणश्रून्य शतशः लेखों का विस्तृत खण्डन झव शीघ्र प्रकाशित होता 
mtg । राजाभित इन लोगो की मौज. के दिन तव तक हैँ, जब सक इन. की अविद्या . आवाद्-वुद्ध तक 
प्रकट नहीं की जाती । भारत का जो अनिष्ट इन्होंने किया है, उसका प्रतिकार अव विम्य नहीं चाइता | 
श्री मौलाना wage कलाम श्राजादजी की शिक्षा और eres विषयक नीति-- 


सोस्कृतिक दृष्टि से अडे स्वतन्त्र मारत के शिक्षा-मर्त्री मौलाना आज़ादजी ने उस शिक्षाकमीशन को. 
स्वीकार किया, जिसमें दो विदेशीय भौर शेष अंग्रेजी छाप के भारतीय सदस्य थे । इन लोगो को शिक्षाके 


बास्तदिक ध्येय का, शिचा की सूचमताझों का, ब्रह्मचर्य के आदशो का, युवकों को असाधारण प्रतिमा-युक्त 
बनाने का, शीळ के डक्षतम स्तरों का झोर योगविद्या के महत्त्व आदि का मार्मिक ज्ञान अणुमात्र -न था । 
मौज्यानाजी के ऐसे आयोजन से हमने समक द्विया कि भारत का कल्याणयुक्त-मार्ग भमी खुल्ला नहीं । 
घुनः सत्‌ १३४८ में मौलानाजी के विभाग से पुकः और योजना उपस्थित की गई। तदनुसार 
निर्णय हुआ कि वेद-काल से आरंभ होने वाला मारतीय दर्शनशास््र का इतिहास भारतीय शासन की भोर 


3 


से प्रकाशित हो । सोचने का स्थान हे कि जिन पुरुषों ने वेद का कमी गंभीर अध्ययन न किया हो, BER 


सत्य इतिहास स्वम में भी न पढ़ा हो, जिन्हें इतिहास और कल्पना का पार्थक्य अज्ञात हो, और जो कपिल 
से जैमिनि पयेस्त अधिकांश महापुरुषों को मिथिकल मानते हों, उन पाश्चात्य पद्धति के विश्रविद्याद्धवों में 


पढ़े लोगों से ऐसा प्रन्य दिखवाना और भारतीय शासन की .भोर से उसका प्रकाशित करना 
` भूख थी। इसने मोदानाजी का ध्येय TET 


पूर्णतया जान लिया | à ; 
बिज मारतीष सदेणा । ; विज्ञान Nae वहात के कोर. 
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तत्पश्चात्‌ एक तीसरी घटना घटी | इस का इतिवृत्त देहली से प्रकाशित होने बाले, सन्‌ १४१०, 
मास नवम्बर, ता० ८ के टाइम्स आफ हणिडय़ा नामक दैनिक अंग्रेजी पत्र में छुपा था। उसका अभिप्राय 
निम्नलिखित है- ` 

देहली में नैशनल इन्स्टीव्यट आफ़ साइन्स इन इग्रिडया ( भारतस्य विज्ञान के जातीय संस्थान ) 
द्वारा एक सभा Fay WE! इस कामं में Yo एन० Fo एस० सी० झो०' के साऊथ एशिया साइन्स को-भाप- 


रेशन कायोळय की सहकारिता थी! इस Yo पुन० Fo एस० ato झो० को मौल्ञानाजी के भारतीय शिक्षा ` 


विभाग का आश्रय है । पूर्वोक्त समा में दक्षिण एशिया के देशों को प्रोत्साहन दिया गया कि वे अपने नेशनल 


_ युप (जातीय संघ ) बनाए', ताकि “दक्षिण एशिया में विज्ञान का इतिहास” (The History of Science 


in South Asia ) लिखा जा सके | 
यहां तक कोई बुराई नहीं थी पर भागे देखिए । इस समा में डा० alto सी० मजुमदार 
ने कहा . « 
© Dr. R. 0. Majumdar emphasised the necessity of distinguishing between 
` empirical knowledge and scientific knowledge based on observations followed by 
systamatised and classified conclusions 
डा० अनन्त सदाशिव weet ने इस पर और रंग चढ़ामा-- . $ 
Dr, A. S. Altekar gave a chronological resume of ‘the scientific- achieve- 
ments of India... 
अन्त में इस सभाने एक उपसभा बनाई। इसका प्रयोजन भारतीय इतिहास का कालक्रम निर्धारित 
. करना था । इस उपसभा ने भविष्य के साहित्यिक काम के लिए निम्चिज्षेखित कालक्रम प्रस्तुत. किया-- _ 


-The table placed among others the origin of Rigveda as between 2,000 and 


1,500 B. 0.; of old Upanishdas from 800 to 500 B; 0.; of Charaka 100 A. D.; of 


Vedanga jyotisha( present text)as 500 B.C.; Dharma-sutras from 600 to 200 B.O.;and : 


of Mahabharata, Manusmriti and Ramayana between 200 B. 0. and 200 A.D. | 
_.__ सौलानाजी के विभाग को “वैज्ञानिक रूप” से इतिहास जानने वाले .ये दो अच्छे व्यक्ति मिल गए । 


इनके द्वारा इस विभाग की मनोरथ-सिद्धि भ्रमीष्ट थी । यदि ta att द्वारा विज्ञान को मोहर ( छाप) से. 
-असत्य इतिहास न लिंखवाए जाए' तो Composite culture ( “संग्रथित संस्कृति ) का संगीत-शूल्य राग - 


कैसे अलापा जाए । 


“4, United Nations Educational, Scientific aud Cultural Organization 


ae सभा रान्तिं-स्थापना भोरःश्ान-विस्तार के लिए बनाई -गई थी, पर. इस . का उपरि-वर्णित भगला | 


काम अशान फेला कर शान्तिःका न्यून करना दे । र; 
२. ये वही श्रीमान्‌ हैं, जिन्दोने An Advanced History of-India (सन्‌ १९४८) नामक मदा- 
निकृष्ट इतिहास में ga अध्याय लिखे हैं । , 


३. इस राग में भारतीय विद्याभवन मुम्बई द्वारा प्रकाशित “दि वैदिके एज' अन्य के कतो भी सम्मिलित हैं। . 


देखो, qo १५७, अंतिम पैक्ति। : ; 
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भरतीय इतिहास पर मोळयाना जी का यह एक पूर्वे-निर्यात कुठाराघात भा । यदि WaT Ce 
राजेन्द्ससाद जी पक बार इन प्रोफेसरो से दस, Tae दिन तक हमारा विचार विनिमय करा देते, तो सबको 
योग्यता नप्त-रूप में दृष्टिगत हो.जाती | या हम अपना कथन छोड़ देते अथवा पेसे प्रोफेसर योरुपीष 
ऐतिहासिक का उच्छिष्ट खाना छोड देते । . शस्तु; हमारा उत्साह दिन-दिन बढ़ रहा था कि इसारा शिखा 
बृहद्‌ इतिहास शीघ्र प्रकाशित हो । i 
À ah सुशीजी का इतिदास--भारतीय विद्याभवन के प्रधान भी aa माणिकक्षाक्ष सुशीजी 
के निरीक्षण में--716 History and Culture of the Indian People, भाग प्रथम, दि ARE पुज 
. नामक अंग्रेजी. प्रन्य सन्‌ १३९ के आरंम में प्रकाशित हुआ है। हमे यह ग्रन्थ एप्रिल मास में मिला । ' 
इस इतिहास का रूप--इस इतिहास के विभिन्न अध्याय विभिन्न प्रोफेसरों के लिखे हैं | वे सब प्रोफेसर 
स्यूनाधिक केवल Ghat शिक्षा-प्राप्त हैं। प्रस्प के प्रधान सम्पादक श्री आर० सी० मजुमदार हैं। इन 
ओमानों के ज्ञान का उल्लेख पूर्व हो चुका है। इनमें से एक प्रोफेसर भी आष॑-विधा प्रात नहीं दै । इन्होंने 
संस्कृत ora पश्चिम की विङृत-दृष्टि से पढ़े हैं । वेद से ये सब. पूरे कोरे हैं । इस इतिहास में जो थोदी सी 
Weg होने को भाशा थी; बह मो. निराशा में प्ट गई हे.। भारत के प्राचीन इतिहास के जो अश पुराण, 
महाभारत और रामायण आदि से लिए गए हैं, साइयिटफिक अर्थात्‌ वैज्ञानिक इतिहास की तुलना में उन्हे 


Traditional History का नाम देकर उन का मूल्य न्यून करने की चेष्टा की गई है। Traditional History . 


को सत्य घटनार्थो को prehistoric age of India की बातें कहा गया हे--ग'115 began the great 


war which may be regarded as the greatest event in the prehistoric age of India 
(p. 802) 


भारतीय इतिहास की इतनी अवहेजना सुशीजी भौर मजुमदारजी का ही काम दै । परंपरागत इति. 
we सत्य इतिहास था, ओर इसे उसी रूप में प्रकट करना चाहिये था । इसके विपरीत कलि संवत (go 
२६८) को असत्य ठहराना, वेवस्वत मनु (२० २६६) को इंसा से ३११० at पहले मानना, स्वायंभुव मनु 
(४० २७०) को मिथिकल लिखना आदि पसी बातें हैं, जिन से लेखक और सम्पादक का अशुद्ध ज्ञान पूर्ण 
` च्यक्त होता है । इन अध्यायों में देवों का वयन और मन्त्र-दष्टा ऋषियों का उल्लेख नही है । प्रतीत होता 
है इन भध्यायों को लिखते हुए. लेखक डर रदा था. कि ऐसी बाते fe वा न ei अतः 
योड़ो सी हो संकने वालो अच्छाई को भी पूर्ण नष्ट करं दिया गया है | 
इसके अतिरिक्त सारा ग्रन्थ ऐतिहासिक अशुद्धियों से भरा पढ़ा हे । यथा--- 


(क) माकूकथन में भी सुंशीजी दिखते हैं - 
Se eas in his introduction has given the point of view of the 
स्य में वैज्ञानिक शब्द की इतनी पुनरुक्ति है कि इस मन्थ के वैज्ञानिक होने में 
_ “होता है । इस शब्द के आतंक से पाठकों के मन पर aban 
us विज्ञान से कोसो दूर हैं, तो उन का ग्रन्थ वैज्ञानिक केसे हो सकता है। . 


क 1 बदन करी ass =. o 77 » तुलना करो-- 
- The eens (९४ must avoid these pitfalls and follow the modern method 


eain < बंहुष To ओर कत्पनाभों से भरी पड़ी रे । उसे वैज्ञानिक कहना, विज्ञान का रानु 
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` (छ) पुनः झुंशौजी की लेखनी चल रही है-- : | 
In the past Indians laid little store by history. ( p: 8.) . 
सुन्शीजी का अभिप्राय है कि प्राचीन काल में भारतीयों ने इतिद्दासकी सामग्री एकत्र नहीं की | 
अब यदि सुन्शीजी इतिहास समभने की शक्ति नहीं रखते, तो पुराण और महाभारत आदि दिखने - 
वालों का कया दोष । युन्शीजी इतिहास समझने की शक्ति नहीं रखते, इस का प्रमाणं उनके अपने लेख में है। 
(ग) Tenet का अन्ध अनुकरण करते हुए सुन्शीजी एक विचित्र कल्पना करते हैं 
Itihasa, or legends of the gods, (p. 8) i tee 
ee अथोत्‌--इतिदास का wt है, देवों की कददानियां.। ` Aen 
- ` अब यदि पाणिनि, यास्क, झापिशक्ति अथवा शाकपूणी जी जीवित: होते, तो सुन्शीजी से पूछते 
कि क्या समर सोचकर लिख रहे हैं। इतना अनर्थं । क्या यही 87767110 वैज्ञानिक मार्ग है । वस्तुतः यह - 
पाशो की. दासता की पराकाष्टा है । अच्छा होता यदि सु'शीजी वकालत. करते और .उपन्यास अथवा 
कहानी लिखते रहते, जिन विपयों में वे योग्य हैं, और इतिहास के चेत्र में न उत्तते | . -. .. 
( घः) आगे प्रधानं सम्पादक श्री मजुमदारजी लिखते हैं-- - 
Although it is entitled the Vedic Age it begins from the dawn of human 
activity in India (p. 25) ° ~ ENA 
जब श्रीमानों को इस पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति का प्रकार ही ज्ञात नहीं, तो उन्हें मारत में मानव 
जीवन के उपा-काल का ज्ञान कैसे हो सकता है। यही कारण है -कि इस इतिहास में डरते डरते इन्दोंने 
घेवस्वत मनु के काल से इतिहास का आरम्भ किया है। मनु से आरम्भ किया तो है, पर मजु के पिता विवस्वान 
और चचा इन्द्र और विष्णु आदि का कोई बृत्ताम्त नीं लिखा । बह्माजी का. ज्ञान तो इन्हें दो दी नहीं सका 
पाश्रात्यों के शिष्य, मजुमदारजी यदि सांख्य ज्ञान जानते तो ब्रह्माजी से भारत. का इतिहास आरम्म करते । 


- सांख्य ज्ञान को उत्कृष्टता के विषये. में उनका कुछ निष्पक्ष पाश्चात्य लेखक A. W. Ryder लिखता दे--- 
“Nearer to the truth than any philosophy Western or Eastern.” gaz को हिन्वू मैडिसिन ` 


( सन्‌ १३४८) माककथन ए० २२ पर उदूएत । यदि राइडरजी को सांख्य का कुछ अधिक ज्ञान होता तो.बे 
इस पर सुग्ध हो जाते | oo ener RR 
(छ) ए० २६, २७ पर प्रधान सम्पादकजी लिखते कि उनके इतिहास में रामायण, मरहामारत 
और पुरायों में सुरक्षित राजवंशावलियों: का प्रयोग पा्िटर-प्रदशित मागें से किया राया हे । फिर वे लिखते हैं 
कि इन राजवंशों के उपयोग की केग्ब्रिज हिस्टरी आफ़ Efrem में भी विधिवत्‌ उपेक्षा की गई हे |. . 
इस पर हमारा इतना कथन है. कि पाजिटर के मार्ग कुछ अशें में युक्त हे । अनेक स्थानों पर 
पार्जिटर ने भूल की है । ( देखो, इमारा भारत वर्ष का इतिहास, द्विश de, Go ४८, ६८, ७३ इत्यादि । ) 


यह भूल इस पुस्तक में भो आ गई दै ।. लेखक ने स्वतन्त्र परिभम कर के महाभारत आदि से ल्वाम नी : | 


उठाया | जिस प्रकार केम्ब्रिज, हिस्टरी वालों ने महाभारत आदि की विधिवत्‌ उपेक्षा की है, उसी प्रकार इस. 


` अन्थ में भी वेद-विषयुक सब बातों में महाभारत आदि. welt के सत्य इतिहासा की विधिवत डपेचा, मिलती 


है। सथा- पुंरकुत्स ze २७७ ) आदि राजाओं के नाम तो लिखे हैं, पर डलके ऋषि होने को बात पचा. 


` गई है। डोक है, इससे वेद का काल अति.आचीन सिद्ध होता है और पोर्पीय देको की बेद्विफएक | | 
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__ कल्पनाभो का पूरा खरडन हो जाता हे । मजुमदारजी ! दो नौकाओं में पैर रखने बाले की जो गति होती है, 
WE आएकी हुई दे । सत्य है. आप विवश हैं, आरष॑विद्या के अभाव में आप पश्चिम के दास बन रहे हैं । 
= ( च) एक और भयङ्कर भूल--सुन्शीजी के इतिद्दास लेखकों को इतिहास से ea भी प्राप्त मही, 
इसका एक ora दृष्टान्त निज्ञलिखित है । इस इतिहास में लिखा है-- ; 
$ The Ashvalayana Grihya Sutra refers to the Bharata and the Mahabharata 
and Shankhayana Shranta-sutra, to the disastrous war of the Kauravas (p. 804) 
. शांखायन धौतसूत्र Ramage का कोई उल्लेख नहीं। इसमें महाराज प्रतीप के समकालिक 
महाराज TAUR के काल के कुरतेत्र के युद्ध का उल्लेख हे | यह युद्ध महाभारत युद्ध से कई सौ वर्ष पूर्व 
'हो चुका था । ऐसी भूल को कौन चमा कर सकता है । 

इससे आगे इस इतिहास में fret उन बातों का संकेत किया जाता है, जिनका खरडन हमारे ग्रन्थों 

में पदले किया जा चुका है | उन पर संचि eaten की भी आवश्यकता नहीं | i 
(डो Along with the doctrine that “the Veda is eternal and everlasting”, there 


are also ancient traditions to the effect that it was compiled by Vyasa not long - 
before the great Bharta War. The view that dates the Rik-Samhite in its present . 


form, to about 1000 B. C., cannot therefore be regarded ‘as absolutely wide of the 
mark! and altogether without any basis of support in Indian tradition. (p. 28) ` ` 


(जो But the strongest argument against the supposed existence of regular 
` historical literature is the absence of any reference to the historical texts. (p. 47) 
(म) India did not produce a Herodotus (p. 48) 
५. (a) The earlier part of them (lists) is obviously mythical. (p. 48) 
(6) The attempt to reconstruct the skeleton of political history before the 
Great War cannot, therefore, be regarded as yet leading to any satisfactory 
result. (p. 48) | 
(5) भ्रसमन्जस में पढ़े लेखक के विरोधी कथन भी देखिए-- 


(1) There are indications that the ancient Indians did. not : lack in 
historical sense (0. 47) 7 


(2) Lamentable paucity of historical talent in ancient India. (r. 50) 
___ (ड) मैक्ससूलर का उच्छिष्ट खा कर बिना आह्यण ग्रन्थों को समके लेखक लिखता R— 


The Brahmanas, an arid desert of puerile speculations 


! on ritual cere- 
monies (p. 225) - ० 


(ड) आम्नाय, चरण, शाखा और, ब्राह्मण आदि की स्थिति समके विना लिखा दे-- 1 
पक The fact that there are Mantras cited by Pratikas in the Brahmanas of 
; the Ligveda which do not ocour inour Samhita clearly shows that at the ‘time of 
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these Brahmanas recently adopted or freshly manufactured Rik-verses were con- 
sidered good enough for utilization in ritual, but were yet denied a place in the 
Samhita (9. 227) 


Note:—See on this point particularly Oldenberg, Prolegomena, p. 367 (p.287) - 


दैदिक चरणां में ऐतरेय आम्नाय अथवा चरण की पुरातन संहिता की स्थिति को समफे विना जिसमें 
ये सब मन्त्र संहिता के अङ्ग थे, पूर्वोक्त पंक्तियों का लिखना लेखक के अति निकृष्ठ और दूषित ज्ञान का 
द्योतक है । शेशिरीय संहिता में ही सारा ऋग्वेद समास नहीं हो गया । 


oft सुन्शीजी के इतिहास का यंह प्रथम भाग वैदिक-युग-विपयक है। पर इस में जहां निकृष्ठटम- 
विज्ञायती लेखकों के चेद्‌-विपयक अत्यन्त हीन मत उपलब्ध हैं, वहां वेदिक विषयों पर मौलिक, गम्भीर अथवा 


उपयोगी ae लिखने वाले निम्नलिखित भारतीय विद्वानों के मतों का सर्वया. अभाव है-- 


१. श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती |: २, श्री सत्यव्रत सामभ्रमी । ३, श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा । ४, de 
शिवशङ्कर काव्यतीथं । ₹, भी नन्दुलाल दे। ६. उमेशचन्द्र विधार्ञ। ७. भी रुक्षियाराम कश्यप। ८, श्री डि.थार, .. 


ates । ३. श्री: राजगुरु हेमराज । १० श्री प्रबोधचन्द्सेन गुप्त ११. at सीतानाथ प्रधान | १२. पे० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । १३. प्रोफेसर ज़िमरमन । १४. Re रङ्गाचार्य। १५. श्री अयावले । १६. आर० fe 
पायडेय । १७. to युधिष्टिर मीमांसक 


वस्तुतः सुन्शीजी का ग्रन्थ पक्षपातान्ध लोगों की करपचाओं का संग्रह मात्र है | मौलिक और युक्त 
नूतन खोज का इस में अंश भी नहीं। . : 


भी युंशीजी को-चाहिए कि अपने लेखकों से हमारा वाद कराए' अन्यथा ऐसे ग्रन्थ प्रकाशित करना 


बन्द करें । भारतीय इतिहास के अनेक विषयों का निर्णय इस प्रकार से शीघ्र हो जाएगा | 
. पाश्रात्यों ने भारतीय ऋषियों को गालियां दीं-- 


भारतीय ज्ञान का मूल सत्य कथन है। ऋषि लोग. परम सत्यवक्ता थे । उन्हाने उपनिषद्‌; आरण्यक, . 9 
ब्राह्मण और आयुर्वेद आदि के ग्रन्थों में सत्य भाषण किया | उनके स्वीकृत ऐतिहासिक महापुरुषों को... .. 
_ मिथिकलल कहना, सारे आये ऋषियों को गाली देना है। वतेमान युगीन “वैज्ञानिक” गालिर्यो का यही प्रकार... 


U हमने इस बृहद इतिहास में बता दिपा है कि अव ये गालियां सद्दी न जाएंगी | . ' 


; इन वैज्ञानिक-प्र्वों के मिथ्या. प्रचार से सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट भी wed ऋषियों के बिरुद अनेक 
लेख लिख रहे हैं। यथा राहुल साइछृत्यायन जी आदि । उन सबके लेखों की परीक्षा इस इतिहास मेंहै। 


जिस प्रकार उदयन, कुमारिल और उद्योतकर की सतत चोटें से धर्मकीति, दिर नाग और वसुबन्धु आदिं के 
राजाभरित विचार चिन्न भिन्न हुए भौर जिस प्रकार बौद्धमत का भारत भूमि से उच्छेद हो गया, उसी मकार . 
` स्वामी दयानन्द सरस्वती, fo गुरुदत्त एम, ए. औरं पगिडत युधिष्ठिरजी मीमांसक के लेखों से वैज्ञानिक मुषा. 


के मिथ्या-वाद शीघ्र जज॑रीसूत होगे । इस विषय में यह बृहद्‌ इतिहास भी अपना काम करेगा | इसके 


से ज्ञात होगा, कि भारत में प्राचीनतम काल से इतिहास विद्या का बढ़ा आदर था। 
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; द्वितीय अध्याय में--औ mesh, बृहस्पति, नारद भोर उशना काव्य के काल से भारत में इतिहास का 
असाधारण आदर दिखाया गया है । प्रचीन काल में इतिहास अन्थों की विपुलता का परिचय इस अध्याय में 
Remi पाश्चात्य लोगों ने मारतीय प्रन्थों को तिथियों के निधोरण में जो मन-मानी कर्पनाएं की हैं उन 
: ms में-- भारतीय इविहास की विकृति के कारणों पर प्रकाश डाला है। इस विकृति का फल 
हो वर्तमान विश्वविद्यालयों के अधिकांश प्रोफेसर हैं । उन्हीं के कारण भारतीय संस्कृति नष्ट हो रही है ।. 
: चतुर्थ अध्याय में-- भारतीय इतिहास के स्रोत निदर्शित हें । यदद अध्याय मारतवर्ष क! इतिहास, 
द्वितीय संस्करण का प्रथम अध्याय था । यहां उस सामग्री का प्रभूत-विस्तार है । 

पाश्चात्य मता का यहां विशेष खयडन है। श्री सदाशिव भट्टेकरजी के भर्थशाख्-विषपक अनेक मिथ्या- 
विचारों का असत्पपन यहां प्रदर्शित किया है । - 

पन्चम अध्याय में- प्राचीन वंशावक्तियों की सत्यता प्रमाणित की गई दै । फेम्प्रिज हिस्टरी के आन्स 

मत का Reana भर निराकरण दै। पार्जिटर ने लिखा था-- 

If any one maintains that those genealogies are worthless, the burden rests 
on him to,produce not mere doubts and suppositions, but substantial grounds and 
reasons for his assertion. (A. I. H. T, p. 120) Wf Ss ea 

इम ने इस बात पर अधिक वल न देकर ऐसे प्रमाण .मस्तुत . किए | कि प्राचीन वंशावलिया के 
मानने में कोई विज्ञ आपत्ति न करेगा । यह अध्याय संक्तिप्त है, पर मूल तरव इसमें सन्निहित है । 

पष्ठ अध्याय में--दीर्घंजीवी पुरुप कौन ये; इस का समास से उल्लेख है। मानव, ऋषि और देव 
आयु का रहस्प इस अध्याय में खोला गया है। इस विषय पर स्वतन्त्र अन्य के. लिखे जाने की आवश्यकता 
है। इस विषय को न समझ कर आर्य इतिहास से बढ़ा अत्याचार किया गया है । इस ज्ञान से अपरिचित 
होने के कारण श्री सुशोजी के इतिहास में लिखा है-- af 
- In order to get over these obvious anachronisms a theory was promulgated, 
at a later date that Parshurama was chiranjiva (immortal) (p. 282) 

Seas महाशय को पता नहीं कि चिरम्जीव का अर्थ अमर नहीं दै । महाभारत में स्पष्ट लिखा है 
कि परशुराम --मरिष्यति न संशयः । अवश्य सत्यु को प्राप्त होगा-। ब्रह्मचर्यं ज्ञान हीन, योगविद्या-रह्दित, 
मिथ्पांभिमानी वैज्ञानिक ait को दीर्घजीवी ऋषियों के जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भूरि-प्रयाल करना 
wm । l $ 

: सप्तम अध्याय में- पुरातन काजमान का संक्िप्त वणन है । सप्ताह के पारो का प्रयोग अति प्राचीन 
काळ से मारत में प्रचलित था, कलि संवत्‌ इतिहास सिद्ध बात है, तथा URE संवत्‌ प्रथम शक संवत्‌ झर 
शालिदाइन शक आदि विषया पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। आदि युग, देव युग, सत्युग, प्रेता द्वापर और 
कलियुग को समस्या की अनेक बातें इस अध्याय में स्पष्ट की गई हैं। तरेता, द्वापर आदि युगों का इसने 
न्यूनाविन्यून मान लो सोरमान प्रतीत होता है, स्वीकार किया दे। जब भाषी विद्वान्‌ इसका शुद्ध बद्ध 
दूसरा रूप उपस्थित करेंगे, और इतिहास को तदनुकूल जोड़ देंगे, तो उनकी बात स्वीकार कर छी जाएगी | 
बलमो संवत्‌ के विषय में वतमान aati का निराकरण किया रयादे। ' . ` 

` ` अहम अध्याय मे--आझण प्रस्थ भर इतिहास का मतैक्य प्रदर्शित है। ज्ञान के दिना-लो कोई आहों 
_ को पढ़ता है, उसे आझण अन्य समर में नहीं आते, यह स्पष्ट किया गया है। ` - : : 
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नवमे अध्याय मैं--वैदिक ग्रन्थों और महाभारत के ext at स्पष्टीकरणं.हे ia l 
] -हे। ` केम्ब्रिज हिस्टरी की 

एक उपदासजनक भूल का यहां ( पृष्ट १६८) संशोधन है। श्री i | 
तिरस्कार भी यहीं है। ._ ! rma SEAN p 
भारत-युद्ध कालीन अनेक महापुरुषों की ऐतिहासिकता के यहां awe हैं । 


दशम अध्याय में-भआारतीय इतिहास को संसार इतिहास की. तालिका सिद्ध किया गया दै । 
इस विषय पर एक aca से अधिक शष्ठ लिखे जा सकते हैं । संसार में धर्म केवल एक है, और वह वेद घर्मे 


. है, संस्कृति केवल एक है और वह ot संस्कृति है, इन जातों के अकाव्य प्रमाण यहां संग्रहीत हैं ।! 


TTT reenter 


कालडिया, मिश्र, इरान आदि देशों ने भारत से क्या २ सीखा, भारत का इतिहास इन सव देशों से प्राचीन 


कादा का है, यह इस अध्याय में वर्णित है। द्वित्तिति भाषा बेद-काज्न से पुरानी नहीं है| हित्तिति लोगों का मूल- 
पुरुष मु था। यह बाइबिल में स्वीकृत है । संसार की सब भाषाएं संस्कृत से अष्ट हुई हैं, इसका Rogala 
यहां कराया गया दै । पाश्रातयों के अनेक मिथ्यावादं का यहां खण्डन है । ; 


एकादश अध्याय में -भारतीय इतिदास की तियि.गणुना के मूलाधार स्तम्मों का उल्लेख है । अध्यापक 
बिण्टनिंटूज, परिडत जवाहरलाल, श्री बट कृष्ण घोष आदि की सारद्दीन कल्पनाश्ों को यहां अपास्त किपा 
गया है । वेद इस सृष्टि चक्र में विक्रम से १४००० वर्ष से पूर्व था, इन्द आदि देव वेद पढ़े थे, ब्रझाजी ने वेद 
का उपदेश किया, इत्यादि ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन यहीं है। आयुर्वेद के अवतार का स्पष्ट ज्ञान यहीं 
है। यास्क, शौनक आदि अनेक ऋषियों का पौवोपय यहीं स्पष्ट किया गया है और यास्क पाणिनि आदि के 


काल विषय में जो aed पश्चिम के लेखकों ने हांकी हैं, उनका निराकरण यहीं है । अन्त में उस भानू . 


आति का दूरीकरण है, जिसके कारण भारतीय इतिहास का कलेबर सर्वथा दूषित कर दिया गया था, अर्थात्‌ 


` सैणडाकोट्स और पक्षियोभ कां चन्दगुस aM और पाटल्िपृश् से ऐक्य स्थापन । यूनानी अन्थों के आधार 


पर यह Gate गया है कि पत्षियोभ पाटक्षिपुश्न कदापि न था। Auer एक छोटा राजा था। इस 
खेल से भारतीय इतिहास में एक क्रांति sere की गई है । पौराणिक कालक्रम सत्य है और यूनानी अन्यो के. 
आधार पर भारत के इतिदांस का जो कालक्रम कदिपत किया गया था, वह संथा मिथ्या है, इस विषय 
का बोखता चित्र यहां है। | प र 


wer अर्थात्‌ भन्तिम अध्याय में--“मिथ”” आदि अंग्रेज़ी शब्दों का अर्थ बतायां गया है। सू. 


आक शब्द को जमन और अंग्रेजी म्रन्थकारों ने शनेः शनेः कैसे बिगाडा और उसका कल्पित अथं प्रचलित 
२५ इस विषय में अल-मासदी ढी सम्मति द्रष्टव्य i— ak 
. El. Masudi says, all historians who unite maturity of reflexion with depth of research, 
and who have a clear insight into the history of mankind and.its origin, are unanimous in 
their opinion, that th 


‘human race which enjoyed the benefits of peace and wisdom. 


he Hindus have been in the most ancient times that portion of the 


The greatmen amongst them said, “we aro the beginning sud énd, wo are possessed of - 


perfection, preeminence, and completion. All that is valuable and important in the life of 
this world owes its origin to us, Let us not permit that anybody shall resist or oppose us; 


-Let-us.attack any one who da 
- or subjection.” re : 


i anya Maha Vidyalaya Collection. - 


res to draw his sword against us, and his fate will be flight 


Meadows of goją apă minos of gems, Saventh chapter p, 153, London, 1841 edition, - 
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3 र | र हि पुरातन ऐतिहासिक घाता. को नहीं 

किया है। वतमान युग का भज्ञानी das जिन अ 
न Se eee देता है, ऐसा यहां सिद्ध किया गया है। योरुप की पद्धति वालों क 
थका अदात शान नहों, यह भी यहाँ निदर्शित दै। | 
र. क कार बाद भराव से ge य प्रथम भाग re किया जात È i Sr 

की लिपियां भारत की मुद्राएं, तथा गत १४५० वर्षं के भारतीय इतिक्षस $ लेखक Ta 
= कळे होने Sr स्थानामाव.से यहां सप्निषिष्ट नहीं हो सके | अस्त में आवश्यक शाब्द: 

; जा सकी | > S i क ` s. ` x 
ee इतिहास में अनेक लेखकों का जो खण्डन किया गया है, वह राग अथवा TT से प्रेरित होकर 
ati घ्य गया प्रत्युत विदया और ज्ञान के विस्तार के लिए ही. किया गया दे । अतः पाठक 
इसी इहि से इसे पढ़ें । ह 


अनेक अखुविधाओं के कारण मुद्रण की जो अशद्धियाँ अन्थ में रह गई हैं, विद्वान्‌ | 


सुधारने का कष्ट करें आर हमें क्षमा कर । 
i os yi ओर इस पन्थ के प्रकाशन में भी वावा गुरुसुखलिंहजी की प्रसुख सद्दायता के भ्रतिरिक्त, श्री 
` -दा० गिस्सिपीदची इटली; do नानक'चन्दुजी एसः प्‌. Aver, देहली; भी जस्टिस मेहरचन्दजी महाजन sue | 
दो बशी रेकचन्दूजी Gre Jo, भूतपूर्व जज पन्जाब हाई कोटे; सेड जमदयालजी डालमियां, (do अ 
- जी द्वारा; भी दीवान बहादुर ज्ञा« जगन्नाथजी भरडारी एम० ए०, भूतपूर्व दीवान इंडर; Wo सदा : 
iene केदार; डा० गोकुळचन्दजी नारंग Ge To; कविराज हरनामदासजी बी० To; Mo वेद्ब्यासजी THe पु०३ 
eft पयिदत जियालाबजी, प्रधान दयानन्द कालेज कमेटी, झजमेर; mo प्रकाशचन्दजी dio To पुडवोढेट, 
aoe हिसार; भी wre मनमोइनलादजी रईस हिसार, भी ate केसर रामजी नारंग, शुगर fragt, बस्ती, उत्तर 
` परदेश की सहायता प्रात हु है) में इन सवका बहुत आमारी हु. . . . 


मित्रवर आ पणिडत युधिष्टिरजी मीमांसक, मेरी घमेपल्ली पयिडता सत्यवती शाह्तिणी, पुत्र श्री सत्यश्रवा 
ame ५०, तथा मेरी कल्या कुमारी सुवच ने ग्रन्थ के मू आदि पढ़ने में पूरी सहायता की है |. इन सब 


< कायहसोकाकामथा। | eae es 
` श्रीमती परोपकारिणी संमा, अजमेर ने इस new को वेदिक यन्त्रालय अजमेर - में.. विशेष अर्थिक 
- सुविधा्थो के साथ छापने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की । इस लिए में समा का अपने पर मदान उपकार 


. साचताहं। यह प्रन्य जगमग सबा दो वप में मुद्रित हुआ है ।. वैदिक यन्त्रालय के प्रवन्थकत्तो श्री परिडत 


> भगवानस्वरुपजी भौ धन्ययाद के पात्र है । उन्होंने सुदण विषयक मेरे पत्रों का सदा ध्यान रखा है L. 
oo ` eae की अपार इपा से अविद्या-जन्य संस्कारों के नाश करने में यह ग्रन्थ सहायक हो और सस्य 
आये इतिहास का इस से संसार में विस्तार हो । . See - 


wor 


er अजुध्यानाथ खोसलाजी का निवास : | pean 
Soe ABW रोड, नई देहली. `. ST 
Re सा, खन्‌ १६२१. झादित्यवार। i 


-CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec on. 


. दिया था, डले पुनः स्पष्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथं ै 

भारतवर्ष का ब्रृहद्‌ इतिहास | 
अमस 
प्रथम अध्याय 


नमस्कार, प्रयोजन तथा इतिहस और उसका आनुषङ्गिक वाङमय 


नमस्कार--काल-स्वरूप परत्रह्म को परम भक्ति से कोटि. कोटि नमस्कार दे, जिसकी . 


अपार कृपा से अति दीर्घे काल की विस्सृतप्रायः घटनाएं हमारी समक में आई हैं | तत्पश्चात 


` ब्रह्मा, वायु, उशनाः वृहस्पति, विवस्वान्‌, इन्द्र, वाल्मीकि, पराशर, जातुकरयै और Sy 


दवैपायन आदि ऋषि, सुनि और देवों को भी वारंवार अद्धाञ्जलि की भेंट है, जिनके दिव्य 


- बचनों के पाठ से हमारा हृद्यकमल कालरूपी जल की असीम तरङ्गों की थपकियां खाता 


हुआ, दिन दिन खिलता जाता है, तथा एक प्रकार की असद्दाय अवस्था में भी उसी महत्कर्म 


के करने में अग्रसर है, जिसके निमित्त आज से ३३ वषे पूर्व यह रुतसंकल्प दो चुका था। . 
` अपरञ्च गुरुपरंपरा में अमृतसरःनिवासी योगी लच्मणानन्द्‌ खामी, आर्यसमाज के 


प्रवतेक यतिप्रबर स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा पञ्जाब की पश्चनद-प्रक्षालरित उवेरा भूमि को 
अपने जन्म से पुनीत करने वाले महा वैयाकरणं दगडी . विरजानन्दजी को भी भक्ति-पुष्प 


प्राध्तक रूप में देते दें; जिनकी छपा से. संस्कृत विद्या में और विशेषतया आषंबिद्या में _ 
मारी अगाध इचि उत्पन्न हुई | इसी से दमने समस्त उपलब्ध संस्ङत बाड्मय को सजग" 
नेत्र सूम अध्ययन और शतशः शाल्लों का शतशः वार पारायण करके निष्पत मन्थन किया । 


-आज कलि dag के ५०५० वषे बीते हैं | तंब शुक्रवार भाद्र इष्ण प्रतिपद्‌ संबत्‌ २००५ 
विक्रम, अथवा २० अगस्त सन्‌ १६४८ के दिन इम वर्षो के अध्ययन के इस फल का अन्तिम 
शुद्ध लेख लिख रहे हैं । इश्वर कृपा से शीघ्र मुद्रित दोकर यद gag इतिदास जिशास पाठकों 
के पास पचे 7... nn न- Zi 

प्रयोजन--इस इतिहास शाख का प्रयोजन क्या है। करालकाल से जो भारत,इतिद्दास 
कुछ अस्पष्ट, agana और अन्धकाराडूत दोगया था, तथा जिसको योरुपीय अध्यापकों 


` अथवा उनले शिक्षा प्राप्त एतद्देशीय लोगों ने तकशल्य रीतियों र या कुतको से कलुषित कर. | 
स्पष्ट करके, श्टह्ुला में बांध, तथा कुतकों के आवरण से मुक्त कर, उपलब्ध 


: 

है 

१८४ 
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१ आ भारतवर्ष को शद्‌ इतिहांस 
तथा चु पुस्कृत सामग्री, तथा भूतल से विलुप्त अनेक पुरातन जातियों के अवशिष्ट 
SE Salsa गंभीर अन्वेषणानन्तर अन्धकार से निकाल प्रकाश में रखना है. | 
इतिद्दास एक महान्‌ शात्र दै. । इसके विना वेद भी वुद्धिगम्य नहीं होता । बतेमान 
पाथ्यात्य माांबियों ने, भूरा वेत्ताओ ने, पुरातत्त्व के कार्यकर्ताओं ने, चेज्ञानिकों ने, डाविन 
पताउयांयी विकासवादियों ने, चिकित्साशास्त्रियो ने, तथा अन्यान्य लोगों ने Fat क्या भूलें 
की हैं, इनका शान यथार्थ इतिहास से दी संभव है। अतः उस यथार्थ ज्ञान के । लिए यह 
इतिहास लिखा गया दे । 
फल--इस इतिद्दास से datas का कल्याण दोगा, क्योंकि अविद्याविलीन 
संसार और विशेष कर उस का प्रमुख भाग भारत अपने भूत को न जान कर बहुधा TAT 
क्रियाएं कर रहा है। 
यह इतिहास शाल नाटकों के समान रोचक और कथाओं की कथा तथा प्रच्नत्ति-मार्ग 
का परम सद्दायक होगा | - 
इस इतिहास के पाठ से विचारवान्‌ पाठकों को ज्ञात हो जायगा कि पुरातन संस्कृत- 
ग्रन्थों का जो रचना-काल योरुपीय लोगों ने निर्धारित किया है, aa ईसाई ओर यहूदी 
पक्षपात पर आधरित और सवेथा अशुद्ध है। मदाभारत ग्रन्थ का कर्ता अज्ञात नहीं, प्रत्युत 


at व्यास था और SY दवेपायन व्यास था। रामायण का कर्ता वाल्मीकि व्यास से ' 


बहुत पदले हो चुका था। जमेन लेखकों का कल्पित भाषा-विज्ञान अत्यन्त चुटि-पूरी दै । 
आये ज्ञान असभ्य अथवा अर्ध-सभ्य लोगों की देन नहों, प्रत्युत परम उत्कृष्ट और मजुष्य 
का एकमात्र द्वितसाधक दे । वर्तमान युग में ages भद्र फे लिए जो नित्य नप मागे 
निकाले जा रहे हैं, वे सारहीन और अधूरे हैं । वस्तुतः संसार में पक सूर्य और एक चन्द्र 
के समान एक भाषा, एक संस्कृति और पक सत्य मागे है. । अन्य भाषाएं. अन्य संस्ङतियां 
और अन्य मागे ATT रूप हैं | यह इतिदास इन सत्य बातों को स्पष्ट करेगा | 

- इस इतिहास के पाठ से लोगों में इतिहासविषयक सत्य बुद्धि विकसित होगी । चे 
कल्पित इतिहास नहीं पढ़ेंगे, और न इतिद्दास के संकलन में मिथ्या कट्पनाएं करेंगे थे 
अगाध depart की ओर gat और इस विद्या से अधिकाधिक cer निकालेंगे। वे 
आये-परंपरा की सत्यता का दिग्दर्शन करेंगे। उन के लिए कृष्ण द्वेपायन और उन फा 
मारत, याशवल्क्य और उन का शतपथ, मनु और उन की स्मृति इतिद्दास के. यथार्थ तथ्य 
होंगे। थे दाशरथि रामं, चक्रवर्ती भरत, अदिति पुत्र विवस्वान्‌. मजु-कन्या इळा, दक्ष और 
कश्यप प्रजापति आदि को स्वच्छ इतिद्दास का व्यक्ति समभेंगे ओर उन के काल को पूर्वा: 
पर संगति से पूरा ज्ञान लेंगे | 


गत Seat वर्षो में मनुष्य ऊंचा नहीं उठा, प्रत्युत बद्द कितना नीचे गया है, उस की 
परवृत्तियो मॅ कितनी अधोगति हुई दै, संसार में रजोगुण ओर तमोगुण का कितना विस्तार 
9 होता गया दै, Te सब इस इतिद्दास के पाठ से ज्ञात हो जायगा | 
. अति पुरातन आये राज्य कितने सुखप्रद थे, उन में निर्धनता कितनी अल्प थी, राजा 
का tad कितना घनिष्ठ था, प्रजा-पीडा की Frat कितनी शी की जाती थी, राज- 


3 १ >» अचल 
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नमस्कार, तथा इतिहास और उसका आहषज्ञिक वाडमय के 


वर्ग और प्रजा-गण अधिकार-लोलुप नहीं थे, प्रत्युत कतेव्य-परायण ये, आवश्यक होते हुए भी, 
आर्थिक प्रश्न भारत का मूल प्रश्न नहों था, परलोक का ध्यान इस लोक को पुण्ययुक्त बनाता. 
है, इत्यादि बातों का इस इतिद्दास के पाठ से ज्ञान होगा | दुष्ट राजा केसे नष्ट हुए, प्रजा-पीडक 
राजगण कितनी अपकीति को प्राप्त हुए, उनके विषय में महाप्तुनि याशवल्क्य का कथन-- 
प्रजापीडनसंतापात्‌ समुद्भूतो हुताशनः । राज्ञः श्रियं कुलं प्राणान्‌ चादरच्वा न निवर्तते ॥ 
स्मृति Ae १, अन्त। 
कितना सत्य दै, इत्यादि बातों का इस इतिद्दास में प्रत्यक्ष दर्शन होगा | 
भारतीय संस्कृति का उस के सम्पूणे wal में इस इतिहास में उज्ज्वल दर्शन होगा | 
अधिक क्या लिखें, भावी मानव जीवन की प्रायः सभी समस्याओं में यह इतिहास 
प्रकाश का काम देगां। ; : bee 


इतिहास और उसका आनुषक्लिक वाङमय 


इतिहास-विषयक वाङ्मय का महान्‌ विस्तार--जिस देश में afta प्रकार की खच्छ 
इतिहास-परक सामग्री विद्यमान थी. जिस देश के आचायों ने परम सूकम बुद्धि से उस 
सामग्री का लक्षण-पूवेक विभाजनविशेष कर दिया.था, तथा जिस देश के साक्षात्कृतधर्मा 
ऋषियों ने अपनी उदारधी से अत्यन्त श्रेष्ठ इतिहास fire, उस देश में 'इतिहास-लेखन विद्या 
नहीं थी'. यह कहना अन्याय की पराकाष्ठा अथवा अज्ञान की चरम सीमा है। भारत में 
इतिहास और उस के आज्ञुषज्ञिक वाङ्मय का ज्ञान इस अन्याय अथवा अज्ञान को सवेथा 
दूर कर देगा | अतः पहले इतिद्दास शब्द और फिर उस के आजुपङ्गिक वाडमय के नाम, 
लक्षण और अर्थ आदि सोदाहरण लिखे जाते हैं । इन शब्दों के लक्षण आदि देने वाले 
आधे प्रन्थ अभी अजुपलब्ध हैं, तथापि हम ने उपलब्ध वाड्मय से ऐसी . सामग्री एकचरित 
कर दी है, जिस से इस विषय की अनेक बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पूरा सूच्मभेद जानने के 
लिये भावी लेखकों को यल्ल करना चाहिए | . डा ae oy oe 
| RTT Tn 1 

आचीनता- इतिद्वास शब्द इतिहास-विद्या के अर्थ में अथवेवेद में मिलता है'। अथववेद 
इस युग की स्वृष्टि के सूलपुरुष ब्रह्मा की देन Sl अतः इस शब्द की प्राचीनता में कोई 
संदेह नहीं । याक्षवल्क्य-प्रोक्क वाजसनेय ब्राह्मण के काल में देवासुर-संग्रामों का. वणेन करने 
वाले इतिहास ग्रन्थ मिलते थे।' भारत-युद्ध से लगभग: २०० वषे पञ्चात्‌ आचाये . शोनक 


में लिखता है--इतिहदासः पुरावृत्तं ऋषभः RAN I ४-1 ४६ UB op रस विच इस विषय 
को हात m ers ऋषयो बास कीति दे (एक लस nO Te द्वारा कीर्तित दै। मा य wae: --? VATA)! TZ- 


~ j R 
१, शतपथ महण ११॥ १ । ६। & ॥ RE देश र्क अध्यापक जलिभस (सन १६ eer 


ने शतपथ के अपने अंग्रजी अनुवाद में इतिद्ास का अर्थ alate (legend ) किया दै । यद उनका पद्षपातमातर रे प 2 3 
इतिहास का अर्थ लीजेण्ड नहीं, श्सका विचार भागे किया गया है। रातपथ ११॥ ५ (६॥ ८ से. वह इतिहास पद 5 
का अनुवाद traditional myth अर्थात. परंपरागत . कल्पित यात करता हे 1 यह भी पक्षपातपूर्ण अष्ट अनुवाद हे। ` "i 
इस इतिहास से. पेसे ate निवृत्त होंगे । | Ue cee 1 EF क, 
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se | भारतवर्ष का Tag इतिद्दाख 
rere आचायों का अर्थ--इतिहास शब्द के अर्थ-विषय में प्रामाणिक आचार्यी ने जो 
लिखा दे, ae आगे agga किया जाता दे-- 


(wm) आचायें दुगं ( विक्रमीय षष्ठ शताब्दी से पूर्व) अपनी निरुक्तभाष्यवृत्ति में 
8०१०: ,निरक्ताल्तगंत इतिहास शब्द पर लिखता दै-- । 
Ks इति हैवमासौदिति यः कथ्यते स इतिहासः । २। १० ॥ 
अर्थात्‌-“यह निश्चय से इस प्रकार हुआ था,” यह जो कदा जाता है, बद इतिद्दास है। 
यह लक्षण ओ इतिहास शब्द से खतः सूचित दोता है, सल्यता-प्रदर्शक दै । कटिपत, 
samia, और संदिग्ध बातें इतिहास नहीं हैं । 
(ख ) अमर के नामलिज्ञाउशासन में दो पर्याय शब्द पढ़े गए हैं-- 
इतिद्दासः पुराश्रत्तम्‌ । १ । ६ । ४ ॥ 
इन पर सर्वानन्द अपने टीकासवेख में लिखता दै-- 
इति इ शब्दः पारंएयोपदेश ऽव्ययम्‌ ।' इति हास्तेऽस्मि्नितिहासः | 
. ` अर्थात्‌-परंपरा से जो कहा जा cat दै कि पेसा हुआ था, वद्द इतिहास हे । स्मरण 
Q, आये लोग आरंभ अर्थात्‌ ब्रह्माजी के काल से पठित चले आ रहे हैं। उनका पुरानी 
घटतांओं का उल्लेख सत्य था और सदा सुरक्षित रखा जाता था। वह कल्पनाओं और अजु- . 
मानों से बना हुआ नहों था ' ध्यान देना चाहिए. अमर पुरात्रत्त को इतिहास का पर्याय प्रकट 
करता दै और शोनक उसे इतिहाल का विशेषण करके पढ़ रहा है। | 
. (ग) राजशेखर ( दशम शताब्दी विक्रम अपनी काव्यमीमांसा में लिखता दै-- 
`पुराणाप्रविभेद एवेतिद्दास इत्येके | स च द्विविधा परक्रियापुराकल्पाभ्याम्‌ । यदाहुः 
J परक्या पुराकल्प इतिह्वासगतिद्वंधा । स्यादेकनायका पून द्वितोया बहुनायका ॥ पृष्ठ ३। 
अर्थात्‌--इतिद्दास की गति दो प्रकार की है। घे दो प्रकार परक्रिया और पुराकल्प 
हैं। परक्रिया में एक नायक अथवा प्रधान पुरुष वर्णित होता दै, तथा पुराकल्प में अनेक 
प्रधान पुरुष होते SI ; र 
` ` परकृति ओर पुराकल्प का यह लक्षण भट्ट कुमारिल के मत' के समान È । 
परक्रिया और पुराकल्प का वणेन आगे होगा ।. प्राचीन काल में भारतवर्ष में अनेक 
` इतिहास ora लिखे गये थे । जय अथवा भारत या मद्दाभारत ऐसा ही एक इतिहास था | 


जयनामेतिहदासोऽयं: `` “` "`° । यह. इतिहास सत्य इतिहास है; निरूपण 
प्रायः बतेमान लोग इसे समक नद्दो सके । य तो an, 


५  शक्रनीति ४.। ३। १०२, १०३ में इतिद्दास का लक्षण देखने योग्य है । 
> विष्णुगुप्त ओर इतिहास--झचाये कोटल्य ने अपने अर्थशाह्म में इतिहास का 

अथे लिखा दे। ge आगे agga किया ज्ञाता है--पुराणम्‌-इतिदत्तम बावन सर दर 

५० फू प RE EERE RE - 


: ` २. सबांनन्द ने अमर २। ७। १२ बी छायानुसार यह पंक्ति लिखी है । . . 


२. देखो, भागे पृष्ठ ७ । 
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नमस्कार, तथा इतिद्दास और उसका MIRR वाङमय x 


wigs sree चेति इतिहासः ।' अर्थात्‌-पुराण आदि छः विद्याएं इतिहास के अन्तर्गत 
हैं । कोटल्य सदश अप्रतिम विद्वान्‌ कितना व्यापक अर्थ करता हे । उसकी दष्टि में इस 
लक्षण के fat समय मद्दाभारत ग्रन्थ अवश्य विद्यमान था. उसमें ये सब गुण घटते हैं । 
महाभारत ग्रन्थ इतिहास दोता हुआ भी धर्मशात्र और अर्थशास्र है। 


२. ऐतिह्य 


व्युत्त्ति- भारती वाङ्मय में इतिहास शब्द से मिलता जुलता दूसरा शब्द ऐतिहा 
है. | पाणिनीय वैयाकरण site को अव्यय मानते हैं, और ष्यञ्‌ प्रत्यय से ऐतिहा शब्द 


सिद्ध करते हैं । पारम्पर्योपदेशः स्याद्‌ ऐतिह्मम्‌, इतिह अव्ययम्‌ । यह अमरकोष 21 ६ | १२ का 


वचन दै, अर्थात्‌--शतिह अव्यय है, और पेतिह्य तथा पारस्पर्या पदेश समानार्थक हें । 
इस मत का अनुकरण करके जेन वैयाकरण हेमचन्द्र अपने अभिधान चिन्तामणि मे लिखता 
'छै--वातैतिह्यं पुरातनी । पुरातंनी वातो, इतिह इति निपातसञ्भदायः | उपदेशपारम्पर्ये वतते । इतिह इत्येव 
ऐतिह्यम्‌, भेषजादित्वात्‌ र्थण्‌ ।` 

ऐतिह्य शब्द पर प्राचीन सुनियों के वचन आगे लिखे जाते हैं-- 

(क ) चरकसंहिता ( कलि आरम्भ ) विमान स्थान में लिखा है-- 

अथ ऐतिह्मम्‌- ऐतिह्यं नाम आप्तोपदेशो Fae: । ८ । ४१ ॥ 

अर्थात्‌-चरक मुनि के अनुसार पेतिह्य एक हेतु दै और उसके द्वारा तत्त्व की 


उपलब्धि होती दवै । उसके अन्तर्गत वेदादि सब शाल हैं । आदि पद के द्वारा ब्राह्मण ग्रन्थ 
आदि लिए जा सकते हैं । 


(ख) गोतमसुनि ( द्वापर का अन्त) आठ प्रमाणों में ऐेतिहा को भी एक प्रमाण ; 
गिनते हैं । उनका भाष्यकार वात्स्यायन लिखता है-- 
इति होचुः इति अनि्दिषटप्रवक्तुकं प्रवादपारंपर्यम्‌ ऐतिह्यम्‌। २ । २ । २॥ i 
अर्थात्‌ -पेसा विद्वानों ने कहा था, विना वक्ता का नाम बताए यह जो परम्परागत 
कथन है, वद ऐतिह्य है। 
ध्यान रखना चाहिये. न्यायसदश qen तकंग्रन्य लिखने वाला महान आचाये कल्पित 
कहानी को पेतिह्य नहीं मानता । कल्पित कहानी अथवा आंशिक कल्पित कहानी प्रमाण 


. कोटि से बाहर है । गोतम मुनि के काल में, अर्थात्‌ आज खे लगभग ५२०० वर्षे पूषे आधोक्त 


सत्य पेतह्य चले आ रहे थे । तभी उसने उन्हें प्रमाणं की संज्ञा दी | 
(ग) तित्तिरि मुनि ( द्वापरान्त, ` विक्रम वी ब पूवे ) अपने आरण्यक में चार 


` प्रमाण मान कर पेतिह्य को उनके अन्तर्गत 


स्मृतिः अत्यचमैतिह्मम्‌ अलुमानततुष्टयम्‌ ! एतैरादित्यमएडलं सर्वैरेव विधास्यते ॥ १ । २॥ 


ae 


— 
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अर्थात्‌ - धर्मेशात्र: ग्रह्शात्र तथा प्रत्यक्ष और इतिहास, तथा अनुमान ये चार 
प्रमाण हैं ' इन चारों से सृष्टि के सव काम चलते हैं। 
इस बचन पर भाष्य करते हुए भट्ट भास्कर ( ११ याँ शती विक्रम) लिखता दै-- 
शेतेह्यशब्देनेतिहासपुराणं शृह्मते | 
saia àia शब्द से इतिहास पुराण का ग्रहण होता S| 
तित्तिरि वैशंपायन का ज्येष्ठ भ्राता और शिष्य था ।' इस संबन्ध में मद्दाभारत सभापवे 
अध्याय चार के निम्नलिखित ःछोकों के देखने से कई बातें स्पष्ट दो जाती हैं-- 
बको दाल्भ्यः स्थूलशिराः कृष्णद्वेपायन;शुकः | 
sapia: पैलो व्यासरिष्यास्त म TA ॥ १७॥ 
तिचिरियाज्ञवल्क्यश्च ससुतो रोमहर्षणः । 
भगवान्‌ व्यास के चार प्रधान शिष्य थे । उनमें से वैशंपायन. का नाम इन 
 उछोकों में नहीं है! वैशंपायन महाभारत का संस्कर्ता दै। उसने अपने नाम के स्थान में 
का बा प शुरु ओर 


` शुरु के गुरु कृष्ण देपायन व्यासजी इतिद्दास की प्रामाणिकता को मानते हैं, अतः उसने 


चार प्रमाणों में ऐतिह्य की गणना की | 
३. पुराकल्प 
पुराकल्प शब्द तीन र्थो में व्यवहृत दिखाई देता दै, अर्थवाद , पुराना. काल या 
पुराने काल की घटना, तथा पुराने इतिद्दास का ग्रन्थ | 
 अथवाद्‌--न्यायसूत्र है--स्तुतिनिन्दा, परकृतिः,. पुराकल्प इत्यर्थवादः । २ । ` १।.६४.॥ इस 
पर भाष्यकार वात्स्यायन लिखता दै--ऐतिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्प इति । 
अर्थात्‌-पेतिह्य सरश विधि पुराकल्प है'। 
वात्स्यायन के अनुसार पुराकल्प एक विधि है । 
' पुरातन घटना-च्याकरण महामाष्य में पतञ्जलि सुनि लिखते हैं-- 
पुराकल्प एतदासीत्‌--संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणां समाधीयते | भाग १, Fo ५ । 


अर्थात्‌--पुरानी प्रथा या घटना थी, संस्कार के पश्चात्‌ ब्राह्मण व्याकरण 
पढ़ करते थे । ; 


पुनः लिखते हैं--पुराकल्प एतदासीत्‌ षाडशमाषः कार्षापणम्‌ षोढशपलाश्च माषशंवव्यः । १।२।६४॥ 
गोमिलयहासूत्र पर मट्दनारायण के भाष्य में किसी पुराने आचार्य का पक लक्षण 


य Saga किया गया है-- 


२. देखो, वेदिक बाङ्मय का इतिहास, प्रथम भाग, तेतिरीय शाखा बन | 


२. Caa पद को तुलना शतपथ जाह्षण की वंशावलियों के अन्तिम “वयम?! पद से करनी चाहिये । 
इन बंशाबलियों में qua”? पद मध्यन्दिन भादि का गोधक दे । 
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नेमस्कार, प्रयोजन तथा इतिहास और उसका ga वाङ्मय ७ 
तथा च वाक्यार्थविद्धिसक्तम्‌- . . ट 
Arnisa पूर्व करियते नेह साम्प्रतम्‌ । पुराकल्पः स यद्वच्च विधवाया नियोजनम्‌ ॥ 
गोवधो मधुपर्कादो महोक्षोऽतिथिपूजने । सम्भ्रत्यकरणात्‌ तस्य पुराकल्पत्वमायतम्‌ ॥ इति 1 
अर्थात्‌-जो विधि पले होती थी, और अव नहीं होती, बह पुराकल्प कद्दाती है । 
ऐसी ही पक पुरातन विधि यम के बहु-उद्घ्वत श्लोक में बित है-- 
पुराकल्पे कुमाराणां मौज्जीबन्थनमिष्यते । ; 
पुरातन इतिहास ग्रन्य--महदाप्राक्च भगवान वासुदेव कहते हे-- 
श्रयते हि पुराकल्पे गुरूननजुमान्य यः ॥*युद्धथते स भवेद्‌ व्यकमपष्यातो महत्तरैः ॥ भीष्मपवं ४१।१८॥ 
अर्थात्‌-पुराने इतिद्दास ग्रन्थों में सुना जाता है। 
एक और वचन ध्यान देने योग्य है'। आपस्तम्ब stage में रुद्रद्त्त लिखता है-- 
'पुराकल्पअवणाव्च--प्रथमस्य पर्वणः समाख्या वैश्वदेवमिति । ८ । १२ ॥ 
अर्थात्‌ अथम पवे की संज्ञा वैश्वदेव है। ऐसा पुराकल्प खुना जाता È । 
पुराकंटप और परकति का Re तन्त्रवात्तिक अध्याय २, पाद्‌ १, सुत्र ३३ में भट्ट कुमारिल 
ने दर्शाया हे यथा - एकपुरुषकतूंकम्‌ उपाख्यानं परकृतिः । बहुकतूंक॑ पुराकल्पः | अर्थात्‌ एक पुरुष के 
कर्मयुक्त उपाख्यान को परकृति.और बहुपुरुषों के कर्मयुक्त उपाख्यान को पुराकल्प कहते 
हैं । इन के अतिरिक्त राजशेखर द्वारा उद्धृत पुराकल्प का लक्षण पहले/दिया जा चुका है 1८८७४2 
वदचुसार पुराकल्प वह इतिहास दै, जिसमें अनेक प्रधान पुरुषों का उल्लेख रहता है। 
यदद लक्षण पुरातन इतिहास ग्रन्थ अर्थ के अन्तगंत है ओर कुमारिल'निदिष्ट लक्षण 
की छाया है । 9 ISAAA e iti: PAR 
इन wae से किञ्चित्‌ विभिन्न एक और लक्षण बायुपुराण में मिलता हे-- HOES र 
यो श्च पुराकल्पः स उच्यते । पुरा विक्रान्त वाचित्वात्‌ पुराकल्पस्य कल्पना ॥ ५६1१२७॥ 
अर्थात्‌-जो वारंवार wat गया है, ae पुराकल्प कद्दाता है। 
सामसंदिता के भाष्य में परक्ृति .ओर पुराकल्प का वर्णन करके माधवाचार्य लिखता 
S—su ब्राह्मणा अभैखुः, इति URT: र 
अर्थात्‌-पहले ब्राह्मण डरते थे, TE पुराकल्प दै | र 
__ निस्सन्देद्द पुराकल्प का कोई शाख था । उसमें इतिहासविषयक घटनाएं afia रडती 
थों। वह शास्त्र गाथा मिश्रित था और उसके विशेषज्ञ भी कभी थे इसीलिए मद्दाभारत 


में कहा दे-- : 
अन्न गाथाः कीतैयन्ति पुराकल्पविदो जनाः | अंबराषेण या गाता राज्ञा राज्यं ्रशासत!॥ आश्वमेधिक पर्व, ३२ ४॥ 


AR ER 


१. तुलना करो यही AT ३ | १० ६॥ वहां वाक्‍्या्थविद्‌ कमेप्रदीप का कर्ता कात्यायन हे ' 


» तुलना करो वाक्यपदीय pivedei— S हि पुराकल्पे" "००१ । १५५ ॥ 
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= भारतवर्ष का Tez इतिद्दासं ` 
४, परक्रियार्परकृति acca ce 
परां राजशेखर के प्रमाण में स्पष्ट कर दिया गया छ! 
खोद प के विषय मे बाप में लिया ह. अ 
बुधाः परकृतिः स्मृता । ५६ । १३६ ॥ poses HT ANAA i Sait Saree 
परकृति-परक seat के विषय में अभी दम कुछ नहो कह सकते । . 
fea a जसि 6 यु ४. इतिदृत्त तथा पुरावृत्त 
ग्रो qa `¬ ck कहे है." 
इन शब्दों का अर्थ et! an इतिवृत्त दक रती 
: इतिवृत्त रीरं। १९॥१॥ इस शब्द पर 
rea कोरा में लिखता दै--इतिदृत्तम्‌ आख्यानम्‌ । प्रतीत होता दै, -अस्ख्यरन a 
/ कुछ छोटा लेख इतिवृत्त द्ोता था | ee a 
SUA: पूरववत्तामिलोकवेदानुगामिमिः । इतिवृत्तेश्च बहुभिः पुराणप्रभवर्यणेः n , १1५३३ १६॥ 
इस श्लोक में इतिवृत्त नामक इतिदासांश का सुन्दर उल्लेख È | ; 
qora प्न्धों के अस्तित्व की भी संभावना दै, पर निश्चय से अभी नहीं we सकते | 
इतिहास sic gage की पर्यायवाचकता अमर के प्रमाण से पहले लिखी गई हे । ` 
भामह के अनुसार देवादि चरित को कद्दने वाला लेख वृत्त दोता दै— 
qd देवादिचरितशासि चोतायवस्ठु च । कलाशाल्राअयन्चेतिः चतुरी भिद्यते पुनः ॥ २। १७॥ 
पुराविद्‌-- पुराद्तत्त के ज्ञाता पुराविद्‌ कद्दाते थे | उनके विषय में वायुपुराण में लिखा है-- 
` अत्रानुवंरा-छोकोऽयं . गीतो विप्रेः पुराविदेः । ६६ | २७८॥ ` र 
अर्थात--यदद sgia शलोक पुराविद विद्वानों ने गाया È । 
यमस्खृति में पुराबिदों की कीति और पिंठलोक अर्थात्‌ फारस के विद्वानों की गाई 
गाथापं उद्धृत दें-- pe 
गाथाश्च पितृमिगाताः कीतंयन्ति पुराविदः । अपि नः स कुले भूयादू यो नो दद्यातू. य) 
rae THe HD he 


Fe 


छ ६. अवदान हव्य Tat 


तुरातन अरथ--घ्राह्मण ग्रन्थों और 
क्र च्य बाचक दै । यंथा--तस्मायत्‌ किन्चार्नों जुह़ति तदवदानं नाम । शतपथ १। ७५।२। ६ ॥ 
च Lewis आदि प्रयोग बहुधा मिलते हें. | इस अर्थ 
निमित्त को भी अबदान कहते हैं । प्रतीत . होता है, 

का इतिद्दास अर्थ उत्तरकाल में हुआ | Fe 
कोशों में- शाश्वत कोश में --अवदानम्‌ इतिवृत्ते, २६६, अवदान का इतिहासार्थ प्रसिद्ध, 
ae । अजयकोश में लिखा दै-अवदानमितिवत्ते खण्डने THUS च । 'अकारवगे श्लोकं ३६ अर्थात्‌-- 
` अवदान शब्द age. काटना और रक्षा अर्थ में प्रयुक्त दोता दै । बौद्ध ग्रन्थ मद्दाव्युत्पत्ति 
O कोश में खंब्या ६५ अन्त्गेत बारह निद्या LE LR! 


murat में अवदान शब्द {अझि में दोम योग्य >#म- 


DRS FS OPP IR SPO" ee SO «७० WTS NOS I FOES Ss १६२५० २०७८2, 


ADAAN क? 1ZSAAN - your aly TS ३७, ३८ Coren र्ण) 
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नमस्कार, प्रयोजन तथा इतिदास और उसका आउषज्ञिक ai è 
अनेक वौद्ध प्रन्थकारों ने यह शब्द इतिहासार्थ में वता है. । जातकमाला को 
बोधिसत्त्वावदानमात्ला कहते हैं । इस शब्द का पाली अपभ्रंश अपदान दै। अर्थ है इसका 


महत्कर्म की कथा । बौद्ध वाझु-य में अशोकावदान, दिव्यावदान, अवदानकल्पलता और 
अवृदानशतक आदि अन्थ सम्प्रति मिलते St 


७. आस्यान 


आख्यान शास्र अति पुरातन है. । पेतरेय . ब्राह्मण ( भारत युद्ध से ३०० वषे पूर्व )- 
७, १८ में शोनःशेप आख्यान शब्द्‌ - का प्रयोग मिलता दे. । we आख्यान किसी राजखूय 
आदि यज्ञ पर Baal गया.था। शाह्वायनभौत १५ | २७ में भी--तदेतच्‌ छोनःशेपम्‌ आख्यानं 
we Seren & | आपस्तस्वभौत १८। १६ में इसे ही--शैनःशेपम्‌ आख्यायते, लिखा दे । 
अधे--स्वट्पाकार, किली प्रधान व्यक्ति की एक जीवन घटना पर लिखी गई, थोड़े 
“ काल .में wet जाने वाली इतिद्दास विषयक कथा आख्यान दै। इसलिए महाभारत में 
आख्यान को इतिहास से पृथक्‌ गिना दै--आस्यानानीतिदासांश्"""*““* कभी कभी आख्यान 
के लिए अन्य शब्द भी गोणरूप से प्रयुक्त दो जाते थे । यथा--महाभारत, आरण्यक पवे 
१५८ | ५३, ५४ में एक ही बणेन को पुराण, आख्यान ओर ag का चरित कद्दा दै । 


सागरनन्दी के नाटकलक्षणरल्षकोश में, अथवा उसमें उद्श्चत भरत सुनिकृत नाटयशालत् 
के किसी पुरातन, पर सम्प्रति अुपलब्ध पाठ में, (यच अर stad में कोई भेद 
wat किया-- : fe, 
a आख्यानमितिवृत्तं स्यादितिहासः स एव च | Te sh N 
जैन आचार्ये हेमचन्द्र अपने काव्याचुशालन के खरचित विवेक में लिखता है-- 


Sree तल्लभते यदाभिनयन्‌ पठन्‌ गायन्‌। भन्विक एकः कथयति Rp य वहित स सदासि ee 
Te ae | Sy aaa char & Te TG 
Fe आख्यान-मद्दाभारतस्थ उद्योगपर्वान्तगैत इन्द्रविजय sea प्रसिद्ध BIAGIO 
भारत, आरण्य पवे अध्याय २४८ के अन्त में यक्ष-युधिष्ठिर संबाद को आख्यान कडा”... A 
ay 1 यास्कीय निरुक्त और उसकी उत्तरवरत्ती बदद्देवता में अनेक आख्यान मिलते #1 ry Bee, 
Jel on 
पी व्याकरण मद्दामाष्य ४। २। ६० में आख्यान के दृष्टान्त में तीन उदाहरण दिए गए हैं- 4. 
यावकीतक, प्रैयज्ञविक, यायातिक । अष्टाध्यायी 'की' काशिकाजृत्ति में लिखा द्वै-याशवल्क्यादयो r Era) ; 
|, | ऽचिरकाला इत्याख्यानेषु वाती । ४ । ३ । १०५।शाकटायन व्याकरण RI ४। १७४ में अविमारक नायतर (मयः 
hE MA का उदाहरण मिलता दै। इन सब लेलो से पता लगता है. कि पुराने 
|. अनेक आख्यान ग्रन्थ उपलब्ध थे । 
i पुराणगत .आख्यान--व्यासजी की मूल पुराण-संद्दितां में आख्यान सम्मिलित थे 1 बायु- 
J पुराण अध्याय ६० में लिखा हे- : 
ee आख्यानेश्वप्युपाख्यानेगाथाभिः कुलकर्मभिः । : 
पुराणसंदितां . चके ONNE: ॥ २१॥ 
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= gr 7 0 नव (fez) व्या l A- १३)[पाल फल टे Gru eed a7 ट्र Ar 
paian ig तप at TEEN TT MALE ai Re 
! : aaa सा ee , 6७ .१/६। ६ 
प्र TANHA) 3 a (८-९ À 
oe G k भोरतबषे का Tag इतिहांस 


: अर्थात्‌ं-पुराण विद्या में कुशल oft व्यासजी ने आख्यान, उपाख्यान गाथाओं और 


i dat संदिता बनाई | 
i Foe गरहामारत और पुराण संहिता में अनेक आख्यान सस्मित 


के इस 
आख्यानविद्‌- See इति आख्यानविद आचचते | ऐतरेय ब्राह्मण ३। २५ 
at । शतपथ ब्राह्मण ३1 ६। २1 ७ में न i 
pabi पाड हे । इससे sia होता है कि मदिदास ऐतरेय ( लगभग ३: क्क biale 
पदहले आख्यान रचनाओं के ज्ञाताओं की पक अणि बन चुकी थी। घ्र aS 
a Son लोकभाषा में हैं, अतः आंख्यानों की भाषा के विषय में कोई ae 
\ 
= ae क्रियापद--जैमिनीय प्राह्मण में नि्ललिखित बचन देखने में आते हैं-- 
a युषाजीवो बैश्वामित्रोष्पश्यत्‌ तस्माद्वेव यौषाजयम्‌ इत्याख्यायते । १। १२२ ! 
a यद्‌, उशना ASTA तस्माद. औशनम्‌ इत्याख्यायते । १। १२७॥ L 
tt के अन्य बचन भी ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलते हैं। इनसे शात ह कि मन्त्रं 
। 22% श्र ue 'परक अनेक आख्यान ब्राह्मणों के पहले विद्यमान थे । संभव है कुछ आख्यान 
A Bey aaa घटनाओं पर भी बने दों और उनका इतिहास. से सम्बन्ध न दो | 


22% ४ र on 7 ® Q aa 


लक्षण डद्श्चत दै 
प्रबन्धकल्पनायां प्राकू सत्या Gal: कथां विदुः | परम्पराभयो यस्यां सा मताख्यायका क्कचित्‌ ॥ 


प्रकृताजुकूलभव्यशब्दाथपदइचिना । गेन gage सोच्छ्वासा आख्यायिका मता ॥ २५ ॥ 
oss ar वृत्तमाख्यायते तस्यां नायकेनं खचेष्टितमु। set 'चापरवकत्र्ञ काले भाब्यार्थरांसि च ॥ २६ ॥ 
a 


इस लक्षण के उदाइरण में इपेचरित स्मरण किया गया È । aqua दर्षचरित भामह 


। के पश्चात्‌ रचा गया, अतः यदद लक्षण भामद के आधार पर लिखा गया है | 
(a) जैन आचाये हेमचन्द्र अपने काव्यातुशासन में लिखता दै-- 
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| 
A a 
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नम एर. प्रयोजन तथा इ Wrz , १९. 


` नायका छ्यातस्ववृत्ता भाव्यशाँसिवक्त्रादिः सोच्दवासा संस्कृता गचयुक्ताख्यायिका । ८ । ७ ॥ चाये 
हेमचन्द्र अपनी टीका में टीकासवेस्व में TIA बचनों का गद्यमात्र करता S| 
(ङ ) साद्दित्यद्पेण का नवीन लक्षण भी देख ल्लीजिए-- ` 


Puen 1 Ar 
( ane आख्यायिका कथ वृत्त गद्यं क्वचित्‌. क्वचित. ॥ ६ 


द्वि छना अन टरकली शैली रखते हैं, इसका वणन भरत 
a eana १६ 1 ३६ में मिलता दै-- 
ओजःसंमासभूयस्त्वं तद्धि गद्यम्य जोवितम्‌ । यद्यप्यास्यायिकास्वेव दाक्षिणात्याः ATAU 
अर्थाव- दाक्षिणात्य ग्रन्थकार झाख्यायिकाओं में ओजरस युक्त और समास-बहुला | 
भाषा का प्रयोग करते हैं । 
कात्यायन सुनि के व्याकरण वातिक ४। २। ६० में आख्यान और आख्यायिका का 


भेद माना दै। चरकसंहिता शरीरस्थान ४ । ४४ तथा सुत्रस्थान १५। ७ में लिखा दै-- 
,डोकाख्यायिकेतिहासपुराणेबु कशदाम । कौटल्य के अर्थशास्त्र में आख्यायिका इतिहास का अङ दै, 
यह इतिहास शब्द्‌ के अन्तत लिखा जा चुका दै । ं 
चरक का लेख कात्यायन से पूवेकाल का दै । इतिद्दास के न जानने वाले अनेक लेखक 
चरकसंहिता को महाराज कनिष्क के काल का मानते हैं । अस्तु, इसी भूल में पड़ कर 
अध्यापक ऐस. एन. दास गुप्त ने लिखा दै कि आख्यायिका शब्द का सब से पुरातन प्रयोग 
कात्यायन के वातिक में हे । : 
` अहाभाष्यकार पतञ्जलि सुनि. मदामाष्य ४।२।६० तथा ४। ३। ८७ में तीन. 

आख्यायिकाओं के नाम स्मरण करते हैं-वासवदत्ता, उमनोत्तरा, Rach | tie 
भट्ट कादस्वरी कथा ग्रन्थ में लिखता छे कदाचित्‌ आख्यान-आख्यायिका-इतिहास- 


@ ९ उपाख्यान Ps या gő Jam 


काव्याचुशासन पर अपने विवेक में जैन आचाय देमचन्द्र लिखता है A geal 

यदाह--नल-सावित्री-पोडशराजोपाख्यानवत्‌ प्रबन्धान्तः । अन्यप्रबोधनाय यदुपास्यात॑ झुपास्यानमु यदुपाख्यातं मू ॥. 
..  अर्थात्‌-नल्रोपाख्यान, सावित्री उपाख्यान आर  षोडशराजोपाख्यान आदि मदाभारत 
ग्रन्थ में प्रसिद्ध हैं । 

घ्रह्मयश्ञ का उपाख्यान, जिस में. इच्चाकु कुल के बुद्रथ का बरन दै, मेजेयी आरएयक 
के आरम्ममे पहांगयाहे! ` 5. द i 


१. १० ४६२। 
9, And commenting on Këtyäyana s oldest mention of Akhyayika, which alluded not to 
narrative episodes found in the Epics, but to independent works, Patanjali gives the names of 


three Akhyayikas, Vasavadatts Sumanottaré, Bhaimarathi. सस्कृत वाड्मय का इतिहास, To ११ ! 
T ४...निणेयसागर संस्करण, To RY | ट 2 Me 5 es a es I ES 
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आख्यान और उपाख्यान का खचम भेद हम पूरोतया नहीं जान सके । महाभारत मॅ 
इन्द्विजय आख्यान we कर उसे दी आगे शक्रविजय उपाख्यान लिखा है । इसी प्रकार 
शकन्तल्ोोपाल्यान आदि भी प्रसिद्ध थे । भट्ट gute उपाख्यान को अर्थेवादान्तगेत 
समझता है उपाख्यानानि तु अथवादेषु व्याख्याताने । तन्त्रवार्तिक अ० १, पा० ३, सून १1 ; 


O १०, अन्वाख्यान 


शतपथ ब्राह्मण ( विक्रम से ३००० बघे पूर्व) से पहले अन्वाख्यान प्रसिद्ध थे | 
शतपथ ६। ५ । २। २२ में लिखा है--यडु भिन्नाये प्रायायत्तिरत्तरस्मिग्तद्‌ अन्वाख्यान ' तथा शतपथ 
११। १॥ ६। ६--अन्वाख्याने त्वत्‌ उद्यत इतिहासे त्वत्‌ उद्यते | z 

दूसरे बचन से स्पष्ट प्रतीत gar है कि याशवएक्य के काल में अन्वाख्यान ओर 
इतिहास का भेद खुविदित था | 

age भौतसत्र: से सम्बन्ध रखने वाला एक अन्वाख्यान. ब्राह्मण था। उस के ४६ 
ललम्बे उद्धरण सन्‌ १६२६ में डाक्टर कालेण्ड ने एकटा ओरिअएडेलिया के चतुर्थ भाग में 
प्रकाशित किए थे ।` 

O ११. चरित | 


` चरित इतिहास का मद्दान अन्न दे । महामारत में माकरंडेय को चरितक्ष कद्दा है । 
ae तीर्थयात्रा करने वाला था । तीर्थ क्‍यों प्रसिद्ध हुए, किन किन मुनियों के कारण वे स्थान 
चिरस्मरणीय हों गये, यह उसने इन यात्राओं में जान लिया थ' | चरित ग्रन्थ अति पुरातन 
RA काल से लिखे जाते थे । कोटल्य अर्थशात्र अध्याय ५ के अनुसार तिवत और च बृत्त और चरित 
समानार्थक थे । आचाय हेमचन्द्र के अनुसार चरित का दूसरा नाम सकल कथा है, 
यथा समरादित्य चरित | यद्द चरित आचाय इरिमद्र सूरि की रचना Z|! 


4 


$ 


ae 


~ 


अध्यापक ऐस. एन. दास गुप्त का कथन है कि वाण का दरषचरित इतिहास विषय 
| पर गद्य में लिखा जाने वाला प्रथम प्रयास है. ।* जब संस्कृत वाड्मय के अनेक लुप्त पुरातन _ 
3 ग्रन्थ उपलब्ध हो ज्ञाएंगे, तब ऐसे लेख असत्य ठदरेंगे | मद्दामंत्री चाणक्य ने-चन्द्रगुप्त मय. 
2 | का एकः चन्द्रचूड चरित लिखवाया था । वह alaa से aga पूव का' ग्रन्थ था । 


; बह गद्य में था या नहों, यदद अभी wat we anal इस चन्द्रच्डचरित की उपलब्ध 
` इतिहासः की अनेक प्रन्थियां खोल देगी । चन्दचडचरित का वणन आगे होगा | - 
- „~ ` बाल्मीकीय रामायण दाक्षिणात्य पाठ के निम्नत्निखित स्थल देखने योग्य हैं-- 
_ (क) यः पठेद्‌ रामचरितं | बालकाण्ड १। ९८ ॥ ३६; 5२ ००२ ५5५ 


. > १० उघोगप १८। १६॥ 
VA ३. देखो, इमारा वैदिक वाड्मय का इतिहास, MET माग, Yo ३४ : 
‘ Pee oer: ins MES Mek SEO 
३. RUAN १८१ । २॥ . 
¥. The Harsa-chsrita has ihe distinction of being the first attempt at writing a orome Kison 
meee g the first attempt at writing a prose Kë 
on an historical thomo.: History of Sanskrit Litera ure, S. N; vas Gupta and 3, K; ate 227, ee 
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प्रयोजन तथा इतिहास -और उसका आजुषङ्गिक वाहय १३. 


VA 

(सत्र) कुरु-रामकथां seat । बालकाण्ड.२ |: ३६:॥ 

(ग) रघुवंशस्य चरितं चकार भगवाराषिः । वाल० १। ६॥ 

(घ) काव्यं रामायणं छत्त्रं सीतायाश्चरितं महत्‌ । बाल० ४।.७॥ 

(S) आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितम्‌ | बाल ४। २६॥ 

(T) एवमेतत्‌ पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः | युद्धः १११ । १२२॥ 

इन . स्यलो में रामचरित, रघुबंशचरित और सीताचरित तथा .रामकथा; काव्य, 
आख्यान ओर पुरावुत्ताज्यान शब्द प्रयुक्त हुए Tl ये पाठ बाल्मीकि के अपने नहीं हैं 
तथापि भिन्न भिन्न दंष्टियों से एक ही इतिद्दास ग्रन्थ अथवा डसके भिन्न भिन्न भागों के लिए 


ad गए हैं । 
a 


अचुचरितों का ada पुराणों में पाया ज्ञाता. है. । यथा--दंश्यानुचरितं चेव । इतिहास के 
इस अंग का हम ज्ञानविशेष अभी नहीं-कर सके) ..: 


N 
> my 4 
St Y 69) १३. कथा . 


ag TON TH AH ey 


m 
AY iy ४7 मार्चानता--पूवे इसी पृष्ठ पर जो प्रमाण बाल्मीकीय रामायण से soya किये हैं, उनमें 
‘ine शब्द व्यवद्दत हुआ दे । इससे प्रतीत दोता हे. कि दाशरथि राम के काल में कथा ग्रन्थ 
विद्यमान थे । तत्पश्चात्‌ पाणिनीय सूच --कथादैभ्यष्ठर्‌ ४ | ४। १०२ में. कथाविषयक meat 
aK संकेत है | तद्चुसार कथा में साधु को कथिक कहते हॅ. । 
विख्यात आचायी के लक्षण--( क ) अर्थ-व्याप्ति. अथवा काव्यार्थ के नाम से कथा का. 


A Naked लक्षण राजशेखर ने काव्यमीमांसा में लिखा दै-- 
स त्रिधा इति दोहिणिः दिव्यो, दिव्यमानुषा. मानुषश्च | नवम अध्याय । 
अर्थात्‌-दिव्य, दिव्यमानुष और मानुष भेद से कथा तीन प्रकार की होती दै'। 
A $ (ख ) कोहल्राचाये कृत कथा-लक्षण आख्यायिका के व्याख्यान .में पहले लिखा जा 
र धुका TI अमरकोशस्थ वचन-प्रवन्धकल्पना कथा १। ६। ६, उसकी प्रतिध्वनि मात्र Bl इस 


| प के अनुसार कथा में कल्यना का भाग]रइता है। say. ` 


( ग ) भामदद ने युणाढःयछत Tenet को ल्य में रख कर ल मर का A 
लक्षण कहा दे-- वि मनाया पि a 

XO . RRS इतिहासाश्रयाः wns ६ ॥ ` _ लहर त व्या sats / 29. eek 216 (6 
कवेरमिग्रायकतः sat Wage ।  कन्यादरणसंप्रामविप्रलम्मोदयान्विता ॥ २७.॥ ne 


न वक़्त्रापरवक्त्राभ्यां युक्त, नोच्छूवासवत्यपि-। संस्कृतं SHAT चेष्ठा कथापञ्रराभ'क्तया ॥ २८:॥ me 28 
इस लक्षण से. शात होता है कि,आज़्यायिका के विपरीत,. जिसमें वक्त्र na) ioe 
अपरवकत्र छुन्द तथा उच्छास Tad हैं कर्थौ में न ये छन्द और न sega रहते हैं। क 
(घः) जेन आचाय कद्दा नामक. प्राकृत ग्रन्थ - में लिलता S— 


>“ 
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i= १६ ; ` ` भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास. - 

तत्व य Re कहावत्युंति पु्वायरियपवाओ । तं जहा दिव्य दिव्वमाणुसं माणुस च । 

यह लक्षण द्रौदिणि के लक्षण का अचुवादमात्र दै । 

(ङ ) अमरकोश का टीकाकार सर्वानन्द किसी पुरातन चाये का कथा का 
निल्ललिखित लक्षण उदुश्रूत करता है-- ; 2 

यत्राभ्रित्य कथान्तरमातप्रसद्ध निबध्यते कविभिः । चरितं बिचित्रमन्यत्‌ सा च कथा चित्रलेखादिः॥ 

. कथा और कल्पना--अमरसिंह कथा में कल्पना का भाग मानता है । महासुनि 

वाहंमीकि रामायण को रामकथा' नाम से भी स्मरण करते हैं। उसमें कल्पनांश vet था। 


रामकथा इतिहास है । इस भेद को ध्यान में रखकर सामह ने कल्पनांश मिश्चित कथाओं के 
% अतिरिक्त इतिहासाभ्रय बाली कथांए. री कहीं हैं।' 


'१४. परिकथा 
लक्षण--जैन आचाय हेमचन्द्रकत काव्याचुशासन में लिखता है-- 
एकं घमोदिपुर्षार्थमुद्श्य प्रकारवैचिज्येण अनन्तदृत्तान्तवर्णनश्रघाना शूंद्रकादिवत्‌ परिकथा है. 
इस पर अपने स्वोपश्ञ विवेक में यही आचाये हेम लिखता दै- 
प्योयेण बहूनां यत्र प्रतियोगिनां कथाः कुशलैः । अयन्ते शूद्रकवज्‌ जिगीषुभिः परिकथा सा तु ॥ 
आचाय हेम से सर्वानन्द पूर्वकालीन है। सर्वानन्द अपने किसी पूर्वेवतीं लेखक का 
परिकथा का लक्षण segs करता S| उसका सुद्वित-पाठ निद्चलिखित दै-- 
` पयायेणा बहुनां चत्र प्रतियोगिनां कथाकुशलैः । क्रियते शूदकवधवन्‌ मनीषिभिः परिकथा सा तु॥१।६।६॥ 
. _ इस मुद्रित स्छोक में शूहकवधवन पाठ . अशुद्ध मतीत होता Ri सर्वानन्द्‌ के सुद्रित 
संस्करण में तीन कोशों का पाठ शूदकब॒जू जिगीषुभिः दिया है । इन तीनों कोशों के पाठ और. 
| हेम के पाठ की तुलना से प्रतीत होता È कि हेम ने ठीक पाठ सुरक्षित रखा दे । 
१५. अनुवश श्लोक ` 
` आचीनता--प्राचीन पुराणों की राजवंशावलियों में बंश परंपरा बोध्क श्लोक सामान्यतया 
पाए जाते हैं । उनके अन्तगेत प्रतापी राजाओं के विषय में शोक विशेष भी: कदी कहां लिखे 
गये हैं। और वंश-कथन के Tima दो दो ज्छोक मिलते हैं ।.ये 
अलुवंश सोक कहे जाते हैं। जेसे अनुकल्प और अन्वाख्यान आदि ग्रन्थ थे 
संभव दै; वैसे अचुबंशऱ्छोकों के संग्रह भी रहे हों | 
भनुवेर-रलाकरूप--अनुवंशन्छोकों का रूप वायुपुराण में प्रदर्शित दे-- 


अत्रानुवेशश्लोकोध्य॑ गीतो विप्रैः Tae: । त्रह्मक्षत्रस्य यो योनिवेशो देवर्षिसत्कृतः । 
JAE प्राप्य राजाने संस्थां आप्स्यात वे कतौ ॥ SAL २७८, VAN | 


. अत्रादुवंरारलोकोऽयं अविष्यनञैरुदाहृतः | इच्वाकूणामय वंशः समित्रान्तो भविष्यति | 
सुमित्र ग्राप्य राजाने संस्था आप्स्याते वे कलो ॥ १३ ॥ २३२, १३ ॥ 


* = `, पूर्व, श १३१ - ` . ९. पे ( ग) में श्‍लोक.६ । - ... ३. सुम्बई संस्करण, ११. ४६४ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


wae 


y 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 
नमस्कार, प्रयोजन तथा. इतिद्दास और उसका MIAR बाद्यय १५ 


wat amare और इच्वाकूणाम्‌ शोक पुराविदों और भविष्यज्ञ के हें । वायुपुराण ने 
' ये छोक पुराने ग्रन्थों से किए हें. । 


१६. गाथा 


प्राचीनता--याशवरक्य-प्रोक्त शतपथ ब्राह्मण में गाथाएं पाई जाती हैं। उस से पुराने 
` फेतरेय ब्राह्मण में भी गाथाएं मिलती हैं । शतपथ में sega कई गाथापं ऐतरेय में भी agga 
‘Sy वे गाथाएं भारत युद्ध से ४०० वषे पूर्व की अथवा उससे भी पुरातन होंगी। उन के 
पाठों में कहीं wet खट्प सा अन्तर है। यह अन्तर उन की अधिक प्राचीनता का द्योतक द्वै । 
महाभारत में इन्द्रगीत और अंबरीष आदि गीत गाथाएं हें । अनेक गाथाएं पिठगीत È 
थे उस काल की हैं, जब पारसिक अथवा पितर देश का राजा वैवखत यम था । ऐसी गाथाएं 
Seq अवेस्ता आदि के वाङमय में भी उपलब्ध होती दें । 

नाम-पर्याय--शल्लोक, गाथा और यज्ञगाथा एक ही थे ।* ऐतरेय ब्राह्मण ८। २३ जिसे 
शलोक कहता है, शतपथ १३। ५।४। १४ उसे गाथा कहता दै । जैमिनीय ब्राह्मण १। २५८ 
जिसे श्लोक कहता है, ऐतरेय ३ | ५३ उसे यश्ञगाथा कद्दता है. 

गाथा वाइ्मय-जो गाथाएं ब्राह्मण ग्रन्थो .में gga हैं, उन. के अन्त में सबेध इति पद्‌ 
का प्रयोग बताता है कि ये गाथापं याथातथ्यरूप से उद्धूत होती रदी हैं। वस्तुतः ये गाथा 
्रन्थों में विद्यमान थीं । मद्दामारत आर पुराण आदि में मी उन्हीं गाथा अन्थों से sga 
की गई हें । पारसिक वाङ्मय का गाथा प्रन्थ प्रसिद्ध हे का गाथा प्रन्थ प्रसिद्ध हे । बोद्ध बाङ्मय में अनेक गाथाएं 
' मिलती È | प्राकृत भाषा का सातवाइन-राज दालसंकलित गाथा सप्तशती कोश सुप्रसिद्ध है | 
` ` ्राह्मणान्तर्गत यायाएं लोकभाषा में--ब्राह्मणगत गाथाण लोक भाषा में हैं | Ae लोक भाषा 
_ मददाभारत और थौतखत्र आदि में पाई जाती दै। अतः भारत युद्ध से, अथवा वर्तमान ब्राह्मण 
प्रन्थों के प्रवचनकाल से सैकड़ों बर्ष पूवे लोकभाषा की रचंनाएं विद्यमान थां । यइ तथ्य 
कल्पित और विकत पाश्चात्य भाषाशाख के बहुशः अशुद्ध दोने का देदीप्यमान प्रमाण È 

इतिद्वास-विषयक गायाएं-- प्राचीन ग्रन्थों. में उद््त कुछ एक गाथाएं इतिहास की 
सद्दायिका हैं, सब नहीं | तथापि गाथाओं का गम्भीर अन्वेषण बहुत उपादेय दै । 


१,७. नाराशंसी 


्राचीनता--माध्यन्दिन शतपथ ब्राहमण में याश्वबल्क्यशिष्य का प्रवचन दै | 
मध्वाहुतयो इ वाऽएता देवानाम्‌। यद्बुशासनान विद्या वाकोवाक्यमितिद्दासपुरांणं गाथा नारारांस्यः, 


स य. एवं विद्वान्‌. “77: गाथा नाराशंसीः इत्यहरहः स्वाध्यायमधीते। ११। ५ । ६। ८ ॥ | 
१. आरण्यकपर्वं ८८ । ५ ॥ २, आश्वमेधिक पवे ३२ । ४ ॥ 


३- पितुगीतास्तयेवात्र गीयन्ते त्रक्मवादिभिः। या गीताः पितृभिः पू्‌ देलस्यासन्‌ महीपतेः ॥ 
कदा नः सन्ततावश्यः कश्वित्‌ भविता सुतः । यो योगिसुक्तरोपान्नात सुवि पिण्डान्‌ भदास्यति॥ 
Taksa, चतवेगेचिन्तामणि, परिरोपखण्ड, आडकल्प, अध्याय ६ में माक्रण्डेय पुराण से उद्धृत | 


बेदिकवाङ्मय का इतिहास, आझण माग,-प०. ६ 
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शसं बचन में योग और व्याकरणादिक अजुशासनों, विद्या, बाकोवाक्य. इतिहास 
वुराण, गाथा और नाराशंसियों के खाध्याय की मधु आइुतियों से तुलना की गई दै। इस 
से ज्ञात होता दै कि आज से लगभग पांच Geer वषे पूर्वे इतिद्दास, पुराण ओर गाथा ग्रन्थों 
के समान नाराशंसी के प्रन्थ भी विद्यमान थे | 

शर्थ--( क ) निरुक्त ८। ६ में लिखा द्वै-नराशंसो यज्ञ इति कात्यक्यः। नरा अस्मिन्ासीनाः 
शंसन्ति ' अर्थात्‌ यास्क से पूर्ववर्ती कात्थक््य के अनुसार नराशंस यज्ञ है, नर इस में आखीन 
स्तुति करते हैं । यही अर्थ शौनक के बृद्ददुदेबता ३। ३ में द्वै--नरेंः प्रशस्य आसीनेः । 

( ख) यास्क से शाकपूणि आचारय भी प्राचीन था । वढ शाखा का प्रबचनकर्ता था | 
उसके निरुक्तस्य मत को यास्क अपने निरुक्त में देता a अशस्यो भवति, ८। ६ | अर्थात्‌-- 
अझ्ि नराशंस हवै, नरों से स्तुतियोग्य है. । ` ते शान प्राण: | 

(ग ) निरुक्त £ । ६ में मन्त्र को नाराशंस कहा है--येन नरा प्रशस्यन्ते स नाराशंसो मन्त्र: । 
अर्थात्‌--जिस मन्त्र के द्वारा नरों की स्तुति दो बद नाराशंस मन्त्र दोता दे। 


इस निरुक्तवचन से पता लगता दे कि नाराशंस द्वारा नरों की स्तुति होती दै। अतः 
Feat के समान पेसे रोक आदि भी थे, जा नाराशंस कहाते थे। उन ज्छोकों के द्वारा यश्ञों 
में राजाओं की स्तुति गाई गई थी । 

मैकडानल ओर कीष का भ्रम--वेद्क इण्डेक्स नामक अंग्रेजी :ग्रन्थ के दोनों लेखक 
पच्छपातान्ध होकर लिखते. हैं-- 

Vedic texts? themselves ` recognize’ that’ the ‘literature ‘thence 
resulting” was often false to please the donors.? 

अर्थात्‌-वैदिक ग्रन्थ खयं मानते हैं कि नाराशंसी वाङ्मयं दातांओं के प्रसक्ष करंने 
के लिए प्रायः असत्यथा। ` 

स्मरण रदे कि जिन वैदिक प्रल्थो से यह अभिप्राय निकाला गया है, उन के अनुसार 
मजुष्यों की सब रचनाएं अनुतपाय हैं। उन ऋषियों का अभिप्राय तो वेद्‌ मन्तरं की देवी 
रचना बताने का था । उस की तुलः तुलना में उन्दोने मनुष्य-रचना को अन्त कहा ।  ' - 


नारारास वाङ्मय--पाणिनि के उत्तरबर्ती भगवान्‌ बोधायन अपने भोतसूच के अन्त 


हैं... 
चाराशंसानु व्याख्यास्यामः । आत्रेय-वाध्यूश्व-वाघूल-वसिष्ठ-करव-शुनक-सं 'कृति-यस्क-राजन्य वेश्या इत्येते 
Ne ease हरीला” प्रकीतिताः। 
arise इस नाराशंस बाइमय द्वारा आत्रेय आदि ऋषि, सुनियों की कीति गाई गई थी । 


“RS A feel यह वाड्मय बड़ा बिस्वत था | 


१. काठक संहिता १४ ५-- ॥ तै० आ० १२।३।२। इ, N 
ai 9! } २. अर्थात नारारासी | 
के द. ३. वेदिक TAH, भाय २, Yo ८२, ८१ | 
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१८. राजशासन 


प्राचीनता--याझवल्क्यादि कृत waa में इन शासनों का विस्तृत उल्लेख मिलता दै! 
दाशरथि राम के काल में भी ताम्नशासन आदि प्रकाशित किए जाते थे ) a 


इनका विस्तृत उल्लेख आगे होगा | | 
१६. पुराण | 
;चीनता--भारतीय घाङ्मय से पता लगता है कि इतिद्दास-शास्त्र के समान 
aaa प्राचीनतम काल से चला आया है. । अथववेद में विद्यावाची पुराण शब्द 
पठित है । महाभारत में पुराणविदों का स्मरण किया गया. दै । पुरानी बाइविल में उत्पत्ति 
( जैनेसिस ) का जो अध्याय दै, बद पुराण के अनुकरण पर ही लिखा गया. है | 
अर्थ--बायुपुराण में पुराण शब्द का निम्नलिखित निर्वचन किया गया = 
: यस्मात्पुरा ह्यनर्नृतीदं पुराण तेन चोच्यते । निरुक्तमस्य ये वेद सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ १४२० ३॥ तथा १०३।५५॥ 
यद निवैचन यास्कीय निर्वेचन से भिन्न दै. | प्रतीत दोता है यह वहुत पुराना निवेचन है। 
. पुराण का पश्मावयबी लक्षण सुप्रसिद्ध दै। अर्थात्‌- रूष्टि-प्रलय, वंश, मन्वन्तर और 
बंश्याइचरितों को कहने वाला पुराण È | Mo 
मदत््व--इतिदास आत्मा दै और पुराण उसका शरीर है। इस पुराण शरीर के 
विना इतिहास का क्रम स्मरण नहीं रह सकता | असा पतव इतिहास की. खची हैः। यदि इमारे 
पास वायु आदि पुराण न AA, तो हम इस इतिहास को लिख न. सकते 1 इतिहास को 
खुरक्षित- रखने वाली ऐसी बहुमूल्य देन संसार-मात्र के वाङमय में अन्यत्र नहीं हे. । पुराण ने 
खृष्टि-उत्पत्ति की aed विवेचना की हे. । इस विषेचना से टकर लेकर बतेमान, विकासवाद्‌ 
का बाहर से सुन्दर प्रतीत होने वाला निस्सार सिद्धान्त asda हो रहा दे | संसार पुराण 
का महत्व शनैः शनेः समकेगा | खतंत्र भारत में इस महती विद्या के sae पणिडत उत्पन्न 


दोने.चादिये। अन्त में इम इतना we दें कि साम्प्रदायिक पुराणों को हम पुराण नहीं मानते! 
ˆ पुराणों का विशेष विवेचन चौथे अध्याय में होगा | 


. उपसंहार--हमारा इतिद्दाल पढ़ने वालों को पूर्वोक्त सारे वाड्मय का अच्छा ज्ञान 
होना चादिए.। तब वे इसका पूरी आनन्द ले सकेंगे, और हमारे परिश्रम को सफल करेंगे | 
अब आगे भारतीय इतिहास-शास् की अनवच्छिक्ष परंपरा का विषय feet जायगा। 


-t 


इति प्रथमोऽध्यायः 
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द्वितीय अध्याय . 


भारतीय इतिहास शास्त्र की अनवच्छिन्न परस्परा 
अर 
वतमान काल में उसका हास 


संसार की प्रायः जातियां अपना इतिहास भूल गई--यबन, अरव ( ताजिक ), मिश्च, पहव, 
पारसिक, यावल, असुर, सुमेर और काल्डिया आदि देशों के लोग अपना पुरातन 
इतिहास आधा अथवा सारा भूल गए, अथवा खयं इस भूतल से लुप्त हो गये। कभी 
इन सब लोगों के पास अपने अपने इतिद्दास की पूरी राशि थी । उनका अति. पुरातन 
इतिहास समान रूप का था! सतयुग आदि युग-विमाग ओर देवाखुरों की कथाएं उन 
सब में विद्यमान at! सल म सव लोग नाममा म सव लोग -निरामिषमोजी, धर्म-परायण और नीरोग थे, 


T Ñ 
तथा भि अकएपच्या मि अकृएपच्या थी इत्यादि तथ्य यवन आ गाको सु थे।' सव जा 


Ne 


इस परम्परा-साम्य का कारण था। संसार acai i चर्षौ तक एक रदा और तत्पश्चात्‌ 
उस पक Wa से विविध जातियों का विस्तार हुआ । 


उन को अवशिष्ट ऐतिहासिक सामग्री - यद्यपि इन जातियों फे उत्तराधिकारी अपने पुरातन 
इतिद्दास को प्रायः भूल गए, तथापि इन में से यवन, मिश्री, पारसीक, बावली, असुर 
आर काल्डिया वालों की थोड़ी सी इतिद्दास-राशि अव भी उपलब्ध 21 शेप उन के 
इतिद्दास-साददिस्य के नए दोने से लुप्त हो गई! इन की जो अल्प सी इतिद्ास-सामग्री अव 
उपलब्ध है उसका यथार्थ खरूप भी योरुप के अन्वेषकों को अभी तक अज्ञात रद्दा है । 


यहूदी जाति को सामप्री-पूर्वोक्त जातियों फे अतिरिक्त यहूदी लोगों ने भी कुछ पुरातन 
इतिद्दास-विषयक सामग्री सुरक्षित रखी दै। परन्तु यद्द सामग्री उन की अपनी जाति की देन 


1. Among the Greeks and Sewites, thorefore, the idea -ofa Golden age, and the trait that in 
that age man was vegetarian in his diet,—tho earth was more productive, man more pious and 
their lives less vexed with oil and sickness, ......... The Religion of the Semites, by W. Robertson 
Smith, 8rd ed. London 1927, p. 303. : $ Se 

Jn the older (the earlier Jabvistic) accoant, just as in the Greek fablo of the Golden age, 


man in his pristine state of innocence, lived at peace with all animals, eating the spontaneous 
fruits of the earth, ........ ibid, p 601. 


अन्धकार का पक्षपात देखिए, TE इसे मीक फेबल कहता है। वतंमान लेखक को जो बात अच्छी नहीं लगती, 


बह फेबल-कल्पित कथा दो जाती दै। . 2 


2, That the Jowish race is by far the oldest of all these, and that, their "philosophy, which has 
been commited to writing, preceded the philosophy of the Grecks,...... Megasthenes,...... writes 
3 “All that has been said regarding nature by the ancients is asserted also by 
philosophers out of Greeks, on theone part in Indin by the Brachmanes, and on the other in 
Byria by the people called the Jews.» Ancient India as described by Megesthenes. F जाया, 
Calcutta, 1926, p. 103. न pave 
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wet है | उन्होंने इसका बहुत सा अंश सुमेर के द्वारा वादल बलों से लिया है। जलप्तावन | 
की यहूदी कथा इस वात का Ges प्रमाण S | इस कथा फा an आये वाङ्मय में है। क. 
बाबल वालों ने और बातें मी अपने पूर्चज आयां से ली थं! । बावल वालों की युग-गणना 


आयी से ली गई थी ।' यबनों ने भी युग-गणना भारतीयों से ली। अति पुरातन काल में | 
विशालकाय पुरुष इस पृथ्वी पर रते थे, यह सत्य यहदियों ने भी सुरक्षित रखा हठे. | 
- भारतीय ग्रन्थों भे gaera सामग्री सरितं रडी--इन संव जातियों के विपरीत भारतीय आयो. 
की ही जाति दे जिसने पुरातन सामग्री को अब तक सुरक्षित रखा हे । अधिकाश भारतीय 
ब्राह्मण विद्या के लिए विद्याभ्यास करते थे; उद्र-पूर्ति के लिए adt उन्हीं की कृपा से अन्य _ 
विद्याओं के साथ इतिद्दास-बिद्या भी यहां सुरक्षित रही । भारत में सिकन्द्र, शक और | 
इस्लामी. आक्रमणों ने यद्यपि अन्य प्रन्थों के साथ साथ इतिद्दासऱ्न्थों का पर्याप्त नाश किया, _ 
तथापि पुराण, अर्थशास्त्र. काव्य, नाटक, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, MATA, कल्पसूच, ` 
उपनिषद्‌, और माहात्स्यादि वहुविध ग्रन्थों के वचे रहने से इन ग्रन्थों में प्रयुक्त इतिद्दास-सामम्री 
का एक विपुल भाग बचा रहा । इसके साथ रामायण और मद्दाभारत TET शुद्ध इतिदासः | 
ग्रन्थ भी वचे रहे । इन सब ग्रन्थों में पुरातन इतिहास सामग्री की भारी मात्रा मिलती है ।उस 
' सामग्री द्वारा न केवल भारतीय इतिहास का. यथार्थे ज्ञान उपलब्ध होतां है, प्रत्युत संसार - _ 
मात्र की सव पुरातन जातियों के सम्बन्ध में प्रकाशविशेष पड़ता i ai क ERT FH 
नस इातेहाख-सामग्री का प्रयोग--वतेमात ऐतिहासिक संसृत भाषा का व्यापक पारिडव्य ' | 
` न होने के कारण उस सामप्नी को समक नहीं पाए और उससे प्रायः पराङ्सुख रहे | हमारा 
यह बृद्दद्‌ इतिहास इस निष्पक्ष सत्य कथन को सुस्पष्ट करेगा । हमने इसमें उस act सामग्री 
_ : को करस से एकत्र कर दिया है। विद्वान, देख सकते हैं कि यह इतिद्दास कितना सत्य, मश _ 
faa, sagi और पक्षपात रदित सुच्म विवेचन का फल है। इस में हमारी कोई अपनी 
'कल्पना नही टवै। अनंबच्छिन्न भारतीय इतिहास का यह एक अति संक्षिप्त रूप है। | 7. 
आर्य इतिहास-शाज्ज का झारम्भ ar से--आये लोग ऐसी सत्य परम्परा को क्यों सुरक्षित ` 
न रखते! इतिद्वास-विद्या ही प्राचीन :ऋषियों से चली थी । जब यवन देश के नौचस ओर . 
. - Bay तथा greet और दैरोडोटस जन्मे न थे, तब उशना काव्य ( अवेस्ता का कचि इसा) ` . 
दस्यति तथा अनेक आज्ञिरस कलि इस दिव्य विद्या-विषयक अपने अद्वितीय मन्थ: लिख चुके. : 
- ञ्च उन्होंने इतिहास तथा पुराण का शाल साक्षात्‌ रह्मा से सीखा था। भगवान pete | 
उपदेश से पृथु वैन्य के काल से इतिहास आर.पुराण की विद्या चल पड़ी थी। _ : | P 
: बृहस्पति-_कौटल्य, महाभारतकृत्‌ a रामायण कर्ता वाल्मीकि का ge! 
थवा आज से न्यूनातिन्यून दश SEAT. व "बाला tage, .परमविद्वान्‌, अक्लिरापुत्र ` | 
3 weenie ऋषि सचिव का वणन करता हुआ सेनापति के विषय में अपने अर्थशाख् में लिखता - - 


————— 


~ J ‘Myths of Babylonia and Assyria, by Donald A. Mackenzie, p. 810." . 
a, Greek Mythology, p- 18, 19. eri, रजत, shige और अधप, eee ८4०0-३4 
“aaa लोगों के चार युगों फें नाम ये-सुवणेय॒ग, रजतयुग, कॉसीयुग आर TT AE 
- 8. There wero giants in the earth in those days, and also after that when the son of God (aq) 
came in unto tho daughters of men .( मानव ) Holy Bible, Genesis; ch, 0.4. < - ..: © 
z CC-0-Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. -` 


ह कानाला लिना यकत a णल टा a लीन 2 
इद्त पुः? के साने कै आरणा उले JAA AN के जाति ताथा TUA al oe $ 
Ta. fl S नरे. aay Crs an Age tend Peeraatiod rr Noite ie 3 = 


+ अतु q 
२० / भारतवषे का इद्दद्‌ इतिहास 
हे. _-देराकालविन-नोतिनिगम-इतिदासकशल'“'सेनापतिः स्यात्‌, इते! अर्थात्‌ राष्ट्र का सेनापति देश- 


काल का ज्ञाता, नीति, निगम आर इतिहास कुशल दो ।. 


नारंद--उसी काल का दीघेजीबी देवषि नारद सुरों के विजेता, वीतराग भगवान्‌ 
सनत्कुमार अपरनाम स्कन्द को HEMT छे- ऋग्वेदं भगवोऽच्येमि'”* `` `" “इतिहासपुराणं पञ्चमम्‌ 
अर्थात्‌ -भगबन, मैं चारों वेद और पांचवें इतिद्दास, पुराण को पढ़ता हूं, इत्यादि । इस 
इविहास पुराण के अ. के श्रेष्ठ शान के कारण नारद्‌ उपनाम पिशुन_ अपना अद्वितीय अर्थशास्त्र 
Freq सका | कृष्ण दैपायन का साच्य दै कि नारद इतिद्दास का qea था-- 
! इतिहासपुराणज्ञः पुराकल्पविरेषवित्‌ | 
न्यायविद्‌ धर्मतत्त्वज्ञः पडज्ञविदनुत्तमः । 
वक्ता प्रगल्मो मेधावी स््रतिमान, नयवित कविः । ; ; 
उशना काव्य--वृद्दस्पते, सनत्कुमार और नारद्‌ के समकालिक weet के आचाये, 
काव्य उशना भार्गव ने लिखा है--एवणीतिहासवर्जितानां स्वासां विद्यानाम्‌ अनध्यायः। इति । ˆ 
अर्थात्‌--परे के दिन इतिहास का अध्ययन विदित है, इस से अतिरिक्त अन्य सब विद्याओं 
का अध्ययन वर्णित है । पुनः, प्रह्ययक्ष का Ta करते हुए उशना लिखता दै--अथ AE 
- चासीनो दर्म, घार्यमाणः TEES उद्ये वा अशवब्याइतिसाविज्नीपूर्व॑वेदानामेकदेरां पठेत, 
न घेदानामादि वा ऋगयजचससाम्ामेकं वा त्रित्रों प्रणवम्‌ ऐतिहासिक शोक वा समाहितः ।* अर्थात्‌--समाहित 
Pag से वेद के एक देश का, अथवा ओम्‌ फा अथवा किसी. ऐतिहासिक श्लोक का पाठ 
. करे | उशना की इछि में इतिहास के श्लोक का कितना महत्व है. ! 


बृहस्पति, नारद्‌ और उशना के पूर्वोक्त लेखों से ज्ञात द्दोता दै कि त्रेतायुग के आरम्भ 

से, जब राजनीतिक परिस्थितियों में बिशेष परिवर्तन आरम्भ हुए, तभी इतिहास की डपादेयता 
का उपदेश आषिगण दे चुके थे, और इतिहास लिखे पढ़े जाते थे । 
` _ नेवा के अन्त तक--पूर्वोक्त ऋषियों का काल घेता का आरम्भ काल था । घेता के लगभग 

अध्य में, चक्रवर्ती Gore मान्धाता के काल में चन्नोपेत मद्दर्षि कणव ने इतिद्दासाष्ययन के 
महत्त्व पर बल दिया--अप्यवेदेतिहासपराणानि we,” अर्थात्‌-अथर्ववेद्‌, इतिहास पुराण 
१. याशवल्क्य स्मृति पर लिखी गई छठी शती विक्रमः के आचाय विश्वरूप की बालक्रीडा रीका में 

३० ३४७ पर उद्धृत । ; oe 

यहां इतिहास पद से वेदमंत्रों पर लिखे गए आख्यानों का अभिम्राय नहँ दे । सेनापति को शुद्धविषयक 

इतिहासो का.शान अभीष्ट हे अतः मेकडानल आदि का वेदिक metre Hay लेख कि पुरातन अन्यो में जहां 
इतिहास का sie है, वहां उस पद से मन्तरं पर लिखे गए आख्यानों का अभिमाय लेना चाहिए, सवंया झशुद्ध है । 
-. o २, छान्दोग्य उपनिषत्‌ ७। १। २.॥ 5 


३. .पूना संस्करण, समापदे २ । ४।. १ के पश्चात्‌ 1 इस पदे के सम्पाइक अमेरिका निवासी इंसाई इजर्टन ने . 
बा हो इन झोको को मूलपाठ से पृथक कर दिया हे । तयात य याला 7 

४. गोतमधमंसन्न १३ । ३६ के मस्करी भाष्य में उद्धृत! 

४८ गोतमपमसन्न ५ । ४ ` के मस्करी भाष्य में उद्धृत । 
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को पढ़ते हुए। wale करव अथवेवेद और इतिहास पुराण का सम्बन्ध जानते थे, अतः तय 
उन्होंने सूचम-दष्टि से इनका साथ साथ उल्लेख किया। कणव से लेकर त्रेता के अन्ततक 
इतिद्दास लिखने और पढ़ने की प्रथा संथा चलती. रदी । त्रेता के अन्त में इतिहास के 
परिडत दीर्घजीवी देवर्षि नारद ने ही भगवान, वाल्मीकि को दाशरथि राम का इतिहास 
लिखने की प्रेरणा की । नारद जानता था कि इस काम के लिए प्राचेतस वाल्मीकि उपयुक्ततम 
व्यक्ति है. । याउमीकि की ति इतिद्दास का एक आदुई ग्रन्थ दै.। अर्धशिक्षित लोगों ने इस 
इतिहास और इसके निर्माण काल पर अनेक आक्षेप फिए हैं । उनकी विवेचना आगे होगी | 

जेता के अन्त में इतिहास की विद्यमानता के साथ साथ तान्नशासनों का प्रचलन भी 
स्वतः सिद्ध है । भ्री रामभद्र ने ताप्तशासन निकाले, इसका. प्रमाण भूमिदान विषयक उन 
अनेक: श्लोकों से मिलता दै जो gente और उसके उत्तरवर्ती काल के ताप्रपत्रों पर अब 
भी मिलते हैं । उनमें--याचते राममद्रः, पद्‌ इसी बात का-परिचायक दै । ताञ्नशासन विना. तिथि 
के न दिए जाएं ऐसा शास्त्र का आदेश दै, अतः उन परम . पुरातन तान्नशासनों पर म तिथियों 
का प्रयोग भावी अनुसन्धान का विषय है । रामामण मे १२ पी हर उकड x 


रेड 
डापर का आरम्भ--अब इससे आगे चलिए | सी रे उ की सृगुप्रोक्त संहिता उन दिर 
लगभग वतमान रूप में आई | मजुस्सति के पुरातन पाठ: व्याकरणवद्ध भाषा से 


अति प्राचीन काल फे हैं । अतः श्लोकबद्ध मजुस्पृति नवीनकाल का ( विक्रम से दो चार सी. ज 
वर्षे पहले का ) ग्रन्थ महाँ दै. । यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन दै । उस ageri के तृतीय अध्याय 
में पितृकर्म में इतिहास का पाठ बहुत महत्वपूर्ण कदा गया दै... ae 
: र Ama कथा:-कुयीत, पितृणमितदीप्सितम्‌ ॥ ९२२ ॥ 
स्वाध्यायं -भावयेत्‌ पितरः घममशास्त्राणि:चैव दि । 
झाख्यानानीविहासांश्व पुराणानि : खिलानि च ॥ २२२ Ut 
अर्थात्‌--पितरों के राजा वैवस्वत यम की प्रजाएं अथवा पुरातन पारसी आदि. लोग 
ब्रह्म अर्थात्‌ वेद-शालागत वेबासुर संग्राम आदि की पुरातन कथाओं में बढ़ा. प्रेम रखते थे । 
अंत: awa मे ऐसी कथाओं और आख्यान, इतिद्दास तथा पुराण आदि का थवण कराए । _ 
आश्चर्य का विषय दे कि जिस जाति के धमेकत्यो में इतिदास अवण को इतना महत्व 
दिया जाता था, उस जाति के लोगों पर यदद मिथ्या दोष आरोपित किया जाप. कि वे इतिद्दास, 
यथार्थ इतिहास विद्या, नहीं जानते थे | ROT यी 
. ` इससे कुछ उत्तरकाल में सांस्याचाये मि पंचशिख का शिष्य ऋषि देवल अपने 
ada में लिखता दै--भाषांपतदृततान्ताभयाः प्रदृत्तिफला इतिहासाः । इति ।? अर्थात्‌-आंषे, 2 
अपूर्व वृत्तान्तो पर आश्रित,- sa wet वाले इतिहास। यहां. इतिदास को मुक्ति | 
वाळा कद्दा है।। यहः बात विशेष ध्यान योग्य है ।. इसके पश्चात्‌ पुराणापोक ऐतरेय आह्मण का. 
- काल है'। अष्टाध्यायी की काशिका व्याख्या के अनुसार यद कुछ पुराना ब्राह्मण Ae t= 


१. कात्यायन प्रणीत कंमंप्रदीप की टीका, भेक २, To २२ पर CITA 
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_ ९९ | . भारतवषे का इद्दद्‌ इतिहास ` 
व्य ३।.२५ में आख्यानविदों का उल्लेख दे । वे इतिहास के अंग आख्यानों से 
ta ae यासक ने भी Row में ऐतिहासिकों के मत दिए हैं । 
| आख्यानों के साथ पुरातन गाथाएं इतिहास सामग्री खुरक्षित रखती थां । ये गाथाएं 


` ज्ञोकमाषा में थो ।. नए और पुराने घ्राणो और महाभारत में ये बहुधा उद्धृत हैं। इन - 


के यद्धों और संग्राम विजया का वेन था ! शतपथ ब्राह्मण १३४३४ में लिखा 
aa n हूयमानासु राजन्यो वीणागायी दाक्षेणत उत्तरमन्द्रामुदाप्नंस्तितः स्वये सञ्चता गाथा 
'गायति इत्ययुध्यत्‌ इत्यमुं सं्राममजयतु, इति । अर्थात्‌-सायं समय घ्ुतिनामक इवियों के दिए ज्ञाते 
समय, राजन्य-त्षत्रिय वीणा बजाकर गानेवाला, दक्षिण दिशा में उत्तरमन्द्रा स्वर वजाता em 
तीन स्वयं सं बृत गाथा गाता है, ऐसा युद्ध किया, उस संग्राम को जीता | शतपथ की प्रति- 
ध्वनि बौधायन आत में है--अवैष राजन्यो वीणागायी गायति इति अजिन्ना इति अयुष्यथा.इति असुं 


भामम्‌ अइन्‌शत्येव मिश्रा तिख्रो गाया: । AN इन गाथाझो का पाठ ग्रन्थों में सुरक्षित था । इस 
_ कारण ब्राह्मण ग्रन्थों में गाथाए' sega कर के अन्त में इति पद्‌ लिखा. रहता है. । अर्थात्‌ | 


इनका पाठ याथातथ्य से है। 


- : _ पंचशिल्र के समकालिक और कृष्ण दवेपायन के पिता पराए ण हैपायन के पिता पराशरजी अपनी ज्योतिषसंद्धिता- 


में लिखते हैं--वेदवेदंगेतिहास-पुराण-पर्मशास्त्रावदात ।' अर्थात--इतिहास, पुराण में विद्वान्‌। .. 

द्वापर का अन्त-देवल और ऐतरेय के पश्चात्‌ तथा भारत युद्ध से कुछ पहले अर्थात्‌ 
आज से लगभग पांच TET दो सौ वर्ष पूर्व तीन महान. इतिद्दासवेत्ता हुए । वे थे, afas 
METE, व्याघ्रपाद गोत्रज देववत भीष्म पितामह. और कृष्ण देपायन वेदव्यास | 


7. 


ASIRAR ने वाजसनेय शतपथ ब्राह्मण का . प्रवचन किया । उसके माध्यन्दिन 


पाठ में लिखा डे--तत्मादाहुः-नैतदस्ति यइँबासुरं यांददमन्वाख्याने लत, THT इतिहासे त्वत्‌ ।११।१।६।॥ 


- अर्थात्‌ इस लिए पुरातन विद्वान कहते हैं; मन्त्रगत देवाखुर युद्ध वद युद्ध नहों दे, जो अन्वा- _ 


ख्यान अथवा इतिद्दास में मिलता है ` इसका स्पष्ट तात्पये दै कि याक्षवल्कच से पूव मन्त्रों वाले 


- दैवासुर से भिन्न देवाखर संग्रामों के वणेन करने बाले अन्वाख्यान और इतिहास ग्रन्थ भारत 


` म॑ विद्यमान थे। वे ग्रन्थ वाल्मीकीय रामायण से भी पडले वन चुके थे seat अ्न्थों के 


- आधार पर वाल्मीकि और व्यास ने राम रावण युद्ध और भारत युद्ध की अनेक घटनाओं 


`को तुलनाएं देवासुर संग्रामों की घटनाओं से की. S| यथा HT AA 


Ey माध्यन्दिन शतपथ ११५६ में मंघु आहुतियों से इतिहास पाठ कौ. तुलना की 
है । इसके पाठ से योगक्षेम की प्राप्ति कही दै । शतपथ के इन शब्दों का लोकभाषा रूपान्तर 


areas ने अपनी स्सृति में स्वयं कर दिया. है .. 


~ 


वाकोवाक्यं पुराण च नाराशंसीश्च गायिकाः | इतिहासांस्तथा frat योऽघीते TASTE ॥ a n: = 


मांसक्षीरौदनमघुतपंणं स - दिवोकसाम्‌ 1. करोति तृप्ति च तया पितृणां मधुसर्पिषा ॥ ४६॥ ` . 
` १, इइत्संहिता, मद उत्पल की टोका, yo ८१ पर उद्धृत | ` ज्र 


२. निरुक्त भाष्य २।१६ पर व्याख्या करता हुआ झाचाये दुर्गे ( लगभग विक्रम रथम राती ) लिखता t— र as 


मायामात्रत्वभेव मयते 1 विशायते च--तस्मादाइनेतदस्ति यदेवासुरसिति । 
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पुनः शतपथ १३।४।३।१२ में इतिहास चेद्‌ के पाठ का विधान है । शांखायन whereas 
१६) २। २-२४ à भी यही मत दर्शाया गया दे! - इतिहासवदो वेदः सोऽयमितीतिद्ासमाचच्चीत 1 
शतपथ और शांखायन के इस प्रसंग में इस करिडका से पूवे अनेक भ्रन्थ र उनके अवान्तर 
विभाग कहे. गए हैं, पर इतिहासवेद के. विषय में “इतिद्दासमाचडीत' मात्र कद्दा हे । इसका 
तात्पय स्पष्ट है। प्रत्येक ग्रन्थ का अपना अवान्तर. विभाग था । इतिहास प्रन्थ ` अनेक 
al उनका अवान्तर विभाग भिन्न भिन्न था । अतः वह न कहकर “इतिह्दासमाचच्चीत' मात्र 
कद्दा गया | ; ; 
शांखायन थोतसच फे कर्ता सुयज्ञ = ee के. जल डी पा 
इतिद्दास-पाठ का मदान. फल है । याज्ञवल्क्य के शत झर. 
nes ey गुरुशिष्य परस्परा के जो बंश दिए हैं,. उन से निश्चित द्वोता है कि ये 
मद्दात्मा ऐतिद्दासिक परम्परा को यथेष्ट जानते थे। हमारे इतिद्दास के पाठ से इन बंशो की 
परम्परा की सत्यता स्वयं प्रकट दो.जायगी ।' ये वंश ब्रह्मा से चलते हैं, और वही वर्वेपान 
तिहास का आदि पुरुष है। eee 
$ बाशवल्क्यःइतिद्दास के प्रधान अंग का अर्थात्‌ घटनाओं के कालः कम का प्रौढ पणिडत 
था। इसका प्रदर्शन शतपथ में agar मित्रता Bl दाक्षायण यज्ञ के विषय में शतपथ 
२।४।४।१-६मेलिखादै- Fae cs 
~ १. पहले इसे दक्ष प्रजापति ने किया | 
२. पुनः बसिष्ठ ने। . 
. ३. पुनः प्रतिदश शवैक्न ने । 
४. पुनः सहदेव gan ASH ने । डर 
४. पुनः कुरुख॒ञ्जयों के पुरोहित देवभाग तर्ष ने | 
& पुनः दक्ष पावेति नें।. . .. ` | 
ये सब मद्दाजमाब उत्तरोत्तर इस TS को करने वाले > ae ae 
tana भीष्म--इस काल के दूसरे मदान्‌ इतिद्दासवेत्ता. नीतिविशारद, क. 
बालब्रह्मचारी, सृत्युज्ञंय भीष्म थे । उनकी स्तुति करते हुए नळ maraa भगवान्‌ | 
बासुदेव कहते दैं--इतिदासपुराणााः weeds विदितास्तव ।` अर्थात्‌--इतिददा ओर पुराण आप 


१. कलकत्ता के अध्यापक उपेनएनाथ घोषाल ने इन वंरों में कहे गए अभि, aig) GK भौर रया आदि के 
_- जुष्य होने में सन्देह किया दे । वे इन्हें पुरपेतर देवता सममे हैं । ( गच रिल दिस्टारिकल काटंरलि, मास माचे 
सन्‌ १६४२, To २१ )। इनके सन्देइ की निवृत्ति के लिए आागे सामग्री प्रस्तुत करगे । करणा, 
eater उपनिषत्‌ के अन्त में भी एक वंश परम्परा दी दै । उसका आरम्भ जक्षा से दोता दे ।-उस॒के विषय 
से जर्मन लेखक बूहलर लिखता This 108७7१. 77०४४". ये लोग यथाये इतिहास से अनभिश दोने के कारण 
दी ऐसा लिखते हें । . ae. 
२, मद्दामारत, शान्तिपवे ४९ 1 ३७ | 
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को विदित हें । ध्यान रहे कि करने बांला स्वयं अद्वितीय ऐतिहासिक दे । 
स wee नाम से se लिखा था। ae अर्थशाल् कितना 
पूव होगा | a 

भारत-युदध-कालान अन्य ऐतिद्दाविक--याशञवल्क्य के शतपथ, Bae के शांखायंन भोतसूत्र 
आर. भीष्म से लेकर भारठप्रन्थ के रचना काल तक भारतीय इतिहास की परम्परा अडूट 
रद्दी | इस काल के आयुर्वेद के वैज्ञानिक ग्रन्थ लिखने वाले अग्निवेश और चरक आदि ऋषि 
aan ऐतिहासिक चुद्धि रखते थे । उन्होंने अनेक ऋषि-सम्मेलनों का वृत्त सुरक्षित रखा दै! 
चे विवादास्पद विषयों पर एक एक ऋषि की सम्मति पृथक्‌ पृथक, लिखते हैं ।' 

उन दिनों की पांचरात्र संहिता में चौद्द विद्यास्थानो में इतिहास पुराण का भी स्थान 
aagi विधास्थानानि वेदितव्यानि wala । तथथ.--ऋग्ेदे यजुर्वेदः MAAS इतिहासपुराणं 
न्यायो मीमांसा शिक्षा कतो व्याकरणं निरुक्त जोतिषामयनं छन्दोविचितिः इति । ˆ 


भारतं युद्ध काल के पश्वात--अब आई तीसरे महान इतिद्दासवेत्ता भगवान, वेदव्यास 
कृष्ण दवैपायन की बात ' उन्होंने पाएडवों की मृत्यु के पश्चात्‌ कलि के आरम्भ में अपना 
भारत म्रन्थ रचा | वेदव्यास इतिहास के पारदर्शी पणिडत थे। व्यास-सरश ऐतिहासिक बुद्धि 
गत पांच सहस्र वषे में संसार भर के किसी विद्वान्‌ को प्रात नहों हुई | दैरोडोटख, मेगस्थ- 
नीज़ और STH; LAN दाकल ओर अवृरिद्दां अलबेरूनी, तथा गिन्वन ओर मेकाले व्यास 
के विस्तृत और सत्य ज्ञान तथा बरणेनशेली के सम्सुख बालक हैं । उनके veal में साक्षात्‌ 
किए ज्ञान का अमाव है, अथवा सत्य की जिज्ञासा रहते भी सत्य का पूर्ण दशेन नद्दो है। 
इतिद्दास और पुराण ज्ञान के लिए वेशस्पायन ओर लोमद्दषेण' तुल्य व्यक्ति व्यास को 
उपासते थे | व्यास रचित मारत संसार फे पुरातन इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए खये 
का काम दे रहा है। भारतवर्ष के इतिहास का एक विशेषांश इसमें स्वतः सिद्ध रूप से 
विद्यमान है । Ses 
व्यास अपने पूर्वजों की ऐतिहासिक इतियों से सुपरिचित --भगवान्‌ व्यास की भारत संदिता में 
पचास से अधिक ऐसे दिव्य इतिहासा का पता दिया गया है, जो व्यास से पहले विद्यमान थे-- 
ee येयां दिव्यानि कर्माणि विक्रमस्त्याग एवं च । 
माहात्म्यमपि चास्तिक्यं सत्यता शौचमार्जवम्‌ | १८१ ॥ 
fate: कथ्यते लोके goa: कविसत्तमेः। १८२ ॥ 
व्यास इन इतिद्दासों में पारंगत था। उन्हीं इतिहासो के आधार पर भीष्म और 
युधिष्ठिर के caret में उन्दोंने बहुधा भीष्म-सुख-वचन लिखा है--अत्रापि उदाहरन्तीप्रमितिहासं 


पुरातनम्‌ |: अर्थात्‌ इस विषय में भी यद्व पुरातन इतिद्दास उदाद्वत दोता È व्यास का अपना 


— 


-१. WHE, सिद्धिस्थान ११।३-१०॥ त्यादि । ` 2: 
२० SITS CEG, अपराक टीका के आस्म में पांचरात्र संहिता से उद्धृत । 
३. वायु पुराण १२९-२५॥ र 

४, शान्तिपव ६७ 1 ३, इत्यादि । 
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via इतिहास का उत्कृष्टतम अ्रन्थ है.। अनेक ada लेखक इसे समक नहों पांण,। वे 
इसमें पूर्वापर विरोध और दूसरे दोष दिखाते हैं ! वे इले अथवा रामायण आदि को इतिद्दास 
कोटि में नहीँ गिनते।' उन्होंने इसकी अकारण निन्दा की है । आज इसी प्रन्थ की अपार 
रूपा ले इम यवन-्योन, बाबली, असुर, यंहदी और पारखीक आंदि पुरातन जातियों के लुप 
इंतिद्दास के उद्घाटन में समर्थ हुए हैं । : त TAS 

, व्यास की भारतसंहिता में तिथिक्म का अपूर्व दर्शन--महाभारत में तिथि और, नक्षत्रों को 
क्रमशः घरुन अनेक घटनाओं के सम्बन्ध में किया गया है. । जब विद्वान, उस ओर ध्यान 
देंगे, तो उन्हें इतिहास क्रम का ASA ज्ञान दोगा । - ँ 


 , भगवान्‌ कष्ण द्वैपायन और पुराणसंहिता--भगवान, व्यास ने भारत संदिता के - अतिरिक्त 
एक: पुराण संहिता रची । वह संहिता इतिहास का आधार थी। उस afar की सामग्री 
्रह्माएड, वायु, मत्स्य आदि कई बतेमान पुराणों में मिलती 21 हमने उसे नवीन सांप्रदायिक 
अंशों से पृथक किया है । इस सामग्री के विना इमारा प्रस्तुत ग्रन्थ TAT अंघूरा रद्द जाता | 
व्यास ने लोमहर्षण को इतिहास और पुराण पढ़ाया और, व्यास की आज्ञा से :लोमहषेण 
इतिहास और पुराण का वक्ता बना ।' कृष्ण द्वैपायन व्यास का मत दै कि. इतिहास पुराण 
को न जानने वाला मञुष्य विचक्षण नहीं होता | = 


व्यासानुसार राजमन्त्री ऐतिहासिक होना चांहिए--राज्य-संचालन में इतिहास ज्ञान का महत्व 
व्यास जानता थां। मन्त्री मरडल के शुणों के ada में महाभारत में लिखा है-इतिदासाथको- 
विदान्‌ 12 झआर्थात्‌-राजमन्त्री इतिद्दास-तत्व के विद्वान्‌ होने चाहिए । . . ... . ` 
इतिहास पुराण-लेखक अथर्वाजिरस--पुरातन इतिहासों और पुराणों के खेलक अथर्वाङ्गिरस 
ऋषि थे । उनके इस महत्व को .न. जान कर-“वैदिक इस्डैक्स आफ नेम्स एरड सबजैकरस” 
के लिखने वाले अध्यापक आर्थर एनथनि मैकडानल ओर आर्थर Sea कीथ ने इतिहास 
तंथा पुराण के प्रवक्ता अथर्वाज्ञिस्सों पर कोई टिप्पण नहों लिखा। छान्दोग्य डप grea उपनिषत्‌ ३४२ ˆ 


- 
२. अमी अमी परलोकगामी अंग्रेज लेखक wile बेरिडिल कीय ने RA आफ प संस्कृत लिट्रेचर go 
१४४ पर लिखा था-- 


In the whole of the great period of Sanskrit literature there is not one writer who 
can be seriously regarded as a critical historian. $ भट 


` देते उच्छूछल लेख की परीक्षा आगे होगी । कीय का एक सजातीय आता, अध्यापक इ० जे० रेप्सन पुरातन ` 
Raa को न जानता हुआ लिखता दे-- . PETETA, ल कभ A 
र ‘In all the. large and varied literatures of tho Brahmanas, Jains and -Buddhists there 
is not to be found a single work which can be compared to the Histories in which Herodotus 
recounts the struggle between the Greeks and Persians, or to the Annals in which Livy traces 
the growth and progress of the Roman power. (Camb. H. T, p. 57).......s-sand in ancient India 
its (history’s) development was not carried beyond the rudimentary stage. (p. 58) 

इस लेख का aa शस इतिदास के पाठ से स्वयं स्पष्ट होगा । 

२. वायु पुराण ६०११-१६ ॥ र 

2. कृत्यकल्पतरु, राजषर्मकाणड, ए० १०४ पर IRR l ज्र 

४. सन्‌ १६२२ में मुद्रित । इसमें अषवोङ्गिरस शब्द तो हे, पर अन्य प्रकरण का । 

. के 
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में लिखा दे--ते वा saika एतदितिहासपुराणमभ्यतपन्‌। अर्थात्‌-वे अथर्षाङ्गिरख ऋषि थे, 
जिन्दोनि इस इतिहास पुराण को प्रकाशित किया। घे ऋषि निस्सन्दे छान्दोग्य आदि उप- 
निषदों के रचे जाने से पूर्व दो चुके थे। इस उपनिषद्‌ बचन के तथ्य से भयभीत होकर 
मैक डानल और कीथ ने इस नाम का अपने वेदिक नामकोश में. स्पष्टीकरण नहीं Peat 
कया यद्द नाम पद्‌ नहीं। कदां है इन मिथ्याअभिमानियों की “सूकम विद्वत्ता” (critical 
scholarship). मेक डानल के पूर्ववर्ती मोनियर विलियम्स ने भी अपने कोश में (सन १८६६) 
इस शब्द पर पुराण ओर इतिद्दास की बात नद्दो लिखी | z Seam आ 

अथर्वाङ्गिरस ऋषियों का इतिद्दास तथा पुराण से घनिष्ठ सम्बन्ध È I इतिद्दाल पुराण 
आदि.के aS के साथ-साथ उनका तर्पण बहुधा उट्लिलित Ti तैत्तिरीय आरणंयक २।११।११ 
में लिखा है-- l 


यच्छिरशचक्षुषी नासिके ओबे हृदयमालभते TARA जाह्मणानीतिद्ांसान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा 7 
नाराशेसीः प्रीणति । = ड : as 
अर्थात्‌-ज्ञो ve शिर, दो आंख, दो नासिका, दो कान और हृदय इन आठ का स्पश 
करता दे, वदद (GR) अथर्वाङ्गिरस, (३) घाह्मणप्रन्ध, (४) इतिदास, (x): पुराण, 
(६) करप, (७) गाथा, ओर ( ८) नाराशंसी का तपेण करता है । ` 
: कहां ये इतने पवित्र सत्य ओर wal उन्हें मनघड़न्त Heat । प्रबुद्ध भारत इसके 
विरुद्ध खडा होया | i S | i 
दौघंसत्रकाल तक--बिष्णुस्मृति -व्यासज्ञी के महाभारत से कुछ उत्तरकाल की बिष्णु- 
` Sar में पंक्तिपावनों के उल्लेख में कदा हे--पुरणातहासव्याकरणपारग: ।' तथा पुरोहित k 
विषय में कद्दा दै--वेदेतिहसधमंशाज्नकुशलं कुलीनमन्यह तपस्विनं च gaa 
o शानक के बृहददेवत' में--आचाये शोनक ने वृद्ददेवता में लिखा दै--इतिंद्ासः पुरावृत्त ऋषिभिः 
परिकीत्येते ॥४॥४६॥ अथात्‌--अगस्त्य, इन्द्र और मरुत आदि के विषय का इतिहास ऋषियों ने 
लिखा है 1 ऋषियों और उनके इतिद्दासों की परम सत्यता हमारे इतिद्दास से प्रकट दोगी | 
आरवलायन-दीर्घसन्रकर्ता भगवान्‌ शौनक का शिष्य सुनि आःवलायन अपने भौत- 
खत १०१७ में इतिद्दासवेद्‌ का स्मरण करता दे । इसी प्रकार अग्निवेश TET २। ६ 
में चारों वेदों के तर्पण के वर्णन फे पश्चात्‌ इतिहास, पुराण का तपेण विहित दै।. वेदों के 
साथ इतिद्दास, पुराण का तपंण इन के महत्व का सूचक दै। | ' 
सूत-डन दिनों तक भारत में इतिहास, पुराण के विशेषज्ञ और संस्छतविद्या फे 
amt विद्यमान थे | बायु पुराण १।३२मेलिखाहे- oo Se 
` ` बंशनां धारण कार्य Sarat च महदत्मनाम्‌ | इतिहासपुराणेषु दिष्टा ये ब्रह्मवादिभिः ॥ 
अर्थात्‌ इतिहास ओर पुराणों के बंश ब्रह्मबादियों के कहे हुए हैं। इससे पाझिटर 
आदि के इस मत का खरडन हो जाता है. कि पुराण आदि पहले प्राकृत में थे । 
२७ भपराकं, Te ४४० पर उद्धृत | 
R. ३॥६७-७० ॥ ` प 


*CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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. पाणिने तक--भगवान पाणिनि शब्द-शास्त्र के ही परिडत नहीं ये, अपितु इातहाख के 
भी असाधारण ज्ञाता थे। उन्द्दोने अनेक आख्यान, इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़े घे । - इन 


संकेत किए हैं । पुराने और नए ब्राह्मण आर कट्पों- का पता दिया है'। गोत्रों और ऋषि 
नामों के aan भेदों का विश्लेषण पाणिनि के विना और कौन कर पाया 21 कुरु, वुष्णि, 
अन्धक आदि क्षत्रियों तथा आयुधजीबी आदि संघों तथा: gat का वृत्त. पाणिनि से जाना 
जञा सकता दै । भूगोल की बातें, प्राच्य और पूर्व आदि विभाग पाणिनि के खतरों में पाए 
ज्ञाते हैं । पुराकाल के अनेक महान्‌ राजाओं ने ज्ञो कई नगरिया बसाइँ. . उन्हें पाणिनि स्पष्ट 
बताता È I ६।२।१०२ में बह आख्यानों का वर्णन करता Sl उसकी ऐतिहासिक सूच्मेक्तिका 


इस वात से ज्ञात होती है कि उसने विपाशा नदी के उत्तर कूल पर भ्र 
- गौप्तः कूपः और ioe ; ee | पतज्ञलि.के अनुसार पाणिनि आचाये 
Ml हमारे इतिहास के अगले get में पाणिनि से अनेक ऐेतिद्दासिक बातें eps 


पाणिनि के अद्वितीय पेतिहासिक ज्ञान में कौन सन्दे कर सकता है । 


पाणिनि से कात्यायन तक--पाणिनि के मदान्‌ व्याकरण पर कात्यायन ने 'अपना वातिक 
रचा | उसने पाणिनीय सूत्र ४७ । २। ६० पर एक वातिक बनाया | आख्यान-आख्यायिका-इतिहास' 
पुराणेभ्यः Sawer: आर्थात्‌--इतिहास को पढ़ने ओर जानने वाला ऐतिहासिक है ' उसके 


अतः ऐसा वातिक पढ़ने की आवश्यकता पड़ी | 


+9 


आदुः 


'काल तक अनेक पेतिदासिक हो चुके थे । ऐतिहासिक शब्द वाङ्मय में पूरा प्रसिद्ध था। 


बोधायन के war में--यत्मथर्म परिमार्टि तेनायशबेदै यद्‌ बिती तेनेतिहासपुराणस_॥ चतुर्थ प्रश्न, get 


तृतीय अध्याय, सूत्र ५। Tat इतिहास पुराण की स्तुति गाई गई दै । 
सज्मिम निकाय के काल में--म० fo २५३ में धावस्ती के आश्वलायन का वणेन S| बह 


इतिदासवेद में पारंगत था ।`.यह आश्वलायन भौतसत्र कर्ता मुनि आश्वलायन से अन्यथा! : 


 . कोटल्य के काल F— Sey दवैपायन व्यास के भारत-रचन से कोटल्य-तक लगभग १५०० | 
वर्ष का अन्तर था । विष्णुरुत कौटल्य के काल तक भारत में इतिहास निर्माण की रुचि न्यून 
wet et) रोजा की दिनचर्या का व्याख्यान करता हुआ ae लिखता द्वै--परिचमंम-इतिहास- . 


श्रवणे । पुराणम्‌, इतिबृत्तर, आख्यायिका, उदाहरणं, घर्मशास्त्रस, अर्थशास्तं चेति इतिहास: । इते ।' अर्थात्‌-- 


` 'दिन के पश्चिम काल में राजा इतिहास का अवण करे | पुराण, इतिवुत्त आदि इतिद्दास के है 


-झंग हैं। विष्णुगुत्त कौटल्य ने मद्ाराज चन्द्रगुप्त मौये विषयक एक चरित ग्रन्य लिखबाया .. 
QU) इससे शात होता है कि आचाये कौटल्य इतिहास पढ़ने पर दी बल नहों देता था, प्रत्युत | 


शि भो. कयत या य aE SS निर्माण भी कराता था । विष्णुगुप्त के पश्चात्‌ अशोक इुआ। 


२, राहुल साङ्ृत्यायन का भाषानुवाद, ए०-६८६ | ; 2 याड 
R अर्थशास्त्र आदिं तेभ्यो rey Kanya Maha Vidyalaya Collection... +. न टर 


शरणे अग्रवाल जी ने छूनसोंग के पाणिनि विषयक लेख से की दे । देखो, गज्ञानाय मा. Rete जने, | 
फर्वरी-मश १९४५, Fo ८५,८६९ - Pe a A Sore 
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से सातवाहनों तक-अशोक के शिल्लालेखों पर उस के राजवषे उत्कीणे हैं । राज- 
दा इतिहास के aw ज्ञान का फल है। प्राचीन राजा इस गणना का महत्व 
समभते थे । उन्होंने इस गणना की शिक्षा व्यास से प्राप्त की थी । मारत युद्ध के TR 
जब युधिष्ठिर का राज्य हुआ, तो उसमें द्वोनेवाली कई प्रसिद्ध घटनाए, व्यास ने इसी राजव 


गणना के अजुखार वर्णित की हें । अशोक के पश्चात्‌ खारवेल और सातवाहन राजाओं ने भी. 


अपनी राजवषे गणनाओं में अपने राज्य की घटनाएं लिखी हैं | one 
` सातवाहनान्तर्गत शूद्रक-काल में--रामिल आर सोमिल नामक कवियों ने शद्वक-कथा इस 
काल में लिखी । अश्मकवंश ग्रन्थ संभवतः उसी काल में. लिखा गया i सातकर्णीहरण भी 
` उस काल का प्रन्थ प्रतीत होता S| - 
= विक्रमों अर्थतः गुप्त सम्नाटो के काल में - सातवाहनां के पश्चात्‌ Dat का काल आया । महा- 
राज समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति उस काल मे लिखी गई । - उसमे ऐतिहासिक ज्ञान की 
सच्म छाया दे । गुप्त सप्राटो के ताप्नपत्नों और शिलालेखों में संबत्‌-क्रम से सब घटनाए 
उल्ञिखित हैं. । जो पराक्रमी राजा शिल्लाओओों पर. ऐसे लेख उत्कीणे कराते थे, उन्होंने इतिद्दास 
्रन्थ भी अवश्य लिखवाए थे । ऐसा साहित्य विदेशीय आक्रमण-कारियों ने. नष्ट किया | 
` हर्षवर्धन ओर उस के पश्चात्‌-विक्रम की लगभग सातवों शताब्दी में इषेचरित सहश 
अपूर्व ऐतिहासिक अस्थ लिखा गया। दृषचरित का रचयिता. भट्ट बाण अपने ग्रन्थ में 
अठाइस पुरातन घटनाओं का वणेन विशेष करता Sl उनमें से अनेक घटनाओं का उल्लेख 
विष्णुयुत्त के अर्थशास्त्र आदि में है, पर बाण अथेशास्त्र की अपेक्ता अनेक बातें अधिक 
विस्तार से लिखता है। उसके पास पर्याप्त स्व॒तन्त्र ऐतिहासिक सामग्री थी। यदि डस के 
* पास कौटल्य-उत्तरकाल की मूल ऐतिद्दासिक सामग्री न द्दोती, तो बद्द मौये ब्रृहद्रथ की 
सृत्युघटना का ओर शङ्ग देवभूति के निधन का इतना स्पष्ट वणेन न कर सकता | भट्ट वाण 
'को अपने काल के इतिहास की सामग्री अपने राजकीय भएडार से पूणतया उपलब्ध थी | 
` ` इथूनसांग का साच्य--दषेवर्धन का समकालीन मद्दाचीन देश 
युवङ्गचन अपने यात्रा विवरण में लिखता है-- 
- (क) पुराने इतिवृत्त कहतेदें' . 
(ख) घटनाओं के लिपिवद्ध करने के विषय में 


ARN J naire विषय अथवा... प्रान्त का. अपना 
कार्यकर्ता, उन्हें लेख रूप में सुरक्षित करने घाला होता है । इन घटनाओं का लिखित रूप 


का यात्री ह्यूनलांग अथवा 


अपने Gan में नीलपट कद्दाता है. 1 


+. (ग) भारत. के लिखितवृत्त ada करते - हैँ-पुराने काल में, जब अशोकराज ने 
८४,००० स्तूप वनवा! - ; 


E (छ) यह उदार 'कमे वाषिक वृत्त में प्रमुख ऐतिहासिक द्वारा लिखा गया था ।” 
. बील का अंग्रेज़ी अनुवाद, भाग १, ए० २२ | re 


~ $ 
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भारतीय इतिहास शास्र की अनवच्छिन्न परम्परा ( 


(ङ ) देश के लिखितबृत्त ada करते हैं-इस समय से ६० वषे पूर्व शीलादित्य था, 
वह अत्यन्त युद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ था ।' 

इन डद्धरणों से प्रतीत होता दै कि ह्यनसांग ने राजभंडारों अथवा राजकीय 
wat Tr अनेक इतिवृत्त देखे, पढे अथवा सुने थे ये इतिवृत्त इतिद्दास का अङ्ग थे | 

कुछ काल पश्चात्‌ इतिहास लिखने पढ़ने की मर्यादा । कारण था 

भारतीय राज्य का खरड खरड होना | महाप्रतापी, धमेपरायण आर्य a अब अभाव 
होने लगा था । फिर भी अनेक लेखक छोटे २ ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखते रहे । विक्रम की 
नवम शताब्दी में अथवा उससे कुछ पूर्वं Agel मूलकल्प नामक बौद्ध wer की रचना 
JÈ l उसमें इतिद्दास की पर्यास सामग्री दै। उसका आधार पुराने इतिहास ग्रन्थ हैं। इस 
काल से इतिहास विद्या का उत्तरोत्तर हास यद्यपि आरम्भ हो गया, तथापि आश्चर्य की 
बात है कि विक्रम से लेकर ६०० वर्ष के इस महदा लम्बे काल में यहद परम्परा अचुएण कैसे 
बनी रद्दी | निस्सन्देदद इसमें देवी विभूति है। | 
` ` नाटक प्रन्य-- नाट्य शास्त्र के प्रधान आचाय सुनि भरत का आदेश है कि नाटक का 
आधार ऐतिहासिक और नायक इतिद्दास प्रसिद्ध होना चादिए | संस्कृत साहित्य में 
नाना महाकवियों ने अनेक उत्कृष्ट नाटक रचे | उनके पास डन.नाटकों की भूल ऐतिहासिक 
सामग्री उपस्थित थी । 


इतिहास विद्या के हास का आरम्भ 


गत नो सो वर्ष में इतिहास प्रेम की न्यूनता--उत्तर भारत दास दोने लगा । व्यसन और खरड 
खरड राज्य का यह अवश्यंभावी फल था । भारतीय ऐतिदासिकों को राजाश्रय मिलना बन्द 
हो गया | जन साधारण कष्ट में पड़ने लगे | eg, पंजाब और मथुरा तक दासता का उग्ररूप 
प्रकट होने लगा । उन दिनों विदेशी सुसलमान राजाओं को ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता 
पड़ती थी। बह विद्या इन प्रदेशों में वची रदी | | इतिहास का यहां कोई महत्व नहीं रदा | 
इसीलिए संवत्‌ १०८७ में अरबी ग्रन्थ लिखने वाला मुसलमान यात्री अलबेरूनी लिखता दै-- 

दुर्भाग्य से हिन्दू. लोग बातों के पेतिहासिक क्रम पर बहुत अल्प ध्यान देते हैं। अपने 
राजाओं की कालक्रमानुगत परम्परा का वणेन करने में वे बड़े असावधान हैं । जब उन पर 
जानकारी के लिए बल दिया जाए, और न जानने के कारण वे कुछ ब्रता-न सकें, तब वे सदा 
कहानियां सुनाने लग जाते हैं । इति, (डनचासवां परिच्छेद )| . . 
`. सन्दे नहों, अलबेरूनी यहां उन दिन्दुओं का कथन करता है, जिन के साथ उसका 
समागम हुआ । अन्यथा जिन आये राजाओं का वषे वषे का वृत्तान्त लिपिबद दो जाता था, 
उनका Cage जानने वाले लोगों के विषय में वह पेसा न कद्दता | एक दूसरे स्थान में उन 
पददलित और विद्या-विरद्दित दिन्दुओं के विषय में वद स्वयं कहता दै-- 


महमूद ने भारत के पेश्वये को सर्वथा नष्ट कर दिया, और at ऐसे ऐसे अदभुत 


पराक्रम दिखाए कि हिन्दू सुत्तिका के परमाखुओं की भांति चारों ओर बिखर गए, और _ 2 a8 
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Ce भारतवर्ष का TEE इतिहास 
डनका नाम लोगों के मुख में एक प्राचीन कथा के समान ही रह TAT" हिन्दू. विद्याएं 
हमारे द्वारा विजित देशों से भाग कर कश्मीर, बनारस आदि खुदूर स्थानों में चली गई हैं, 
जहां हमारा हाथ et पहुंच सकता; इति | vets 
“gaa निश्चित होता दै कि अलवेरूनी के काल में सिन्धु, पञ्जाब ओर मथुरा तक 
अन्य अनेक विद्याओं के समान इतिहास विद्या का अभाव सा हो गया था । मध्य भारत और 
दक्षिण आदि देशों में इतिहास विद्या कुछ २ बची थी! धारा नगरी में महाराज भोज के 
.पास साधारण इतिद्दास जानने वाले दो चार व्यक्ति अवश्य थे। उन दिनों के cage sic 
काश्मीरंक विल्हण इसी अति साधारण कोटि के लेखक थे । qaga का नव साइसाङ्क चरित 


>. बताता È कि कमी पदले कोई साइसाङ चरित भी था Pe 


कारमीर को राजतरशिणो- जब Reg पञ्जाब और मथुरा तक के प्रदेशों में. इतिहास 
विद्या का अभाव हो रदा था, तथा जब धारा के अन्तिम बली आवेराजा की ब्रह्मसमा के कुछ 
परिडत इतिद्दास का कुछ कुछ रक्षण कर रहे थे, तब कश्मीर देश स्वतन्त्र, यद्यपि शुद्द कलद्पूर्ण 
था| डस समय से थोड़ा पश्चात्‌ कश्मीर में एक अच्छा ऐतिहासिक हुआ | उसका नाम था 
कल्हण। उसने शक शती वारददवी में काश्मीर की राजतरंगिणी लिखकर भारत पर बड़ा उपकार 
_ किया । उसका प्न्य बारड पुरातन इतिददस ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया। उसकी राळ 
` तरंगिणी अच्छी विवेचना का फल दै । इससे ज्ञात होता हैं कि काश्मीर के विद्वान बां का 
इतिहास चिरकाल से लिखते आप थे | उस इतिद्दासशऱ्य युग का यह एक उज्ज्वल ग्रन्थ दे । 
- चन्द्‌ बलिहक--उस काल में पृथ्वीराज चौद्दान ( विक्रम सं०१२३०) के सखा ओर सामन्त 
लाहौर में लब्धजन्म चन्द्‌ वलिद्दक ने अपना प्रन्थ पृथ्वीराज रासो लिखा .इस ग्रन्थ को 
कई लोग जालप्रन्य कहते हैं। इस ग्रन्थ मॅ.प्रक्षेप बहुत हैँ, पर सारा ग्रन्थ असि 
नहीं है । इसके सुसम्पादन की महती आवश्यकता है! जैन सुनि जिनविजय जी नेजञो 

पुरातन प्रबन्ध संग्रह नाम का लगमग.संबत्‌ १५०० खे पूर्वे का ग्रन्थ सिंघी जेन ग्रन्थ माला... 

में प्रकाशित किया है. उसमें रासो के चार पद्य डद्घूत हैं ।` अतः रासो ग्रन्य पुराना दै ` 

और उसके सम्बन्ध में गवेषणा की महती आवश्यकता दै! रासो ग्रन्थ के साथ का . 
पृथ्वीराजबिजय काव्य भी अल्प महत्व का प्रन्थ नहों दै । रासो में एक संवत्‌ प्रयुक्त दै, जो 
विक्रम से ६०-६१ वर्ष पश्चात्‌ चला । उसके सम्बन्ध में विद्वानों को बड़ा ऊद्दापोद्द करना 
__ पडा दै। रह्मा दै वह संवत्‌ उनकी समक से परे। अमी भारतकौमुदी नामक प्रशस्ति 
_ ग्रन्थ के दूसरे भाग में श्री माधव इष्ण शर्मा का एक लेख छुपा है । उसका आधार लगभग 
. २०० वषे से अधिक पुराना एक हस्तलिखित ग्रन्थ है। उस मन्थ में राजस्थान के अनेक 
पुराने लोगों की जन्म-तिथियां तथा कुएडलियां दी गई हें । उसमें महाराज पृथ्वीराज चोहान 
की जन्म-तिथि मी दी गई हैः । यद तिथि राखो में प्रयुक्त संवत्‌ में है । यदि यह ग्रन्थ इस 

` २. प्रकाशन संबद १३६२ । - ः “ 

JMC कक ee - 
३. Gree १११५ बब वैराख aR २ युरो चित्रानचत्रे ।. सिद्धिंयोंगे । धर नाम कणे । औ पथ्वीराब चहवाण 
` अत्म । मेषलरन मध्ये । भारत कौमुदी, माग २, पूछ ७४३... | ` ` ` `: `. 


~- One Hundred and Fifty five Dates in the History of Rajasthan (p. 147-764). - 
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भारतीय इतिद्दास शास्त्र की अनवच्छिन्न परम्परां ३१. 
तिथि की रासो से प्रतिलिपि नहों कर car तो इस संवत्‌ के प्रचलित रहने में एक और 
प्रमाणं मिला समझना चाहिए | ; 
जैन लेखकों का प्रयास--हेमचन्द्राचाये तथा मेरुतुङ्ग आदि ग्रन्थकार भी कुछ ऐतिहासिक 
सामग्री सुरक्षित कर गए हें । 
; . अब्युलफ्जल के पास परातन ऐतिहासिक साममी-अब्बुलरफ़ज़ल ने मुगल Tate अकबर के 

राज्य में आईन-ए-अकबरी नामक एक इतिहास प्रन्थ लिखा। उसमें देइली, उज्जयिनी, 

कामरूप, आसाम आदि सो ( ८विषयों ) का उल्लेख पाया stat है। उसका वंशावलियों 
बाला भाग पुरातन इतिद्दास ग्रन्थों के आधार के विना लिखा नद्दो जा सकता था। यदि 


Bega फ़्ज़ल उनका विशद आर सद्‌ उपयोग करता, तो भारतीय इतिद्दास की कुछ अधिक 
रक्षा दो ज्ञाती | ; | 


इतिहांस-विद्या तथा इतिहास प्रेम का नादा . 
भारत में अंग्रेजों का आगमन--यहां तक इतिहास की परम्परा कुछ कुछ बनी रही। भारत 


में विद्या का हास हुआ, लोग अशिक्षित होते गप, पर इतने नहीं, जितने संवत्‌ १८०० से . - 
संवत्‌ १६८० तक.हुए। महाराज रणजीतसिंद के राज्य काल के पश्चात्‌ संवत्‌ १६१५ के _ ` 


समीप पंजाब में लगभग ६० प्रतिशत जन साक्षर थे। - यह एक अंग्रेज का लेख द्वै । संवत 


१६४० के समीप यहां १ प्रतिशत ज्ञन साक्षर रह गए । इस प्रकार समय बीता | अंग्रेज समस्त | 


भारत के राज्ञा बने । उन्हें इतिद्दास के प्रकाण्ड विद्वान यहां eet मिले । फिर मी थोड़ा थोडा. | 


इतिद्दास जानने बाले, थे यद्दां अवश्य । ऐसे ही जेन विद्वान्‌ ने कनेल जेम्स राड'को उनका : 


राजस्थानःविषयक इतिद्दास ग्रन्थ लिखने में सद्दायता दी | 

अमेजां ने कल्पित इतिहास लिखने आरम्भ किए--शताब्दियों की राजनीतिक दासता के | 
कारण आषेविया और साधारण संस्कृत विद्या का यहां हास दो रदा था । पठित कहे जाने 
बाले लोग केवल अंग्रेजी के दूस बीस ग्रन्थ पढ़े होते थे। ऐसी. अवस्था में इतिहास एक 


सृतप्राय विषय था | इसके सूचम तत्व दर्शाने बाले पणिडत यहां नहीं थे । : पेसे टक्कर लेने वाले | ee 


ममेदशी पेतिद्ासिकों के अभाव में अंग्रेज लेखकों ने लिखना आरस्म किया कि भारंत के लोग 


इतिहांसप्रिय नहीं थे | इसमें अंग्रेज का एक उद्देश्यविशेष था । इस उद्देश्य को झपना कर - = tae - 
अधिकांश जर्मन और अंग्रेज लेखकों ने भारत-इतिद्दास लिखने का काम आरम्भ किया, ओर | 
उसमें अगणित निराधार कल्पनाप' करने लगे। इन सारद्दीन कल्पताओं से भारतीय . . . 


_ इतिहास सवेथा विकृत दो गया । 
पूर्वपक्षी का अथम आक्षेप--हमाय पूर्वोक्त लेख पढ़ कर बतेमान काल के. अंग्रेजी ae a 
पठित अनेक लोग प्रश्‍न करेंगे कि संस्छत वाड्मय के पुरातन प्रन्थों का जो काल-क्रम इमने | 
लिखा है, वद सत्य set | योरुपीय लेखकों ने भाषा-विज्ञान के आधार पर जो कालक्रम लिखा | 
` है, वह सत्य दै । इस पर दसारा उत्तर दे कि जर्सन-देश के लेखकों ने जो भाषा दिज्ञानशाख | 


लिखा दै, aa दोषऱपूण और उच्छुछुल दै! उसमें सत्य का अंश स्वल्प, और कल्पना का अंश. . . : = 
हे उस पर आशित भारतीय वाडमय की तिथियां age हैं। भाषाविषयक जमन oes 
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भारतवर्ष का इंददूं इतिदासे . . 


1 किञ्चित्‌ निरांकरण हमारे अन्य अर्थों मै दोगा । इस इति- 
n मैं बरित a af bubama पाठक को आगे यत्न तत्र मिलेगा । 


रौर इतिहास पुस्तकें 
संस्कृत वाडमय में इतिहास शब्द भले दी विद्यमान रद्दाहो अं 

F Sra काल से feet चली आती हों, पर जिस वैज्ञानिक ओर परिष्कृत pias 
शब्द अब प्रयुक्त होता दै, और यादश इतिदास अब लिल्े जाते हैं, उस प्रकार i इतिद्दास 
ग्रन्थ भारत में पहले कभी न ये । यदद एक कोरी गप्प है। भारत में जब महाभारत अन्य 
पढ़ानेबाले विद्वान. उत्पन्न दो जाएंगे, तब ऐसा कथन कोई ज्ञानवान्‌ न करेगा | वस्तुतः पुरातन 
chara ही इतिद्दास थे और उनमें सत्य घटनाओं का यथार्थ वणन और निष्पक्षता थी | 


अडोल्फ केगी लिखता है, कि पुरातन संस्कृत वाइमय अर्थात्‌ ब्राह्मण 
आदि गाव शब्द्‌ का अर्थ “लीजेएड” है।' यद उसका श्रममात्र ट्वै। वेबस्टर ने 
लीजेएड का अर्थे लिखा दै-कोई कद्दानी जो प्राचीनकाल से चली आ रद्दी दै, विशेषतया, 
जिसे प्रायः लोग ऐतिदासिक-कहानी मानते हैं, परन्तु उसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित wat 
हो सकती, इति ।` भारतीय इतिददासों की प्रामाणिकता हमारे इतिहास से सिद्ध होगी । फिर 
` [ेद्वान.जानेगे कि मारतीय इतिदासों के freq योरुप के इसाई, यहदी लेखकों ने केसा 


अ पक्षपातपुण आन्दोलन खड़ा किया दे. । और इतिहास शब्द का अथे विगाइने का इन को 


क्या अधिकार था | 

प्रकार इतिहास आदि शब्दों के यथार्थ तत्व को न जानते हुए अथवा . आयेवियां 

को खरी से ante tad पक्तपाती मैकडानल और कोथ अपने वैदिक इग्डैक्स मे 

“इतिहास” शब्द्‌ की विकृत व्याख्या करते हुए काण oe 
विचारता है कि इतिदास पुराण का संकेत, उस काय, कहिपत ` 

: Ce अथवा खाडे उत्पत्ति की कल्पित कथाओं से दै, जो वैदिक 

ऋषियों को उपलब्ध थो, और स्थूलरूप से पांचवे वेद की ओणी में रखी जाती थीं, यद्यपि 

निश्चित और अन्तिम रूप में उनकी स्थिति निर्धारितं नहीं थी 1° Be 

मैकडानल की अपेक्षा जमेन लेखक खीग कुछ अधिक विचारवान्‌ दै, पर इस स्थान 

में उसने मी पक्षपात से काम लिया दै. । वैदिक ऋषियों को पुरानी घटनाओं के इतिहास 

सुबिदित ये । वे सत्य और सबेसम्मत थे, वे कल्पित नहीं थे । वृहस्पति, लल भीष्म, 

द्रोण और कौटल्य आदि अर्थेशास्त्रकार केवल घेदमन्त्र-सम्बन्धी आख्यानों को ही इतिहास 

met मानते थे । उनके सामने राजनीतिक घटनाओं से ओतप्रोत इतिद्दास ग्रन्थ उपस्थित थे । 
मेकडानल और कीथ, जो थोड़ी सी संस्कृत-बिद्या पढ़े थे, भला इस बात को क्या जानें | 


1. The Rigveda; Notes, p. 105. > क 
2. Any story coming down from the past,especially one popularly taken as histqrical 
. though not verifiable. Websters collegiate Dictionary, 1947. 

* $. Sieg considera thet the word Jtihisa and Puréna referred to the great body of my- 
thology, legendry history, and io legend available to the Vedio poets, and 
roughly classed as a fifth Veda, though not definitely finally fixed. Vol. I. p. 77, 
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भारतीय इतिहास शात्र की अनवच्छिन्न परम्परा ३३ . 


तथा 'च.केम्त्रिज हिस्ट्री आफ इशिड्या के नाम से जो प्रन्थ इहुलेएड में लिखा गया दै, 
और जिसे वर्तमान पाश्चात्य पद्धति के लेखक वैश्ञानिक (scientific) इतिद्दास कहते हैं, वह 
यथार्थ विज्ञान से कोसों दूर दै. । उसके प्रथम भाग में प्रति पृष्ठ कितनी अशुद्धियां हैं, यह 
इमारे इतिहास के अगले पृष्ठों से स्पष्ट दो जायगा। Sete 
gtr विचार-धारा के उच्छिष्टमोजी एक अन्य अंग्रेज लेखक ने इसी प्रकार का एक 
र विचार लिखा था-- _ E क z 
. बहुत प्राचीन काल. में भारत में किसी व्यक्ति tae नदी सोचा कि बद बेठ कर 


देश में दोनेवाली खुनी वा देखी हुई घटनाओं का इतिवृत्त दिखे, फलतः मुसलमानःविज्ञय 


तक भारत में कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं लिखा गया ।' 


यह प्न्य भारत में सर्वच पढ़ाया गया और अंप्रेजों ने इस प्रकार से भारत पर सांस्छ- . `. | 
तिक विजय प्राप्त की। वतमान शिक्षित समाज इसी प्रकार के विचारों के संस्कारों में प्ता. ` 


है । ऐसे लोग तो आमूलचूल सत्य शिक्षा प्राप्त करके दी यथार्थ वैज्ञानिक मागे देखेंगे ।- 
: इन शब्दों के साथ इस अध्याय को समाप्ति की जाती दवै . mies 5 


इति द्वितीयोऽध्यायः \ 


tate Al i 
SIE NSIS Sr 


ES ET TT i 


iont times in India no ono ever thought of sitting down’ and writing an 

: क ण ns eim which he siw or: heard of.as` occuring in thé country end in 
- (consequence of this negligence nd trustworthy. history was written in India until 
टं | after the Mahammaden conquest. , The History .of India by . Sir Roper Lethbridge, 
K.O.LE,,M.A. First printed 1875, Revised and corrected 1893; edition 1902, p. 13. 
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तृतीय अध्याय 
भारतीय इतिहास की विकृति के कारण 


योरुप sift में भारत ओर संस्कृत के प्रति अरम उत्पन्न हुआ--संवत्‌ १८१४ में साखी का : 
भारत-माग्य-निर्णायक युद्ध हुआ । इस युद्ध के पश्चात्‌ ages विदेशीय अंग्रेजों के आधिपत्य 
में चला गया । खनु १७८३ अथवा संवत्‌ १८४०-में कलकत्ता के फोर्टविलियम नामक अंग्रेजी 
उपनिवेश में सर विलरियमजोन्जञ प्रधान न्यायाध्यक्ष बना । उसने संवत्‌ १८४६ में महाकवि 
शकुन्तला नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किया । संवत्‌ १८५१ में इसी महाशय. 


ह रिदा 
` _ ने मजु के धसंशाह्म का अंग्रेजी अनुवाद किया । इसी वर्ष जोन्ज का देहान्त हो गया । जोन्ज़ : 


. के कनिष्ठ सहकारी दैनरी टामस कोलबुक ने संबत्‌ १८६२ में “आन दि वेदास” नामक 


ws पक घेदःविपयक निवन्ध लिल्ला । संवत्‌ २८७४ में जमेन देश के “a” विश्वविद्यालय में 
_ आगस्ट विद्दैलम फान श्लेगल प्रथम संस्कृताध्यापक घना । इसका भ्राता राइड श्लैगल 


' >. था। दोनों आताओं ने संस्कृत के प्रति अगाध अद्धा दिखाई । आगस्ट इलेगल् के साथ हमे 
* eter फान etter नाम का एक और संस्कृत-भाषा-मक्त काम में लगा | श्जैगल के 


eos के कारण हस्बोल्ट गीता की ओर फुका । संवत्‌ १८८४ में उसने अपने एक मित्र को लिखा-- 
` - “श कदाचित्‌ गम्मीरतम और उच्चतम वस्तु दे, जो संसार ने दिखानी 1" इसी. युग मॅ 
SiGe ज़मेन दार्शनिक आर्थर शोपेन दापर ( संवत्‌ १८३५-२६१७.) हुआ। उस ने Ay 


Bae अडूवेटिल इपेरोन का उपनिषदों का लैटिन sare (संवत्‌ १८५०-१८५२ ) पढ़ा। - 
डलके हृदय और बुद्धि पर उपनिषदों की छाप पड़ी। उसने rata enhn. SUA ae 
मानव बुद्धि की उपज हैं ।”* “इनमें लगभग अतिमाचुष विचार हैं 12 “यह सब से अधिक . 


: - हू सन्तोषभद्‌ ओर उन्नत करनेवाला है. ( मूत्र ग्रन्थ के पाठ के अतिरिक्त ) जो संसार में संभव - 
. है।यह मेरे जीवन के लिए आश्वासन रहा दै, और यह मेरी aa के लिए आश्वासन 


दोगा] =°" =e इमारी शताब्दी की सव a बड़ी. देन हें 1! उसने भविष्यवाणी की कि 


/ उपनिषद्‌ ज्ञान पश्चिम कां भी सर्वप्रिय विश्वास हो जायगा। यह खुविख्यात है' कि लेटिन - - = 


: a | _ “शपनेखत्‌” seq उसकी मेज पर खुला पड़ा.रइता था, और विशाम से. : a 
` _अपनी आराधना किया करता था | es ee Toe > 


_-. 1- Itis perhaps the deepest and loftiest thing the world ing the world lias to show. र्‍या show! : 
ares 2. The Production of the highest human wisdom, -` - 
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भारतीय इतिद्दास की बिकृति के कारण ३५ 


इस प्रेम का प्रभाव--पेसे लेखों से अनेकं जसन विद्वानों की भक्ति संसृत के ग्रति बढ़ी । 
उन्होंने भारतीय संस्कृति को बड़ा मदरुवशाल्ली समझना आरम्भ किया । संस्कृत बिद्या और 
भारतीय संस्कृति के प्रति भक्ति के इस प्रभाव को जर्मन अध्यापक बिएटनिट्ज्ञ ने बड़े सुम्दर 
शब्दों में लिखा है-- ; 
«जच भारतीय वाडत्रय पश्चिम में सवेप्रथम विदित छुआ, तो लोगों की रुचि भारत से - 
आने बाले प्रत्येक साहित्यिक ग्रन्थ को अति प्राचीन युग का मानने की थी । वे भारत पर 
इस प्रकार दृष्टि : डाला करते थे, मानो वह' मञुष्यमात्र की अथवा न्यून से न्यून मानव 
` सभ्यता की दोला के समान है |” र a 
यह प्रभाव खाभाविक और सत्य था । इसमें कृत्रिमता नहँ थी ।. भारतीय विद्वानों ने 
जो स्थूल ऐतिहासिक तथ्य बताये, वे परम्परागत अनवच्छिन्न सत्य पर आश्रित थे । उन्हे. _ 
मान कर ये लेखक ऐसा कहने लगे थे । वे उदार थे और संकीणे विचार के नहीं थे। | 


होता है, अनेक लोगों को यद्द बात अखर रही थी । वे लोग किस कारण ऐसे थे १... ` = 


प्रथम कारण 


यहूदी और ईसाई पच्चपात--बहुत पुराने यहूदी आयो के वंशज थे । उनके विश्वास आयो 
के विश्वास थे । उनका आदम संसार फा सूलपुरुष आत्मभू ब्रह्मा था! ब्रह्मा प संसार के: 
आरम्म में सब पदार्थों के नाम रखे । आदम ने अनेक पदार्थों के नाम रखे, ऐसी अचुञ्च॒ति : 
यहूदियों में है। ये यद्ददी लोग उत्तर काल में अपना इतिद्दास भूले। वे संकीण विचार wam is : 
यहृदियों को अभिमान था. कि “उनकी जाति सव जातियों में भाचीनतम Zl" यहूदी लोग, : 
मानने लगे कि ईसापूवे ४००४ वर्षे में आदम 'का जन्म हुआ। इस तिथि को सत्य मानकर. 
- लाटपादरी अशर ने संसार के इतिहास कां जो तिथिक्रम निश्चित किया, वह उनको मान्य 
: था 1? भारतीय इतिद्दास की पुरातनता उनको बहुत बुरी लगती थी। इसका प्रमाण एं०एच० 


3 प्र्न 


के लेख ( संवत्‌ १६८७ ) के निम्नलिखित शब्दों से मिलता द्वै--“परन्तु जहां तक मनुष्य 5 
aken इतिहास अभी तक सबा बाईबिल के प्रान्तों पर लिखी.गई तिथियों : . 
से सीमित था । -भूतल wags अचिर आविर्भाव का.यह पुराना विचार आज्ञ | 
भी. उन लोगों में व्याप्त हे, sat at इसके दोने की सब से न्यून आशा करनी चाहिए ओर . 
` कथित सूचमदर्शी पेतिहपिक ` प्राचीन इतिद्दास की तिथियों की पुरातनता के न्यून करने में . 
. थत्नशील रहते Ey मलुष्यों की उस. पीढी के लिए जो इस विचार. में पली कि. 


; i hen Indian literature became — Then Indian literature became frst known in the Weat, people were inclined to. in the West, people were inclined to. 
et क hoary age to every literary work hailing from India. ‘They used to look 
` ` ‘upon Tadia as something like the cradle of mankind, or atleast of haman civilization. 
` कलकत्ता विश्वविद्यालय में व्याख्यान, मास अगस्त, सन्‌ १६९३, पृ RU -: `. - 
2, That the Jewish race is by far tho.oldest of all.these.. Fragments of: Mogasthenes, 
हे 1 Re < = i 5 at PE : ज्र a >: <२* i १ qs 9; z र s है 
-.8.: i वा famed chronology, which so long dominated the ideas of man,” Ro 
"Historians history of the world, Vol. T, 1908; 9626. CL 3 
z -~ CC-0.Panini Kanya Maha‘ Vidyalaya Collection. - 5 आ ee See ue 
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००४ व अथवा उसके आस पास संसार उत्पन्न किया जा रदा था, : यद विचार 
oo चूळ लाख वर्ष से पुराना है, विश्वास के अयोग्य और युद्धि के अगम्य था ° 
. - अन्वेषक सेस का लेख अति स्पष्ट है। ऐसी ही और सम्मतियां qaa कीजा 
सकती हैं । पर विद्वान्‌ इतने लेख से सब समक सकते हैं। इस पक्षपात से प्रभावित योरुप 
में संस्कृत का अध्ययन आणे बढ़ने लगा | संवत्‌. १८५८१८६७ तक इयूजेन बनेफ नाम का 
एक संस्कृताध्यापक फांस में था । उसके शिष्य Geen राथ और मैक्ससूलर दो जमेन ये | 


आक्सफोई विश्वविधालय की बोडन अध्यापक-थासन्दी का उद्देर्य--संवत्‌ १८६० में द्वोरेस हेमन 
. सिलसन आक्सफोड का वोडन महोपाध्याय बना | कनेल बोडन ने जिस उद्देश्य से आक्सफोडे 
` के विश्वविद्यालय को इस मद्दोपाध्याय की आसन्दी बनाने के लिए विपुल दान दिया था, उसका 
उल्लेख दूसरे बोडन मद्दोपाध्याय मोनियर विलियम्स ने निम्नलिखित शब्दों में किया है-- 


सुमे इस स्थिति की ओर अवश्य भ्यान आकर्षित करना चाहिए कि मैं बोडन 
आसन्दी का दूसरा पूरक हुँ । और इसकें संस्थापक कर्नेल बोडन ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में 
अपने स्वीकारपत्न (मास अगस्त, सन्‌ १८११०संबत्‌ १८६८) में लिखा, कि उसकी इस 
अति ga मेंट का उद्दे श्यविशेष यद्द था कि ईसाई धर्मेग्रन्थों का संस्कृत में अनुवाद 
किया जाए, जिससे भारतीयों को ईसाई बनाने के काम में अंग्रेज़ आगे बढ़े । इति ।' 


` इस बोडन आसन्दी का प्रथम अध्यापक दोरेस हेमन विलसन एक भला व्यक्ति था, पर 
अपने अन्नदाता के भावों के प्रति उसका कुछ कतेव्य था | उसने एक पुस्तक लिखी--हिंदुओं 
की धामिक और दार्शनिक पद्धति |” इस पुस्तक के निर्माण के उद्देश्य में लिखा गया है कि-- 


a ये व्याख्यान ज्ञान मूर के दो सौ पाऊएड के पारितोषिक के लिए छात्रों को सहायता 
देते के तिमित्त लिखे गए थे ge मूर एक बड़ा संस्कृत विद्वान्‌ और हेलिबरी का प्रसिद्ध 
वृद्ध पुरुष था। पारितोषिक का उद्देश्य था-_ हिन्दू धामिक पद्धति का अतिभ्रष्ठ खरडन | 


“I. But as far 88 118 was concerned, his history was still limited by the dates in the 
{ margins of our Bibles. Even today the old idea of his recent appearance atill pre- 
E < vails in quarters:where we should :least expect to find it and so-called critical histori- 
“ | ans still occupy themselves in endeavouring to reduce the dates of his earlier 
१ hibtory.ssesessossessssossse ‘To's goneration which had been brought up to bélieve that in 
~ _ 4004 B.C. or thereabouts, the world was being created the idea that man himself 
j Went back to 100,000 years ago was both incredible and inconceivable.” Antiquity 
of civilized Man. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain 
and Ireland, Vol. 60, July-Dec, 1930, 

2. I must draw attention to the fact that Iam only the second occupant of the Boden 
mazes i Chair, and that its founder, Colonel Boden, stated moat explicitly in his will (dated 
अंक “August 16,1811) that the special object of his munificent bequest was to promote tho 
: २» Mranalatjon of Scriptures into Sanskrit; so as to enable his countrymen to proceod 

: in the convertion of the natives of India to the Christean Religion, Sanskrit-Eng- 
lish Dictionary, by Sir Monier Williams, preface, p: IX, 1899. 
* 3 The Religious and Philosophical system of the Hindus, a 
4, These lectures were written to help candidates for a prize of £200 given by John 
Muir, à well known old Haileybury man and great Sanskrit scholar, 


| Hs ee best 
refutation of the Hindy Religions ay of the Hindn Religious system. Eminent Orientalists, Madras, BT 
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भारतीय इतिहास की "विकृति के कारण १७ र 


` ये लेखक आये संस्कृति का कितना यथार्थ चित्र खीचेगे, विद्वान खयं ज्ञान सकते 
हॅ । पेसे ही पूर्वे वर्णित राथ ने संवत्‌ १६०३ में “सुर लिइरेटर ser गेशिख्टे डस वेद” 
(.वैदिक साहित्य और वेद के इतिहास पर ) प्रन्थ लिखा । राथ ने संवत्‌ १६०६. में निरुक्त 
ग्रन्थ सुद्रित किया । उसे अपनी विद्या का व्यर्थ अभिमान था । उसने लिखा कि जो भाषा 
विज्ञान शास्र जमन अध्यापकों ने बताया है उके बारा. da का मिल्क से कि निरुक्त से अधिक a 
en ALE Fn । इस प्रकार की ओर कई ` अनगेल बातें. उसने 

अभिमान की प्र Ral के लेख में भी पाईं जाती है--“जर्मन पद्धति के नियम 
एकमान्न ऐसे नियम हैं, जो वेद के सत्यता से समझे जाने का मार्ग दिखा सकते 1" 


Pe Sree उसा SENS AEST । इसका नाम भारतीय ज्ञनता में बहुत ~ 
प्रसिद्ध हुआ । इसके दो कारण थे। प्रथम था उसका बहु-प्रन्थ निर्माण कर्म । दूसरा. था . 


स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा व्याख्यानों र लेख मे में उसका. कठोर खरडन | - अतः स्वामी ? ५ ड 


दयानन्द सरस्वती के व्याख्यान सुनने वालों. में Ho qo के नाम की बहुत प्रसिद्धि थी। 
मे० qo के भाव उस के निम्नलिखित वचनों से जाने जा सकते हैं-- 

क-वैदिक खूक्तों की एक बड़ी संख्या प्रम बालिश, जटिल, अधम और साधारण डे । 

BAT और मञुष्यमात्र के परमपवित्र धर्मग्रन्थ के सम्बन्ध में ऐसा लेख कोई ई 
मत पच्तपातान्ध अथवा श्ञानशल्य नास्तिक व्यक्ति द्वी लिख सकता दै। ईसाई ध के अतिः 
रिक्त मे०्मू० प्रत्येक धर्म का हृदय से बिरोधी था । जर्मन अध्यापक डाक्टर स्पीगल-ने.एक 
लेख लिखा कि यहूदी.घर्म में जो उत्पत्ति का विश्‍वास दै, बह पारसी ध्म: से लिया.गया | 
हे | मे०सू० को यह रुचिकर नहों लगा | उसने स्पीगल की आलोचना करते हुए लिखा-- 


कर सकता, नहीं, उसे स्वयं किसी दया की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बाइबिल की | 
आलोचना के तूफानी जलों में गोले बरसाने वाला जो जलपोत उसने उतारा है,. उसंके:विरुद् 
से गोलों की भारी stare को निमन्त्रित करना चाहिए ।* इति। | 
डाक्टर स्पीगल का मत इस झंश में ठीक था, यह इमारे इतिद्दास के पाठ से स्पष्ट होगा। ' | 
एक दूसरे लेख में मेक्समूलर ने पुनः लिखा--. . 
_ हन सब बातों फे होने पर भी, यदि बहुत लोग. जो.निशेय करने में योग्यतम हैं, 
पारसियों के मत परिवतेन करने में विश्वास . से आगे -की ओर देखते हैं, तो इसका कारण 


१. राय ने निरुक्त के संस्करण की अपनी भूमिका A ऐेतरेय आकण के एक वचन कां अष्ट अनुवाद किया । 
`. : गोल्डस्टकर ने उस sign भनुवाद पर लिखते हुए राथ की योग्यता पर उपद्दास किया दे । 
_ 2, “The principles of the ‘German school’ are the only ones which can, ever guide us| - 
to a true understanding of the Veda.” Whitiney,A:M. Or. Soo. Proc, Oct, 1867, 
Large number of Vedic hymns aro mre tedious, low, common 
: place. Chips from a German Workshop, second edition, 1866, p. 27 3 
4. Awritor like Dr. Spiegel should know that he can expect no mercy; nay, he should 


p 


himself wish for no mercy, but invite the heaviest artillery against the. floating A | 


battery which ‘he: haa. launched’ into the. troubled : waters of Biblical criticism. 
- Chips;—Genesis ond tha MombAysittaRa Wyalaya Collection.” ` 
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7 ले पले दी आगए È । ak केबल समद अवस्ता पढ़नी चाहिए, जिसमें विश्वास सख को 
wert कहते हैं और उन्हें पता लगेगा कि उनका मत अब यज्न , चेणिडिडड a बिसपेरेड N, 
` का मत नहीं है। ये प्रन्य यदि जीरी-पेतिद्ासिक-सामप्री के रूप में व्याख्यात किए आ 
पुरातन संसार के पुस्तकालय में सदा प्रमुख स्थान रखेंगे । थामिक विश्वास के प्रवक्ता 
जप मे वे नष्ट हैं, ओर जिस युग में इम रहते हैं, उसके adat विपरीत हैं । इति। 
इस विषय में मैक्समूलर को पारसी लोगों को स्वयं उत्तर देना चादिण। हमारा 
यहां इतना वक्तव्य दै कि इस लेख में भी मे० मू० का ईसाई ब हे Wt 
। विचारों में पले हुए मे० qo आदि लोगों ने यदि कहो २ भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की -- 
५ ; के तो इस संस्कृति की अद्वितीय और MAT महत्ता के कारण | 
: मैक्सबूलर और जैकालियट--चन्द्रनगर के प्रधान न्यायाधीश फ़ श्व विद्वान, लुई जैकालि- 
यर ने संबत्‌ १६२६ में La Bible Dans Linde (“मारत में वाइबिल” ) नामक. एक 
अन्य लिखा | एक वर्ष पश्चात्‌ संवत्‌ १६२७. में उसका अंग्रेजी अनुवाद मुद्रित हो गया। 
उस प्रन्य में जैकालियट महाशय ने सिद्ध किया कि संसार की सब प्रधान. विचार-धाराएं 
हि हत ete ee ee se 
` “त्राचीन भारत भूमि, मलुष्य जाति के जन्मस्थान (दोला) तेरी जय हो ! य और _ 
समर्थ थ्री, जिस को He आक्रमणों की शताब्दियों ने अभी तक Rreafe की घूलके नीचे 
_ नदो दबाया, तेरी जय हो ! अदा म्रेम, कविता और विज्ञान की पिठसूमि तेरी जय हो ! क्या कभी 
` ऐसा दिन भी आवेगा, जब हम अपने पात्य देशों मं तेरे अतीत काल की-सी उन्नति देखेंगे।” . 
- ` मैक्समूलर को यहद पुस्तक बहुत बुरी लगी । उसने इसकी आलोचना में लिखा. कि 
जैकालियट "अवश्य रामों के धोखे में आया है” ॥* 
. ©ेन्समूंलर के पत्र--किसी के पत्र उसके हार्दिक भावों का चित्र होते हैं । -पत्नों में 
l व्यक्ति अपना स्पष्ट चरित्र लिपिबद्ध करता है. सौमाग्य से मेक्समूलर के अनेक पत्रों का 
tae छपा दै!" उसमें उसके अन्तरतम विचार निददित हें. । उन पत्रों से कुछ उद्धरण आणे. 
(दिप जाते हें । इनसे उसकी पक्षपातपूण इसाई मनोव्रूत्ति का दिग्दर्शन होगा | 


POPS Grad cere at ss लक, ही A 
रड ga = & Rr Ss ११ 


. 1 Jin spite of all this, many people, -most expetent to judge look forward with 
- confidanceto the conversion of the Parsis, itis because, in the most essential 
points, they have already, though unconsciously, approached as near as possible’ 
tothe pure doctrines of Christianity. Let them ‘but read Zend-Avesta, in which 
they profess to believe, and they will find that: their faith is no longer the faith of" - 
_ the Yasna, the Vendidad andthe Vispered. As historical relics; these works, i£- . .. 
critically interpreted, will always retain a preeminent place inthe great library : 
ofthe ancient world. As oracles of religious faith, they are defunct, and a mere 
“anachronism in the age in which we live. Chips........., The Modern Parais, p. 180. 
aaa 5 Cradle of humanity, RE र 
_ ३..सन्तरामकृत भाषानुवाद्‌, प्रथम भघ्याय, आरम्भ | . . . ` .___ 
अ ‘The author seems to hava been taken in by the Brahmans in India, . 
5, Lifo and deftera aft Fredeyich Max Mallan पपा का. oa 
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A. 


ˆ भारतीय इतिद्दास को विकृति के कारणं ३६. 
(क) सन्‌ १८६६-संवत्‌ १६२३ के पक पत्र में वह अपनी खी को लिखता है-- ee 
Wet अनुवाद और मेरा ( सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का) यदद संस्करण cee 
:काल में भारत के भाग्य पर दूर तक प्रभाव डालेगा | यह उनके अमे का मूल दै, ओर मैं | 


. निश्चय.से अनुभव करता हूँ कि उन्हें यह. दिखाना कि यदद सूल केसा है, गत तीन सब्र... 
वर्षे में उससे उपंजने वाली सब बातों के उखाड़त़े का एक म्रात्र उपाय है... हक | 
(ब) एक पत्र में बद्द अपने पुत्र को लिखता दे-  . 


संसार की सब धर्मपुस्तको में से नई प्रतिशा ( ईसा की बाइबिल ) उत्कृष्ट है। इस 4 


. के पश्चात्‌ कुरान, जो आचार की शिक्षा में नई भ्रविश्षा का रूपान्तर है, रखा जा. सकता ह! | 


- इसके पश्चात्‌ पुरातन प्रतिज्ञा, दाक्षिणात्य बौद्ध घिपिटक, वेद ओर अवेस्ता आदि हैं. | 
o (ग) १६ दिसम्बर सन्‌ १८६३ अथवा संवत्‌ १६२५ में भारत सचिव, ड्यूक आफ 
` आगोइल को वह एक पत्र में लिखता दै-- 
- . भारत का प्राचीन धसे नष्टप्राय हे, और यदि इंसाई धर्म उसका स्थान नहीँ लेता, 
तो यह किस का दोष होगा । क 
(घ) २६ जनवरी सन्‌ १८८२ अथवा सं०१६३६ में उसने वाइरामजीमालाबारी को लिखा- . £ 
मैं केवल पाश्चात्य वा ईसाई दृष्टि से नहीं, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से बताना ह; 
` चाइता था कि पुरातन धर्म ( वेद्धर्म ) का सत्य ऐतिहासिक मूल्य क्या Sige | o 
जब तुम इस. ( वेद्धमे ) में बाष्प यन्त्र, विद्युत्‌ और पाश्चात्य दर्शन और आचार: का. ` 
आविष्कार करते हो, तो तुम इसका सत्य स्वरूप नष्ट करते हो ।* . 
मेक्समूलर गवे करता दे. कि वह. वेदधर्म का ऐतिहासिक मूल्य बता रहा दे। 
इतिद्दासं शास्त्र में उसकी ओर उसके साथियों की योग्यता . का परिचय हमारे इतिहदास-के 
अगले पृष्ठों में मिलेगा | मम 
वैबर का पक्षपात--जिस समय Lae पच्तपात के कारण: मेक्समूलर -भोरतीय संस्कृति 
और इतिद्दास.को विकृत कर रदा था, उस समय sears: meee वैबर भी .इस काम में 


Fi DP ‘This edition of mine and the translition of the Veda will here after 
‘tell to a great extent on the fute of India... It is the root of dang ated 
and to show them what the. root is, I feel sure, is the only way of uprooting all tha 
has sprang from it during the last.three thousand years, 
2.. Would you say that anyone sacred book is i book is suporior to all others in the world ?........ 
I say the Now the Now Testament. After- that, L- should: place:the Koran, which in its 
moral teachings, is hardly: more than a later edition of the New Testament: Then 
: क०प१णा0.1010१,.............:. the old Testament, the Southern Buddhist Tripitaka,......c 
~=. ° - The Veda and the Avesta, 
- = 785. The ancient religion of 1001815 doomed and if Christianity: does not step. in, whose 
fault will it be ? a 
4, | I wanted to ४०11. ........... what-the true historical value of this: ancient religion is, as. 
S looked upon; not from an ‘exclusively European‘or Christian, but from a historical 
point of view. But discover in it “steam engines and elédtricity’and: European .. 


philosophy. and सपशर १66 peira iya $३) छ ५१२९१०९ RR 
/ ; i र È abe f है... z >> 


a 
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४० सारतवषे का Teg RAE 


! चैबर को 
म पले की प्रशंसा का उल्लेख कर चुके हैं । 
रिच था| हम पाते र हा कि. गीता और मदाभारत के सिद्धान्तों पर 
पड़ा है-- | 
a a$ मत का विशेष रंग, जो सारे महाभारत के है, qua दै । ईसाई 
कथानक पाश्चात्य प्रभाव निस्सन्दे उपस्थित > 3 
a को st ee व्यक्तियों ने gee किया । चे थे लोरिंसर Silo 
वाशबने दापकिन्स' | यद पक सुख्य विचार था; जिसके कारण कई पाउ लेख ap 
भारत के काल को ईसा से पूर्व नहीं रखना चाहते । परन्तु यद्द विचार इतना भर्दै 


योरुप के अनेक इसाई अध्यापक भी इसे सिद्ध करने का सामथ्यै न रखने के कारण इस 


, \ ने लिखा कि इस प्रवृत्ति के कारण “रहस्यमय E 
$ ता साई भोर घहदी पक्षपात और आये संस्कृति को नीचा करने के अति- ` 
i क ये आर न थे । : 


Prat उसने खामी दयानन्द सरखती पर पक लेख लिखा !' उसकी निम्नलिखित पंक्तियां 


` `` इह (दयानन्द ) संमवतः दिन्दुओं को विश्वास दिला सकता है कि उनका वतेमान 

: - दिन्दूमत वेदों के सवेथा विरुद्ध दै । ............यंदि एक बार उन्हें इस मोलिक भूल का पूणे 

विश्‍वास दो आए, तो वे दिन्दूमत को निस्संदेह तत्काल त्याग देंगे। ये वैदिक परिस्थि ते क_ देंगे। वे वैदिक परिस्थिति की 

* “1 The peculiar og of the Krishna sect, which pervades -the whole. book,is . 

E चर lesa apres legendry matter and other . Western influences are un- 

cnistekably present: ‘The History of Sanskrit Literature, Popular Ed, 1914, p. 189, 
"> “Fook note, p. 300, foot note. gs 3 

२. उसने संतत १९२६ में Bhagavad Gite लेख लिखा .। 

~~ India, Old and New. New; York, 1902, p. 46 £. - 

„å, Panini his place in Sanskrit literature, अंत के सात पृष्ठ । 

ACN 8, Tho शिव विना Geary inti Maroke gtt. 
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. भारतीय इतिहास की विकृति के कारण Bi 

ओर नहीं लौट सकते, वह सत दै और ज्ञा चुकी दै, ओर कदापि पुनर्जीवित न होगी | कुछ 
अधिक या न्यून नूतनता अवश्य आएगी । हम आशा करेंगे, यहः इसाई मत द्ोवे `” : ` 

अधिकांश भारतीय इस पक्षपात से अपरिचित-योरुप के इस दूसरे दल के. लेखकों की मनो 
त्ति का हमने दिग्दशीन करा दिया | इस पज म जोगों को अब की बहुत सहायता मिन को सहायता मिही। ४४ 
उस धन के बल से उन्होंने अपना साहित्य Baw फेलाया | Sala मद्दान यत्न किया कि 
उनके अनुसन्धान के ग्रन्थों में पच्तपात क्रे ये भाव व्यक्त न atl भारतीय लोग और अन्य 
संसार यही समझे कि ये सब निष्पक्ष हैं। वे इख काम में पूर्णतया सफल मनोरथ दो ज्ञाते, | 


y ५ ७०० ५००७ E E 
५०४७ > 9०७ CIN Toe NON FN 


अर थीबो आदि योरुपीय विद्वानों से उनका साक्षात्कार हुआ था.। उन्दोनि अनायास उनकी 
मनोभावना पचान ली । शेष भारतीय अधिकांश संख्या में यद्दी समझते रहे: कि ये लोग 
विद्वान; निष्पक्ष और उदारमाव युक्त हैं ।. हमने इस विषय की खूच्म | विवेचना की 
और उसका संक्षि सार लिख दिया St : ; 

. ` मद्रास विश्वविद्यालय के इतिहास के महोपाध्याय श्री नीलकण्ठ शास्त्री को, जो पाश्भात्य 

विचारधारा से पर्याप्त प्रभावित हें, थोड़ी सी पेसी प्रतीति हुई है । उन्दी ने लिखा दे-- 
भारतीय समाज और भारतीय इतिहास के विषय में जो आलोचना ( पाश्चात्य, पद्धति ह, 
के अनुसार) की गई. है, वह उन्नीसबीं शती far के योरुप के detec विंचारों के प्रभाव से i 
प्रभावित & | यह आलोचना अंग्रेज शासकों और योरुपीय ईसाई पादरियो दारा आरंभ की गई 

आर लेसन की विशाल विद्वत्ता द्वारा खच्छुता से अङ्कित दै. | उन्नीसबी:शंती ईसा के आरंभ 
में जमेन्री की.अपूरित बासनाझो का लेसन की विचारधारा के बनाने मे निस्सन्द्रे WET था | 


मास के राषबद्दादुर ito सी० आर० रृष्णमाचालु को जो भारत सरकार के लिपि 
* विशेषज्ञ रहे हैं, इस सत्य का अधिक आभास मिला है" 


.\ he (Dayanand) may possibly convince the Hindus that thoir modern- Hindaism is 

altogether in opposition to the Vedas,........<0. If once they become ‘thoroughly’ 

‘: | convinced of this radical error, they: will no doubt abandon Hinduism at once......... va 

They can not. go back to the Vedio state; that is_dead and gone, and:will neve: र 3 

revive. ‘Something more or 1688 new must follow: We will hope it may bé Chris: 

tianity, . A. F. R. H. Quotedin“The.Arya Samaj". by Lajpat Rai, 1932; 9. 42, 

2.- What‘is this but a critique of Indian society and Indian. history in the light of the 

nineteenth century prepossessions of Europe ? This criticism was started by the 

English admipistrators and European missionaries and has been neatly focussed: by 

- “the vast erudition of Lassen’ the unfulfilled ‘aspirations: of Germany in the early 

nineteenth century, doubtless had their share in shaping the line of Lassen's 
thought. All India O. Conf. Deo, 1941, Part I, p 64. Printed 1946. 

8. "These authors, coming as they do from nations ‘of recent growth, and writing this 

hiatory with motives other than cultural-which in some cases are apparently racial 

- and prejudicial to the ‘correct elucidation of the past history of India, cannot 

acquire testimony for historic veracity or cultural sympathy “The Cradle of Indian 


: -History P. 3. The Adyar library, Madras, 1947 = | 
६ CC-0.Panini Kanya Maha*Vidyalaya Colléction 
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४२ | भारतवर्ष का बुद्‌ इतिहास . . 


पाश्रात्य , जो सांस्कृतिक 
र प्रव्यकार, जो अचिरकालीन जातियों के व्यक्ति हैं, ओर | 
ue on में दूसरे उद्देश्य विशेष से, जो कई अवस्थाओं में स्पष्ट दी उज स 
इतिहास के शुद्ध स्पष्टीकरण के विषय में पक्षपात युक्त होता दै, इस इतिद्दास को 

anit पेतिह्ासिक सत्यता नहीं दो सकती । इति। ` मळी मक 

3 इश्वर करे सब भारतीय विचारको को शनैः २ इस सत्य का शान दो जा । 


दूसरा. कारण--मिथ्या “भाषाविज्ञान 


भारतवर्ष के विद्वान--बृद्दस्पति, इन्द्र और भरद्वाज आदि वैयाकरण तथा शाकपूणि और 
यारक आदि नेरुक यथार्थे भाषाविज्ञान को जानते थे। उन बहुशाल्मवेत्ता परम Ss 
विश्वास था कि आये जञाति।के पास shale से इतिहास की अनवच्छिन्न परम्परा 
झा रही है। उनका भाषाशास्त्र इस बात को बताता था । वह. इतिददासज्ञान का गौण 
सहायक था | योरुप के सांप्रदायिक लेखकों को भय हुआ कि यदि आये इतिहास सत्य मान 
लिया गया, तो उनके अनेक धर्म विश्वास असत्य सिद्ध दोंगे। तब जमन देश के यहूदी और 
इसाई पक्षपातवाले लेखकों ने अपना आषाविज्ञान कल्पित करना आरस्भ किया |. उन्हॉने 
इस परम उपादेय शास्र को अपने कल्पित रंग में रंगना आरम्भ किया । जमेन लेखक भाषा 
` शाल के चेत्र में जो यत्न कर रहें थे, उसका उल्लेख विलियम ड्वाईट द्विटने ने संवत्‌ 
१६२४ में कर. दिया था-- ae : 
` . . दूसरे सब देशों की अपेक्षा, जमनी सबसे अधिक भाषा के अध्ययन का घर ओर 
उत्पत्ति-स्थान दे । इति । | 


अब जमेन लेखकों ने अधिकांश मिथ्या यद भाषाशात््र कल्पित कर लिया, तो उन्होंने 
_ घोषणा करनी आर्श की कि संसार का इतिद्दास जानने में उनका कल्पित “भाषाविज्ञान” 
एकमात्र साधन दै | हिटने के ज्येष्ठ सती थ्ये मेकसभूलर ने लिखा-- , 


l भाषा का साच्य अखरड्य दे, और यदद एकमात्र साच्य दै जो प्रागैतिद्दासिक युगों के 
विषय में खुनने योग्य है । इति । ia न 
..... स्थूल. झञानवाले मैक्समूलर को पता नहीं कि संसारमात्र के इतिद्ास में प्रागेति- 
इालिक युंग कोई नहीं था। इस युग का अनुमान योरुपियन लेखकों के अधूरे शान और 
हेय कल्पना का फल दै.। मेक्‍ससूलर और उसके गुरुओ ने भाषाविज्ञान की जिस रट का 
श्रीगणेश किया, उसे त्रह्म-वाश्य मान कर उत्तरवर्ती लेखक दोहराते चले गए । संवत्‌ १६७६ 
_. मेअन्यापकरेपसनने लिखा-- ` ` `. 
. केबल भाषा ने वद्द लिखित वृत्त सुरक्षित रखा, जो अन्यथा नष्ट हो गया होता । इति । 
"+ तु. “Germany is, far more than any other country, the birth place and home of lang- 
_ wage’. Language and the study of Language.. W. D. Whitney.1 867 Lec, I 
~. 2 The evidence of language is irrefragable, and it is the only evidence worth listening 
a -to with regard to ante-historical periods. A His of 4. 8. 1. Max Muller, sec, 
*.. . ed. 1860, p, 13.. . 


8. 1 anguage alone has preserved a record which would otherwise -have been lost,: 
gann. Bis fod Yol Pahyaha Vidyalaya Collection. ; 
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` भारतीय इतिहास की विकृति के कारण ४३ 
-  मैक्समूलर की आलोचना, उसके जातीय भ्राता दारा--भाषाविज्ञान के विषय में हमारा अगला 
` लेख अधूरा रहेगा, यदि दम की इस विषय की योग्यता पर प्रकाश न डालें। 


हमारा यहद काम अमेरिका 4 प्रदेश के प्रोफेसर Ras अलबटे विल्सन ने बहुत 
योग्यता से कर दिया दै. । अध्यापक विल्सन की भूरि प्रशंसा इहुलेएड के प्रसिद्ध लेखक 
बर्नाडे शा ( सन्‌ १९४१5संबत्‌ १९६८) ने की है-- 

o भाषा के समस्त क्षेत्र पर सूलर का व्यापक संश्लेषणात्मक अधिकार नहों था । 
PO परन्तु उसके साहित्यिक लेख का बल समय समय पर उसकी निबेलता थी। 
साहित्यिक भाषां का जो CAST Aa यना रहा होता था, उसके साम्य से आकर्षित वह 
रुचि रखता था कि तथ्य को तोड़े मरोड़े ताकि भाषा के कलेवर में बह रूप अधिक Gegar से 
सजे | अचुप्राख के प्रति उसकी भावना उसे रंगीन और वर्णन के बलशाली रूपों में ले जाती 
थी, जहां विषय को शान्ति और सन्तोलन की अपेक्षा होती थी ।* इति। | 


अब हम प्रस्तुत विषय पर आते. हैं | हमारा उद्देश्य यहां भाषा शास्र का वर्णन: करना 
wet है। इम यहां भाषा. विषयक मूल सिद्धान्तों का उल्लेख करेंगे और उन परिणामों को 
wird दिखाएंगे जो इस कल्पित पाश्चात्य-भाषाविज्ञान पर आश्रित हें । इस प्रकार वतमान 
भाषाविक्षान के दोष खतः प्रकट हो जाएंगे। भाषा के विषय में योरुप के लेखक दो अ णियों | 


में विमक्त हैं । एक श्रेणी के अचुसार भाषा Bs SE पान गई ओर दूसरी 
श्रेणी के अजुसार यदद अपौरुषेय 'दै । ` यद दूसरी अणी सत्य के अधिक निकट दै, यद्यपि 
यथार्थ इतिहास के अभाव में इस अणी को भी भाषा के उत्तरोत्तर इतिद्दास का याथातथ्य 


रूप से ज्ञान नहों दे 
भाषाविषयक कातिपय सूल सिद्धांत 


` ` १: अनवच्छिन्न इतिहास का साक्ष्य हे कि वाक्‌ ` अपौरुषेय और आदि अन्त रदित 
2 1 उस घेदवाक्‌. का रूप सदा एक समान ओर प्रति सृष्टि में एकसा दोता हे. । उसमें आज- 


:झनित्य आजुपूर्वी वाले El सुनि पतञ्जलि इस तथ्य. को जानता था.। अतः उसने शब] | 
तद्‌ भेदाच्चेतद्‌ भवति काठकं कालांपर्क' इति । अर्थात्‌-वरणादुपूवी ` के भेद से 
आदि शाख्रापं'बनीं। : ` ` 
1. Muller bad not the same comprehensive synthetic grasp of the whole field, The 
Miraculous Birth of Language, fies संस्करण, सन्‌ १९४६, To ६५. ` ˆ 
2. But his strength here was at times his weakness. Fascinated by the symmetry of 
, -. the structure he was building, he had a tendency to strain or modify the fact so as 
- to make it fit more neatly its particular niche in the system.: His impulse towards 
. _ rhetoric often led him also into colourful and tolling forms of expression where 
_ the subject required quietness and precision. तथेव, पु ६५ l 
` ३, इसके विपरीत योरुपीय लोगों का अमपूर्ण कथन हे ... 

_ But it (the language) is clearly, ss preserved in the hymns (of the Rigveda), a good 
deal more than a: spoken tongue. It isa hieratic language which doubtless diverged 
considerably-in its wealth of variant forms from the speech of the ordinary man of 

Ci tribe. 0, H. India, Volt Maha Vidyalaya Collection 
\ 


पूर्वी नित्य रहती दवै ।२ सके रूपान्तर जो: चरणों और शाखाओं में उपलब्ध हो रहे हैं, घ्रप ' 


॥) पव फ़ी PrO PD Wass नित्य mar Jot Aka IFN nfa ( 


Qe 4 Yuan I 


easa 


A 


oe 
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४७ ._ आरतुवषे का बददूं इतिहास .... 


aus > 
or बाळू के आधार पर भाषा प्रवृत्त हुई । आषा-का अस्तित्व AR, 

- साय साथ हुता । भाषा में व्यवहृत शब्द मूलवाक्‌ सदश थे, परन्तुः oe 

थी भिन्न । इस मापा में आज से न्यूनातिन्यून १६००० वषे पूवे अथवा a ce 

ब्रह्मा ने सब पदार्थों के नाम आदि रखे । उनमें से अनेक द्वव्य नाम आजतक m 

O रहे हैं, विकृत नहीं eal त्रह्माजी द्वारा प्रदत्त होने के कारण भाषा का एक हक al 
J ब्राह्मी दै । यह नाम अमरकोश (1 ६। १ में. मिलता Sa तु: भारती भाषा HAT व 

सरलता । शोनककृत बदद्देवता में एक ऋचा के आधार पर ब्राह्ी और norr 
NE सौरी वा नाम्ना वाच॑ ससर्परीम्‌-॥ ४॥ ११३॥ काठक संहिता के क 

ses apes सनी बाकू प्रचलित थी ब्राह्मण उभे वाचो वदति देवीं च मानुष 

च! १४।.५ ॥ अर्थात्‌- ब्राह्मण मन्त्र भी बोलता दै, और माजुषी वाक संस्कृत भी बोलता है। 

३. भाषा वस्तुतः यही है और एक है । इसे भाषा अथवा संस्कृत कहते हैं । - एथ्वीः 

मत्र की बोलियां भाषा नहीं हैं ।. उनके लिए भाषा शब्द .गोणरूप से प्रयुक्त होता हवे 

सब og आपा” अपन श अथवा प्राऊत के अन्तर्गत हैं। आदि.स्ष्टि मे सब. स्त्री, पुरुष 

सभ्य, शातवान्‌ और शिष्ट थे। वे भाषा का यथार्थ प्रयोग करते थे । eo 

ae पर शक्ति के हास तथा आलस्य के कारण: असभ्य अथवा 

अशिष इर उनकी भाषा का रूप अशिष्ट बन गया deha s at गया । - अतः भाषा विकसित नदं होती 

ज्ञाती, त्युत अनभ्यास, विद्याभाव, उन्चारणदोष, . ASA. ओर आलस्य आदि के कारण 

खमावतः अपञ्रेशों और प्राकृतों का रूप धारण करती जाती है।” बहुधा व॒ संकुचित 

wat जाती है। भाषा के संकुचित होने और उच्चारण के ग्रामीण होने से कई -सूल बां 


का उच्चारण लिख अवा हो लाया हे.। तदचुकूल लिपि संकुचित होती ज्ञाती है। 
आरंभ में भाषा को अक्षरों में प्रकट लिखने के लिए ६३ वणे थे । - संस्कृत में उच्चारणु-स्थिरता 


चत्री अटा < न Seat शिवत । Se इ वा एप यदपशब्द इति विज्ञायते । भारदान ET 1? .. 
0 ee 


र 


sme भाचवचसो देऽलवो दे$लवो इति बदन्तः परा वभूबुः ।:२३॥ तत्रेतामपि वांचमूदुः | उपजिशलाएँ, 
स FAST आणो स्लेच्छेद्‌ सुया हैषा वाग्‌ एवमेवैप दिता सपत्नानामादत्ते वाचं तेऽस्यात्तवचसः 
परामवन्ति य एवमेतद्वेद ॥ २४ ॥ शतपथ AT BNI १ Me; gti 


गोमांसमचको TS लोकवाध्य च भाषते । सर्वाचारविदीनोऽसो म्लेच्छ इल्यमिभीयते ॥ ् 


ee . 7 e A अमरकोश ROT २१ पर्‌ दीकासवैश मं दषु 
“ ` ` अन्तिम लक्षण नवीन काल का दै । - . .- पक्क 
> ५> = Ry इटली देशवासी एक भोला लेखक लिखता i o i E 
Ep ३२ Sanskrit, a purely: literary language, never employed in daily life; The Alphabet, by 
१0) १ - David Diringer, D. Litt, 1947, p. 36k: a è : Ce i 
~ 3. Nevertheless, the ‘recent’ critique ofthe ‘grammar of OChandragomin by Louis 
Renon of the Paris University shows that Sanskrit had developed further than in 


re a 


_ Panini time; Some Problems of. Historical Linguistics, in Indo-Aryan, by 8. M. 
Po य वाक 25:00 या E E ROJ 
पं० युभिष्ठिरबी मीमांसक का अन्य “संस्कृत व्याकरण 


Se 5$ शास्त्र का इतिहास? धदवत होने पर छर रेनोजी 
ET, Te 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. -> +3 नः 
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भारतीय इतिद्दास की विकृति के कारण By 


के कारण ये लगभग बने रहे; पर कुछ २ मूखे होती हुईं योन अथवा यवन जाति से चल कर 
रोमन लोगों से होकर योरुप की वतेमान जातियों में ये २६ रद्द गए । पं० रघुनन्दन शर्मा 
का मत. ठीक है कि मूखे लोग. क्लिष्ट उद्चारणों को त्यागते गए आर अनेक मूल अक्षरों 
को भूल कर उनके स्थान में सामान्य अक्षरों से काम चलाने,लग पडे ।' ; 


५. भाषा अथवा संस्कृत में अति प्राचीनकाल में शब्दराशि अत्यधिक विस्तृत ft | 
यदि संस्ङत का पुरातन वाडय़य खोजा जाए तो. पृथ्वी की अनेक बोलियों के मूल शब्द, 
जिन का इस समय शान नहीं, Rast la .. - 


* (क) चातु पाठ में कल्लम्झब्यक्त शब्दे धातु दै । संस्कत में इसका प्रयोग अन्वेषणीय 


E A VAALEA N ९ sd i CAT 


८ 


है. । पोठोहारी बोली में कल्ला शब्द गूंगे अथवा बधिर के अर्थ में इस समय भी प्रयुक्त होता दै। ` | 


(ख) बाप-( न्थोने वाला ) शब्द पिता के अर्थ में संस्क्रत कोशों में मिलता दै । seat 
में यद शब्द हमारे देखने में नहीं आया । दिन्दी और:पञ्ञाबी भाषा में बाप शब्द पिता के 
अर्थ में सम्प्रति प्रयुक्त होता दे | SS 

(ग). रातत शब्द गढ अर्थ में संस्कृत में मिलता हे । तेत्तिरीय संहिता भाष्यकार अट्ट 
भास्कर मिश्र किसी पुरातन निघण्डु के आधार पर गत्ते का रथ अथै भी देता है । यास्कीय 


निरुक्त में भी गत्ते का.रथ अर्थ खा है। इस रथ अर्थ वाले गत्ते शब्द से वी का छ bo 


प 
गडु शब्द बना है। नरर -उलले राडी | अरसी गडी का उतरण राजा ER एसे 


६ आरम्भ में भाषा भिन्न 2 परदेशस्थ मनुष्य eget में नहों उपजी, भ्रत्युत एक 
उद्गम स्थान से सववत्र फेली | वह आदि पुरुष ब्रह्माजी द्वारा एक स्थान से AAT गई । अतः 
संसारमात्र की बोलियां पुरांतन संस्कृत का रूपान्तर हैं । यास्क इस तथ्य से परिचित था । 
उसने qe संस्कृत भाषा फे ऐसे रूप लिखे हैं, जो.आर्यावत्तमें उसके काल में भी अप्रयुक्त 
दो चुके थे, पर दूर देशों .में बोले ज्ञाते थे । योरुप के इसाई अथवा यहुदी लेखकों ने जो 
इणडो-योरुपियन अथवा इरडो-जर्मनिक भाषा कल्पित की दै, उसका कभी अस्तित्व नही 
रहा । हमारे पक्ष के समर्थन में दो प्रधान कारण हे-- ; 


(क) दमारा इतिहास महाराज विक्रम से पांच छ Gee षषे पूर्वे की मध्य एशिया, 


*_थोरुप और भारत की पुरातन जातियों का पता देता Bl उन सब की भाषाओं का हमें अब 


भी यत्किञ्चित्‌ ज्ञान दै । उन भाषाओं में इस: कल्पित भाषा-का कोई स्यान नहों दै-। इसाई 


` और यहूदी लेखकों ने, इस भय से कि वेदमन्त्र और संस्कृत भाषा अति पुरातनः सिद्ध न 


Ami और संस्कृत भाषा का प्रसुत्व संसार पर अङ्कित न होःज्ञाए, इस निस्सारवाद को 
`्रचरित किया U -T e २६ ene Oo sls जप ey ex = Eru 


मांगा के अस्तित्व के साधन में भाषा विद्वान के कई नियम जो 


Do DED NESS eT नाळ 


„ वैदिक सम्पत्ति, go २६४ | | 5 577 Se वळात epee 2० 
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| O ४६ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


आर चोथे अक्षर का रूप धारण नही करते, और न इकार को बगे के दूसरे अथवा चोथे 
अक्षर का रूप मिलता दे । 


we नियम एकदेशीय दै और इस पर आशित इण्डो-योर्पीय भाषाका कल्पित .. 


अस्तित्व खतिडत हो ज्ञाता दै। निम्नलिखित उदाहरण 'ध्यान देने योग्य हैं-- 


संस्कृत दिन्दी 
Je करिका खपरिया' ( खपड़ा ) 
२. अङ्कोटः agra’ क को खं 
३. कोटर ay 
४, ARH संघाड़ा सिंघाड़ा | ग को घ 
५ गुडाका - घुराड़ा ¢ 
६. चुचुन्दरी भोंगर* चको 
७, ga थोथा/ . = a. mt थ. 
_ ८. परूषक फालसा* } = प को फः 
६. नोलोत्पल * नीलोफ़र = 
१०. विस भें भिस ब. को भ 
११. विदिशा भिलसा व को भ 
: अब इकार के अपञ्चंश में रूपान्तर देखिए-- 
१. युदा कुमा ( पाली ) गुफा ( पञ्जाबी ) 
२.-सिंह सिंघ -» 
३. नहुष ` ` नघुष (पाली) 
४. वैवस्वत = a = ` ` विवघवन्त ( ज़न्द ) 
५. दिञ्जीर ज्ञज्ीर (उदू) ` जञञ्जीर ( पञ्चावी ) 
_ १. सुमत संहिता, arena, डल्हण रीका, १८। ४८॥. . - 
In 9 5 9  शैे७छा १२ ॥ 
कक १. 3 ” » . 2 ४६ UV ९६८ ॥ ` 


४. बौधायन Wier १॥ ७॥ ८ में मूल संस्कृत शाब्द--डिडिकः ढे । गोविन्द स्वामी की टीका में इसका 
भरय--चुचुन्दरी दिया दे । चुचुन्दरी का निकरस्म sain छुून्दर है, पर मूल शब्द डिड्डिक, 
शब्द रिडी के अधिक निकट हे । टिड्डी को cert में झींगर कहते हें। अतः चुचुन्दरी से मींगर अपञ्जरा 
बहुत सम्भव हे । मोनियर विलियम्स के कोश में डिइक का अये चूहा किया है। बह विचार योग्य है। 
५. इसी नियम के अनुसार संस्कृत---तृषा अंग्रेजी में wee और जिरात. धटी बना है । 
६, सुभुत संहिता, area, डल्हण रीका, ४६ । १३३ ॥ ब 


७. लोक में इसे सिष्य कहते ; 
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६. अददि अज्ञि (ma) ` अफि ( फारसी ) 
७. gia दुखतर ( फारसी ) ss 
` द. wet ( नदी) मोफिस ( ग्रीकऱ्यवन, टालेमी, भूगोल, go ३८)! : 
जिस प्रकार इन पांचवें और छठे उदाइरणों में इकार को gate अथवा जकार हो 
गया दै, उसी प्रकार संस्कृत दंस का जर्मन में गंज़ और अंग्रेजी में गूज़ रूप हुआ है'। अतः 
इणडो-योरुपियन भाषा का अस्तित्व मानना अपने को भयानक भ्रम में डालना दे । 


-  इरणाडो-योरूपियन का अस्तित्व कटिपित करनेवाले एक और ब्रात फद्दते हैं । उनके 
अनुसार संस्कृत में ज्वां अ अथवा आ खर दै, वहां Tease भाषा में अ, इ, झो आदि 
अनेक स्वर हैं । इस से वें सिद्ध करते हैं कि ग्रीक सींधी संस्कृत से नहीं निकली, प्रत्युत 
एक पेसी भाषा से निकली है, जिस में स्वर अधिक थे, और उसी भाषा से संस्कृत निकली 
है, और संस्कृत में उन रों के स्थान में केवल अ अथवा आ रह गया है । अब इस पकः 
देशीय नियम के विरुद्ध इम भारतीय आदि अपञ्र शों में से उदाहरण देते हैं । यथा-- 


१ -चटक चिड़ा ( पज्ञांबी ) कारे मारि आकू समे 
द यमा क “Real फारसी) - anmada 
. .३. परिडत _ . पिरिडत (हरियाणा प्रान्त मे.) Case विवा S 
४. चष्टन . व टिअस्टनेस (Tiastanes) ( योन भाषा में ) 
_ ५. चन्द्रयुत सेएड्कोटख ( योन भाषा में ) 
- ६ काक. . : : .कोआ(दिन्दी) . :. . .. 
७. qa ` -. ~ - ` दोखरोन ( टालेमी ) दोसरेने ( पेरिप्लस ) 


A उद्दादरणों से यहद स्पष्ट दै कि अ को इ, ऐे, ओर आ को ओ दो गया है। इसी 
प्रकार ग्रीक भाषा के रूपो में उद्चारंगभेद से. एक अ के, अ, इ; ओ आदि. रूप बन गए, 
` इसमें अझुमात्र भी सन्देद नहीं | सातवां उदाहरण बहुत स्पष्ट है। यहां अधिक क्या लिखें, 
जर्मन लेखकों ने इस एकदेशीय मत के आधार पर जो इर्डो-योरुपियन भाषा का अस्तित्व 
कल्पित किया है, बंद सिद्ध नहीं होता | एक . दी टक्कर में बद्द जजेरी-भूत दो रदा है । इस 
अशुद्ध भाषाविज्ञान के आधार पर लिखे गए, भारत के इतिद्दास, सब अशुद्ध हे. । 
जब योन अथवा ग्रीक लोग इतिहास से.आयों के वंशज सिद्ध हो रहे हैं, तो जर्मन. 
लेखकों की इन मिथ्या-कल्पनाओं को कोन मानेगा। 
__ . ७. अब आगे जुनिए। भाषा अथवा संस्कृत से विकृत अपभाषाओं के दो रूप बने। . 
पक प्राकृत का रूप था | इसमे विकार के नियम अधिक व्यापक थे । दूसरा रूप था म्लेच्छु- 
ATT का । इनमें अपक्ष श होने के नियम नहीं थे । प्रायः अपश्च श अनियमित थे:। यथा-- 
टू, डली के अन्थ का सम्पादक BAA, मजुमदार, शास्त्री अपने टिपण, पृ० २४३ पर लिखता है 
_ इस शब्द के ओक रूप से अनुमान दे कि पुरातन नाम मामी था । शाखी जी को शात नहीं, कि टाळेमी ते ३३०० 
बरे पहले जेमिनि माय में यही | सीय मिथ्या अभाव के रण सख को कितनी अनशेहना इर रे । 


anin tion. 
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ee . ` aaad का Seg इतिहास ` 
See अज्ञिदहाकं अथवा दाहक 
. नव 
à चिरवबिल्वः चिरिहिलि, इति लोके | 
a उटज ( कुटि ) . काटेज ( Cottage ) 
४. वितस्त : - ` द्वाइडेस्पस ( Hydaspes) `` 


- शपः परिवतेन ` व्यापक 
.... यद्दांनकोह,वकोद,उकोक और व को द हो गए. हैं। ये | 
सार हैं। अतः आये ऋषियों ने स्रों ql पदले अत्यन्त AA इष्टि से ये 
भेद्‌ जान कर, प्रात और ATT दो नाम प्रयुक्त किए । पक्षपाती जर्मन लेखक इस तत्त्व 
को नहीं समझ पाए |. | ae 
a = Dialects अर्थात्‌ घोलियों अथवा ग्रामीण वोलियों से भाषा नहीं बनी, प्रत्युत 
बनी हैं । यदि कोई कहे कि योरुप में ऐडल्ो-सेक्सन आदि बोलियों' से बतेमान * ) 
तो यद सत्य नहीं । कथित साहित्यिक अंग्रेजी का आधार लैटिन और योन्सप्रीक वाङ्मय दै, 
- औरःग्रीक वाङमय का आधार पुरानी फारसी. ओर संस्छृत पर द्वै । फारसी का आधार भी 
. पुरानी संस्कृत पर हैं । और संस्कृत स्वयं ब्रमामी ने अपनी अनेक रचनाओं में दी | अतः 
` आदश के बिना साहित्यिक भाषा का क्रम बन ही नहीं सकता। वस्तुतः टक्कर तो डाचिन के 
` कल्पित विकासबाद से दै, जो सत्य इतिहास रूपी सै के प्रकट दोते दी चिन्न भि दो रहा दै। 
rant किस प्रकार संकुचित और विकृत दोती हैं, इसका उदाहरण निम्नलिखित 
शब्दों में है-- 425 Fn + 785 | ee 
«in Vakhan there is also spoken an older Iranian language as 
wellas the Shugnan tongue, which Shugnan is only spoken by the 
people of quality. This older Iranian tongue is the original tongue of 
the Vakhans, which now seems to have degenerated into a country 
dialect. All the people of Vakhan speak this language; ’........-....-. sasas 
` आर्थात्‌-मध्य एशिया के वखान देश में पुरानी ईरानी बोली, एक ग्रामीण बोली की 
अवस्था में गिर गई ei. boa 7a S क ee 
विदों ने ज्ञो dialect, tongue और literary ae. 10727४४०-साहित्यिक भाषा के भेद्‌ अबं 


हे | देखिए-- । 

_ ` Dialect—the form oridiom of a language peculiar: to a province or 
to a limited region or people, as distinguished from the literary language 
of the whole people.: aes क aoe 

. अर्थात्‌-सादित्यिक भाषा का विस्तार अधिक दोता दै और डायालेफ्ट मे प्रान्ता- 
sar तद्भेद हो जाता हे. । | eee: 

s , 1 Through the unknown Pamirs, by 0. unknown Pamirs, by O. Olufsen, London, 194, p, 60. 194, p00. 5 
हि काटी CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. © £ ~~ 
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भाषा, शिष्ट भाषा अथवा साहित्यिक भाषा से अपश्च'श होकर dialects अथवा बोलियां ` 
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 -डायालेक्ट से ग्रीक शब्द डायालेक्टोस का संबन्ध है । डायालेक्ट का अर्थ तक विद्या 
अथवा वाकोवाक्ष्य है । इस पुराने अर्थ को बिगाड़ कर, पक्षपाती लोगों ने अपने कल्पित 
अर्थे जोड़ कर, संसार के सामने विज्ञान के नाम पर एक मिथ्या ज्ञान उपस्थित कर दिया है। 
६, अति प्राचीन काल में देश विभेद से थोड़ा थोड़ा भाषा-भेद at गया था । वृद्ध AG 
लिखता है--वाचो यत्र Rivera तदेशान्तरमुच्यते | ( अपरां, go ( ६०५) 
१०. इसी प्रकार पञ्च द्राविड़ों में से मंद्रास के अधिकांश द्राबिड़ ate की सन्तान 
में हैं। उनकी .सूल भाषा भी संस्कत थी । ` 


अस्तु, वुद्धिमानों के लिए इतना लिखना पर्याप्त दे । इस विषय फी विस्तृत आलोचना .. 


अन्यभ होगी | 
इसाइ मतस्थ वर्तमान लेखकों का विचार 


पोक्त सिडान्तों केः विपरीत. बमात यदी आर इसाई साषाऋनबादियों का. 


विलक्षण मत दै । उनका निद्शेन आरे किया जाता है-- 
(क) अध्यापक रैपसन ने सन्‌ १६२२नसंबत्‌ १६७६ में ज्िखा-- 
भारतीय-आणये-लिखित ga साहित्यिक. भाषाओं में सुरक्षित रखे गप हैं, जो बोल 
चाल की प्रसुख भाषाओं से विकसित की गई 
अर्थात्‌-बोल चाल की बोली का परिणाम साहित्यिक आये भाषा दै। _ 
यह विचार सन्‌ १८७१ के पश्चात्‌ अर्थात्‌ डार्विन के वाद्‌ के अनन्तर लिखा गया है। 
इस पर डाविन के बाद की गम्भीर छाप दै । स्मरण रहे कि विद्वान्‌ सदा साहित्यिक भाषा 


बोलते हैं, और qa बोलचाल की । इस इतिहास से आगे पता लगेगा कि ब्रह्माजी ने आदि . 


में सब शास्त्र दे दिए । उनको सीख कर आदि सृष्टि के लोग विद्वान्‌ हुए । पहले अर्थात्‌ 
सतूयुगं में कोई सूखे नहीं था । अतः बोलचाल की ग्रामीण बोली नहीं थी । उस के चिरकाल 
पश्चात्‌ मानवः शक्ति के हास से कुंछ लोग न्यून क्षानवाले हो गए | तब संसार में भाषा से 
विकृत होकर बोलचाल की ग्रामीण बोलियां sad ge | अतः रैपसन का लेख पकदेशीय 
सत्य भी नहं, प्रत्युत सवेथा अयुक्त है। ` 

शब्द अनादि है-विचारना चाहिए कि पेसा लिखने वाला शब्दों का आगम कहां से 
मानता है । बोलचाल शब्दों दारा दोती दै। वे शब्द Hal से आए । और शब्दों का अर्था के 
साथ सम्बन्ध HA जुड़ा । इसके अतिरिक्त गत दो सदस्र वर्ष के योरुप के इतिद्दास से aq 
जानते हें कि अंग्रेजी; फ्रेश्व, मेन आदि बोलियों का साद्दित्यिक रूप पुराने लेटिन और 

साहित्य के - आधार पर खड़ा किया गया । विना पुराने साहित्यिक रूप वा आधार 
के किसी बोली का कोई नया साद्दित्यिक रूप संसार में कहाँ खड़ा नहीं हो सका । अतः 
आरम्म में बोलचाल की बोलियों का परिवतेन बिना किसी आदर्श साहित्यिक भाषा के 
किसी नवीन सादित्यिक वोली में हो गया, यह BRIG कल्पना दै. । वस्तुतः भगवान, 
` 1 1. They (Indo-Aryan records) have been preserved in literary language developed from 
acta Si the predominent spoken languages. Cambridge History of India, Ch. IL p 56,67, 
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yo | भारतवर्ष का ges इतिहास... i 
seat दारा आदि में बाह्य रचा गया, यही इतिद्दास-सिद्ध सत्य पेक्ष दै। श्रह्माजी में य 
व शक्ति ; योगज और देवी थी : लिख भाषा ` ec 60202 1७ 
ay माषा का उत्तरोत्तर संकोच विरटनिदू ने मांना- हम लिखे aa हैं कि भाषा का सल aq- 
क्षक है। पाणिनि के काल की संस्कृत में अनेक पुराने रूप लुप्त हो गए, DES 
अत्यन्त संकुचित दो गई, यह ऐसा सत्य दे जिसे अनिच्छा दोने पर भी पाश्चात्य 
तना पदा है। अध्यापक विण्टनिंदूज़ लिखतादे-+ . ; 
न्त्र में विद्यमान अनेक रूप उत्तरकाल की संस्कत में नदी रहे । इति। a 
रात उत्तर कोल की संस्छत संकुचित हुई। इस कथन में थोडा सा. परिचर 
असीष्ट है। मन्त्रो में विद्यमान अनेक रूप पाणिनि से.पूवेकाल की लोकिकं रचनाओं में = 
विद्यमान थे । अतः eat कना चाहिए कि पाणिनि के लौकिक संस्कृत के रूप पुरातन लौकिक 
सस्कृत के रूपों की अपेक्षा बहुत अधिक संकुचित और वैदिक रूपों से दूर जा पडे हैं । इम 
जानते हैं कि आदि में जो आपा थी, उसमें वेदगत अधिकांश रूप पाए जाते थे । भगवान्‌ व्यास 
के शिष्य जैमिनि मुनि ऐसा लिखते हैं, ओर थे इस तथ्य को आज से ५००० बे पूर्वे जानते 
ए अतः यह अजुमान कि बोलचाल st बोली से साहित्यिक संस्कृत उपजी, ठीक नहीं । 
o साहित्यिक संस्कृत परम ओष्ठ वेदवाक के आधार पर प्रवृत्त हुई । | 
afters और व्यादि -यवनदेशोत्पन्न प्लेटो ओर खुकरात ने भाषा के. विषय में 
ee ates किप हैं। घे विचार भी घर्तमान भाषाविज्ञान के. विचार के चर समान अधूरे 
ह परन्तु Gada आदि से बहुत पूर्वे अथात्‌ आज. से ४७०० वषे an पूवे अपने 
हंयोडि ने लिखा दे-- | = > 
- सम्बन्धस्य ने कतास्ति शब्दानां लोकवेदयोः । शब्दैरेव दि राब्दानां सम्बन्धः ER कथम्‌ ॥ _ - 
अर्थात--लोक अथवा संस्कृत भाषा और वेद के शब्दों का उनके अथौ. के साथ 
सम्बन्ध जोड़ने वाला कोई नहीं दै । शब्दों दारा शब्दों और अथो का सम्बन्ध असम्मब SI 
इसमें अनवस्था दोष दै.। कारण, संसार में प्रथम शाब्द का उसके अर्थ के साथ . सम्बन्ध 
कैसे जोड़ा गया । जो लोग इस विषय में विकासवाद का मत उपस्थित करते हैं; उनके.  . 
. विकासबाद की परीक्षा आगे दोगी। यदि विकासवाद असिद्ध दै, तो उससे. निकाले गए - - 
परिणाम सिद्ध नहीं होंगे। ` हे ee 


__ इम इतिद्दास-प्रासाद सारे संसार के शान की erage परम्परा की R = 
खड़ा किया गया है । इससे पता चलेगा कि भगवान ब्रह्माजी ने इस सृष्टि के आरम्म में .. 


4, ‘hus for instance, Ancient High Jndisr, basa subjunctive whichis missing in ५ 


Sanskrit, it has a dozen different infinitive-endings, -of which but one single one 
Fémains in Sanskrit. The'aorists, very largely represented in ‘the Vedic language, 
‘Sisappear'in the Sanskrit more and more. Also the case and ‘personal endiriga are 
still much more perfect in the 


eatery nthe oldext language thin in the later Sanskrit, History — - 
of Indian Literature Vol. 1. p. 42, See E 


देखो, x ais : Se व्याकरण रय बाख को इतिदास, Ze ४ 1 wr: I 
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साहित्यिक रचनाएं दीं । seat शास्त्रों के वाक्यों और शब्दों के भ्रष्ट रूप संसार की विश्िज्न 
बोलियां हैं । अतः रेपसन का Galen मत कल्पनामात्र है | PEN व आ क 
` -(ख) रेपसन पुनः लिखता है-- ` 
पाणिनि के युग-प्रवतेक ग्रन्थ में वर्णित भाषा से वैदिक वाङ्मय की. आषा निश्चित 
पूवेकालीन दै, यद्यपि आवश्यक नहीं कि aga पूर्वकालीन हो । सून्ग्रन्थ भी, tt Reade 
ब्राह्मण ग्रन्थों के उत्तरवत्ती हैं, एक स्वच्छन्द्ता दिखाते हैं, जो पाणिनि के पूर्ण-प्रभाव के 
पश्चात्‌ कठिनता से समभ में आ सकती है'। इति]।' | 
. __ इस लेख में इतनी सत्यता दै कि सत्रत्रन्य पाणिनि से पूर्वकाल के हे. । पर रेपसन को 
पाणिनि का काल शात नहों । पाणिनि विक्रम से २९५० वषे से पूर्व का है, उत्तर का नही । 


सूत्र भन्थ उससे कई सौ वषे पूवे के हैं । ` पाणिनि स्वयं उनका स्मरण करता है। पुयणप्रोलेषु eee 


जाझणकल्पेषु ।` अर्थातू--पाणिनि- से पहले पुरातन ओर उनसे अपेक्षाकृत न बोल दोनों प्रकार 
के सूत्र प्रन्य बन चुके थे। पेज्लीकल्प और आरुणपराजी ( आरुणपराशरी ) आदि कल्प 
पुरातन सूत्र अन्थ थे और आश्मरथ कल्प अपेक्षाकृत नूतन सन्न ग्रन्थ था। थे ये सब पाणिनि 
से पूवेकालीन । इससे भी अधिक--पाणिनि के अगले सूत्र के अनुसार शोनक की शिक्षा, 
शौनक का बुदददेवता और शौनक का प्रातिशाख्य आदि भी वन चुके थे । ये ग्रन्थ मारत युद्ध के _ 

३०० वषे पश्चात्‌ तक अथवा विक्रम से २७०० वषे पूर्व तक घन चुके थे। अतः रेपसन का | 
` अन्यत्र (पृष्ठ ७० पर) लिखना कि ईसा से २५०० वषे पूर्वे आयो का भारत प्रवेश हुआ, सबेथा | 
अयुक्त और उपद्दासास्पद È U A याच à 

` पक्षपातयुक्त होने से रैपसन के ध्यान में एक आर बात नहीं झाई । सों भोर पुरातन 
स्सृतियों में मदामारत. सद्दश भाषा मिलती दै । महाभारत सदश भाषा यास्कीय निरुक्त मे 
भी है। अतः यास्क और सूचकार ऋषि यदि पाणिनि से पहले के हैं, तो महाभारत भी 
पाणिनि से geet का Si महाभारत के पूना संस्करण में यद्यपि शोधन का em 


है, anit sat पाणिनि से पूर्व के और सत्र सदश प्रयोग अत्यधिक हैं। रेपसरओर | 


- डसके समान मति रखनेवाले ईसाई लेखकों को यद बात जानकर अपना हठ त्यागना चाहिए | 
महाभारत संहिता विक्रम से २७०० वर्ष पूर्व अपना TE रूप धारण कर चुकी थी 


-- (at) रैपसन की न्ति कां कारण कथित भाषाविद्‌ वाकरतागल का लेख था 155, ee 


` रेपसन लिखता है--. य क 
` ` रामायण और महास्तारत भाषा ओर इसके रूप का वह दशे उपस्थित करते हैं, 
जो घसेखनो, स्थृतियो और पुराणों में अचुछत दै। इनका भन माटी ने परस्परात. इनका मूल भाटो के परस्परागत गानों _ 
Ved . a i) डू terior 
-e y mah ek ee ok Ye peri a the epoch-making as 
SE oon are undoubtedly Jster than the Brahmanss, show 


though not 0०००७४८ 


: x freedom whish is hardly conceivable 
eG" Pinoi, Okeh, Hig Noda WBS 70 ०० i 
_ ` .३. अष्टाध्यायी ४।१।१०९॥ ` ` ` ाऔऋा“#ु तिद र ee 

३, देखो, मद्चित, वे areata REV आ MaYa vo lection. ea 
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जे खोजा जा सकता दे । वे चारण भाट न पुरोहित थे. न विद्वान. १ इस प्रकार उनकी भाषा स्वभावतः 
शिष्ट क च अधिक सर्वेप्रिय और अल्प संयत दै। ( वाकरनागल, आर्ट इणडीश, ग्रामर, 
भाग प्रथम, पृष्ठ ५४) बहुत अंशों A यह वेयाकरणों के बताए नियमों पर नों चलती 
झोर उनसे उपेक्षित हे ।' इति। 
आलोचना--इस लेख का प्रथम वाक्य ठीक है। दूसरे वाक्य से एक युक्तिद्वीन 
असंगत, कल्पित और प्रमाणशन्य तर्क का आरम्म होता है। वस्तुतः-- 


१. रामायण और महामारत की भाषा परम शिष्ट भाषा है । उसमें अनेक वैदिक रूपों 
की l 
T pn रचयिता बालमीकि और व्यास थे । थे पाणिनि से पूर्वकाल के थे । उनके 
समय में भाषा का रूप पाणिनि-प्रदर्शित रूप नहीं था । पाणिनि के काल में शिष्ट भाषा बहुत 
संकुचित दो चुकी थी | पाणिनि ने उसी संकुचित भाषा का संक्िप्त-व्याकरण रचा । उसके ने उसी Ls 
आधार पर उत्तरकाल में संस्कृत भाषा ओर अधिक संकुचित द्वोगई | वस्तुतः पाणिनि की 
भाषा पाणिनीय व्याकरण की अपेक्षा अधिक विस्तृत दै । यद्द उसके सूत्रपाठ और जास्वंघती 
विजय से स्पष्ट है । 
 ' ४. उन दिनों साधारण चारण या भाठों के गीत लेकर ग्रन्थ लिखने की रीति नहीं 
थी । इस कल्पित कथन को किसी दुसरे प्रमाण से सिद्ध करना होगा ।. तव तक यद असिद्ध 
है। न्याय की परिभाषा में यह साध्यसम हेत्वाभास है, हेतु नहों हे । 
४. बाकरनागल आर रेपसन ने पाणिनि का ग्रन्थ भी ध्यान से नहीं देखा | फिर शाकट 
यन, भरदाज और इन्द्र आदि के व्याकरणों का उन्हें कुछ शान नहीं | आज से लगभग ५००० 
वषे पूवे छष्णद्वेपायन व्यास ने जब भारत संहिता रची, तब पाणिनि का अस्तित्व नहों था | 
व्यांस की भाषा पर पेन्द्र आदि प्राचीन व्याकरणों का प्रभाव था । देवबोध लिखता दहै-- 
यान्युजहार माहेन्द्राद्‌ ब्यासो व्याकरणाण॑वात्‌.। पदरत्नानि कि तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥ 
अर्थात्‌--भारत संहिता के पद्रत्नों की सिद्धि पाणिनि के अति संक्षिप्त व्याकरण में 
नहीं मिलेगी । हैं बे पद्रल् परमपुनीत शिष्ट भाषा के। : ` 
(घ) बाकर्नागल के भाव को रेपसन पुनः लिखता दै-- " 
: ` रामायण ओर महाभारत की भाषा वैदिक नहों, का पक सर्वप्रिय 
> यक श भदो म विकसित किवा शि! 5 ९ ST 


आलोचना--झपने काल की परिस्थितियों और विचारों से इतिहास का तोलमा, 
_इस लेख में सुस्पष्ट है. । रैपसन ने नदीं सोचा कि चारण, भार किल पणे के थे। उन दिनों 


1 ‘The Epics supply the model both for langusge and form which 
boo! is followed by the 
tations उपय नमक या source is to be traced ६0 the traditional reci 
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जब अधिकांश शंद्र भी संस्कृत भाषा में अभ्यस्त थे, तब सर्वेप्रिय संस्कृत शिष्ट संस्कृत थी | 
उसका कोई पृथक्‌ रूप नहीं था । we पाणिनीय व्याकरणाजसारी संकुचित संस्कृत नहों थी | 
Bic लोमद्दर्षण आदि तो विद्वान aay थे । 

उन दिनों राजाओं के अपने शिष्ट विद्वान कवि, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि थे, 
उन-उन राजाओं का इतिवृत्त लिखते रद्दते थे । यश्ों में उनकी स्तुति में क॒षि-सुनि ऐतिहासिक 
मूल्य की गाथाएं गाया करते थे। ये गाथाएं शिष्ट संस्कृत में थो । अपनी श्रान्त बात को 
सिद्ध करने के लिए चारण भाटों की संस्कृत की कल्पना करना एक पडयु-तके है। 
गत पांच सहस्र वे के उद्धट विद्वान्‌ महाभारत संहिता को .छृष्ण द्वैपायन की कृति मानते 
आये हैं। कृष्ण द्वेपायन कौरव पाणडव भ्राताओों का समकालिक था । उसने अपने ग्रन्थ का 
मूल चारण भाटों से लिया था, we कथन घृणित ही नहों, प्रमत्तवाक है'। पाश्चात्य लेखकों 
` ने इसी कारण कृष्ण द्वैपायन के अस्तित्व को नष्ट करने का यत्न किया। इसमें वे कृतकाये 
नहीं हो सके | उनके ऐसे लेख उनके पल्लवग्राही पारिडत्य के प्रद्शेक हैं । 

ˆ (ङ) भयभीत रेपसन अपने पाश्‍चात्य गुरुओं की प्रतिध्वनि पुनः करता है-- ` 
महाभारत का कर्ता एक पुरुष नद्दो, एक बंश नहीं, परन्तु अनेक व्यक्ति या बंश हैं ।' 


o ~ आलोचना- इस का विस्तृत उत्तर आगे मिलेगा । genet फे इस प्रलाप का निरा- 

करण हमने आगे किया हैः। ईसाई - पक्तपातान्ध लोगों के अतिरिक्त ऐसे कथन ओर कोई 
नदो कर सकता था । जिस ग्रन्थ को रामाउज, शंकर, कुमारिल, जज्जट, शबर, भट्टार 
हरिचन्द्र, वररुचि, बौधायन, पाणिनि, आश्वलायन और शौनक आदि ऊष्णद्वेपायन की छति 
मानते हैं, उसकी अप्रामाणिकता के सम्बन्ध में रेपसन का लेख त्याज्य दै । जिन वैशंपायन 
आर सौति आदि का मद्दाभारत संद्दिता में थोड़ा सा भाग दे, घे सब व्यास के साक्षात्‌ 
शिष्य थे । वे सब संस्कृत के अद्वितीय परिडत थे। उनमें से एक को भी चारण, भाटों से 
कुछ सीखने या सामग्री प्राप्त करने की आवश्यकता न थी | चारण भाट उनके चरणों में बैठ 
कर स्वयं विद्वान्‌ बन रहे थे। 

बिण्टर्नैदूज की भूल--पाणिनि से पूर्व के व्याकरणों को न ज्ञान कर यही भूल अध्यापक 

विण्टनिंटूज़ ने की 
:. रामायण और मंदाभारत की भाषा संस्कृत दै । इम इसे “रामायण, भारत की संस्कृत 
कहते हें । शिष्ट संस्कृत से इसका थोड़ा सा अन्तर.है। 


प्र अधिक अन्तर इस १ दै कि. इसे seca शिया तया पालन नह 
है। यह जनसाधारण की भाषा के अधिक निकट दे। संस्कृत का 


he सकते हैं ।' इति। 


1, The rie was ९ not by one person nor even by ond generation, but by 
several, 
2; Thel of the epics is likewise Sanskrit, Wecallit “Epic Sanskrit”, and 
~ = ५ it differs bat little fromthe Jassical Sanskrit” pees, in that it 
archaisms, but more in that it kebps less strict! 
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xe भारतवर्षे का TET इतिहास 
` पाणिनि से पूर्व की शिष्ट माषा भारत-संहिता की iss मिलती थी । इसका 
प्रमाण इस तथ्य में हे. कि भारत-संददितान्तगेत रूप, , औत और aN, 
निरुक्त, बृदद्देचता और भास तथा कालिदास के ग्रन्थो. तक में पाए जाते हे । कालिदास पर 
यद्यपि पाणिनि का पूणे प्रभाव पड़ चुका था, तव भी उसमें पुराने रूपों की कुछ फलक 
अत्यन्त स्पष्ट दे । are ; 
योरुप के जिन दो एक लेखकों ने इस ईसाई विचार का acer किया, उनके विषय 
में अध्यापक विए्टनिदज् ने लिखा-- 
महाभारत मूल में एक ग्रन्थ था, ऐसे विरोधीवाद असिद्ध हैं.।' इति। 
इस असंगत लेख की साररहितता आगे स्पष्ट होगी | es 
(च) इन बातों के अतिरिक्त पाश्चात्य लेखकों का वतमान भाषा-विज्ञान के अनुसार मत 
है कि मजु, याक्षवल्क््य आदि स्सृतियां, आपस्तम्ब आदि धर्ससूत्र और रामायण, महा- 
भारत आदि इतिहास विक्रमपू् ६०० बषे से अधिक पुराने नहों हैं। इन पाश्चात्य लोगों ने 
. इसाई पक्षपात के कारण इस विषय.में अणुमात्र प्रयास नहों किया। अधिकांश धर्मेसन्न 
कल्पसत्रान्तगेत हैं । ये weal ऋषियों की कति हैं. Reale ब्राह्मण ग्रन्थों का. प्रवचन किया 
था | या्ववल्क्य TAA वाजसनेय ब्राह्मण के प्रवक्ता ने बनाई थी । भारत संहिता: उस ऊष्ण 
द्वैपायन व्यास की रचना दै, जिसके शिष्य-प्रशिष्यों ने शाखा-प्रवचन किया । रामायण इनसे 
पुराना ग्रन्थ हे.ओर वतेमान मञुस्सृति. भी नया ग्रन्थ नहीं द्वे। इस विषय का सप्रमाण 
चिषद्‌ःविवेचन पं० ईश्वरचन्द्रजी के ग्रन्थ में देखिप। याश्चवलक््य स्मृति के १०० से अधिक - 
' प्रयोग पाणिनि से पूचे के हैं । मदामारत के पूना संस्करण से भी ऐसे बहुत प्रयोग प्रकाश 
में आए हैं । agente का कइना ही झ्या ! पाश्चात्य लोगों ने पक्षपात से अनेक BETA 
- की हैं। हमारे सेकड़ों प्रमाणभूत ग्रन्थों की तिथियां उलट दी हैं । हमारे ग्रन्थों की. तिथियां 
ही नहों, प्रत्युत पारसी, यूनानी ग्रन्थों की तिथियां भी उलट दी हें । उन सब का निराकरण 
इस इतिहास के अगले Tat में होगा | व 
इस सम्बन्ध में एक बात कद देनी आवश्यक È L इन पच्षपातान्ध लोगों को भी wet 
wet विवशता से सत्य स्वीकार करना पड़ा है। विएटनिटूज लिखता दै--- ; 
.. गाथाएं, छन्दोबद्ध रचनाएं, जो भाषा. और छन्द में वैदिक सरथा 
हैं और महाभारत के निकट हैं।* इति। तथा-- moo लाला aint भिक 


SS NS 


- * 1, Untenable, too, are the opposite theories mpon the origin of the epic as one work, 
: Indian Lit. p. 816. ® F : he 
2, This indicates atleast that the fabulous age ascribed: to the .Law-book TE 
‘aries -book by the 
Hindus and by early European ( निष्पच्ष )_ scholars may be disre 7060 i 
. A > z S f 
~ of s much later date, O. H. L p. Ag ) : Š j aoe 
3. The law-book"of Yajna valkya belongs to the fourth century, O.H.L p. 979, 
- 4. -Gathas, verses which both in language and meter are entirely different £ from 
spore . irely different from the: 
Vedic verses and . dian Li : 
महा च approach the wl: Some ey of Indian Literature, 
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भारतीय इतिददास की विकृति के कारण ४४ 
` ऐतरेय ब्राह्मण में एक आख्यान मिलता है। उसके गद्य में गाथाएः या चन्दोषदध 
रचनाए यत्रतत्र È ये गाथाए' मद्दामारंत की भाषा तथा छन्दो के निकट FI इति। | 
आलोचना--आह्मण ग्रन्थों में ये गांथाए' अन्त में प्राय: इति पद्‌ के साथ उद्धृत हैं | 
शसंको प्रत्यक्ष कारण है। ये पुराने गाथा अन्थों से saga हैं। जब वे ग्रन्थ वतेमान ब्राह्मणो 


से पूरे विद्यमान थे, तो लगभग वैसी भांषा रखने वाले रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थ, ` > 


Sa अथवा उससे पूर्वकाल में क्यों न थे । पाश्चात्य लोगों के पास इसका कोई उत्तर नहीँ | 
स्मरण रहे कि ब्राह्मणस्य गांधाएं ब्राह्मण-प्रवचन-कांल से कई सौ वर्ष पदले बन चुकी af | 
. अतः ब्राह्मण प्रल्थों से कई सो वंषे पहले महाभारत-सरश भाषा विद्यमान थी । उसी भाषा में 
घे पुराण आदि ग्रन्थ, जो ब्राहमणं में उल्लिखित हैं, विद्यमान चे। | ee 
| आये इतिहास ने अनेक गोथाओं के विषय में ऐेतिद्दासिक तथ्य यहो तक सुरित 
रखा हे कि कौनसी गाथा किस व्यक्ति ने घनाई। . . EDAS 


- तीसरा कारण--डाविन का araa. 


.- ` आश्चुनिक विकासवार से सत्यज्ञान का अनिष्ट-संबत्‌ १६२८ के झन्त अथवा सन्‌ 
१८७१ के आरम्म में इकुलेणंडदेशोत्पञ्ञ चालेस डाबिन ने अपना oa “दि डिसेरट आफ 
मेन” अर्थात्‌ “मनुष्य की परम्परागत उत्पत्ति” प्रकाशित किया । उस समय योरुप के यहुदी 
आर fart बिद्वांनों के पास संसार का सत्य पुरातन.इतिदास- सुरक्षित wel था। वे लोग 

* योग विद्या के ज्ञान से भी शल्य थे। इसके अंतिरिंक योरंप के लोगों में नई बातों के लिए 
sengar रुचि दो जाती है. । देखो, कार्यालयों में काम करने वाली कुछ कुमारियों ने जब 
`. शिरः केश कटाने आरस्म किए, तो दो चार वषे मे. सारे योर्प और अमेरिका की स्त्रियां 
_क्लसःकेशी हो गई । अय एक बार योरुप में सिगरेट का प्रचार हुआ तो कुव्यंसन होने - 

: पर भी सारे gener सेखार के अधिकांश नंर, नारी सिंगरेट पीने वाले हो गए। इसी 

.. अकार नूतनता की पुट लिया हुआ डॉदिन का मत योरुप में दिन दिन बद्धसूलं दोता गया। 


थोड़े काल में यद्द मत योरुप ओर अमेरिका मे सर्वेब्यापी हो गया । इस असत्य मत के-कारंश | 


- पश्चिम के लोगों को अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित करसे को अवसर मिला | संसार की सब बाते. 


: _ - बिकासबाद के प्रकाश में देखी जाने लगी । भारत पर भी अंप्रेज़ी राज्य और शिक्षा के कारण 


व इस मत का तीव प्रभाव पड़ा । सब पुरातन विद्याए' और सिद्धान्त जो इसं मत के प्रमाणित 
__दोने में बाधा थे, असत्य उद्दराप ज्ञाने aT | CATS का एक कल्पित कलेवर खड़ा कर दिया 


गया । अपने वृथा अभिमान में योरुप के लेखकों ने इस वाद के रंग में लिखे गए विचारों को 


वैज्ञानिक (scientific), तकेयुक्त (rationalistic) और qan विषेचनात्मक (critical) लिखना 


आरम्भ कर दिया । है यह बात खर्वथा संत्य विरुद्ध । ये गुण इन लोगों रे थे, पर शतांश में |. न डर 
FRR युंग, wage, प्रागैतिदासिफेयुग आदि कं्पनाएं-विकासबाद के स्वीकार कंर लेने पर _ 


| मञुष्य के शान की क्रमिक उच्चति भाती गई | तदचुसार यह निश्‍चय किया गया कि पहेले ` | 


"यै, Wo find in the Aitareya-Bralnnana sn Akbyaua in which the Gathas or verses” | 


scattered among the prose approach tho opio in Language as wellasinmeter. His: = 5 
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OR मारतवंषे कां ag RE 
। बह पत्थर के पदार्थौ से अपना काम चलाता था । फिर aga ने 

वळ लिया । फिर बह उत्तरोत्तर उन्नति करता गया । इसके प्रमाण 
में पुरातत्व की असंगत सहायता ली शई। योख्प में, जद्दा वतेमान सभ्यता .पर बड़ा गये 
किया जाता है, इस समय भी अनेक स्थान हैं, जो अर्थसभ्य लोगों के हैं । उन स्थानों के 
अतिनिर्धन लोग प्रस्तर आदि की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। भारत में ऐसे अनेक स्थानं 
हमने स्वयं देखे हैं । यदि कोई पेसा पुराना स्थान खोद्‌ कर निकाला जाए, तो उससे यहद 
परिणाम नहीं निकाला जाना चाद्विए कि उन दिनों का शेष भारत वैसा असभ्य था। अतः 
विकासवादियों की ऐसी wearer से सत्य इतिहास रचा नदी जा सकता था। _ 

‘sia मत की तकैनिरुदता-विकासवादियों की परिभाषा के agare “अमीबा” 
नामक अति खूदम सजीव प्राणी से लेकर मजुष्य तक की योनियों के शरीर की समानता को 
देख कर ania डार्विन ने एक जाति से दूसरी जाति के उदुभव के मत को प्रकट किया। 
- इस मत में तके की न्यूनताप' हैं। डार्बिन की युद्धि तके के पाठ से परिमार्जित न थी। केवल 
दृष्टान्तो को देखकर किसी अर्थ की सिद्धि नदी दोती।' उसके लिप दृष्टान्त के साथ 
खामाविक सम्बन्ध रखने वाला हेतु दोना चाहिए | दो जातियों के प्राणियों के शरीर रचना 
में सम हो सकते हैं, पर उनकी समानता का कारण परस्पर प्ररृति-विकृति भाव दो सकता 
है और विना प्रकति-विकृति भाव के रचयिता की इच्छा भी | डार्विन के मत में बह हेतु जो 
दो ज्ञातियों के शरीर में प्रकति-विकृति भाव को प्रकाशित करता दो, wat दै । 


प्राणियों की जाति का लक्षण दै, सन्तति का दोबा।. एक गो से दूसरी गो और पक 
अश्व से दुसरा अश्व उत्पन्न होता हे | । इसलिए गो की एक जाति और अश्व की पक जाति 
हे. । घोड़े ओर अफ्रीका के “जैबरा” की भी एक जाति है । कारण, उन. दोनों के मेल से 
सन्तान उत्पन्न होती दै । गधे ओर घोड़े की भी एक जाति हे । थे दोनों भी मेल से सन्तति 
' . उत्पन्न करते हें. । जिन दो के मेल से सन्तति उत्पन्न नहीं होती, उन दो की पक जाति नहों 
हो सकती | गो और अश्व परस्पर मिल कर सन्तान उत्पन्न wal करते | इसलिए “दोनों की 
` ज्ञाति भिन्न दै । | | : = 
= मजुष्य और वानर की जाति भी भिन्न दै । उन दोनों के मेल से सन्तान उत्पन्न नहीं 
. ` द्यो सकती | इस हेतु से डाविन के सब हेतुओं का निराकरण दो जाता दै । उनका जातियों 

की उत्पत्ति ( origin of species ) का सारा मत कटिपत सिद्ध होता 21° अतः उन्नति 
होते Clas बानर मजुष्य नहों हुआ। मनुष्य आदि सृष्टि से दी मनुष्य था | डार्विन के विकास- 
३, अध्यापक विल्सन कां “दि मिरेकूलस ग्रोथ. आफ Ogee” नामक ग्रन्थ औ ला० फीरोजचन्द जी 
THe ए७ ने पठनाथे हमे मार्च १९४७ में दिया । इमारा यह अध्याय सन्‌ १९४६ में लिखा जा चुकां था। इमे 
Seif प्रसन्नता हुई कि aces के प्रसिद्ध लेखक श्री ie शा ने पूर्वोक्त मन्थ के प्राकूकथन के go १' पर 
सूल इतिदास शात होता, तो उनकी युक्ति अधिक परिमाजित ओर बल.लिए होती | _ ` 


२. इस विषय का विस्तृत खण्डन प्रसिदध दारोनिक १० darot लिखित, और तिका 
प्रग्रशित लेखों मे दें ss „ eo १ सरस्वती मासिक पत्रिका 


i CC-0.Panini Kanya’ Maha Vidyalaya Collection. < Ba 
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भारतीय इतिद्दास की विकृति के कारण. Ks 


बाद का खणडन इस इतिहास से स्पष्ट समक आएगा | योरुप में यदि सत्य इतिहास जानने | 
बाले विद्वान विद्यमान होते, तो यह कल्पित विकास सिद्धान्त संसार में कमी न फैलता। | 
Fas आदि से केसा था, उस ने भारतवर्ष के - इतिहास में क्या क्या किया, उसका 
उत्तरोत्तर विकास हुआ या हास, यदद वरणेन इस Teg इतिहास के दूसरे भाग में होगा।.._ 
संसार में हास का प्राधान्य-जिख प्रकार प्राणियों,की उत्पत्ति के विषय में विकासमत 
निराधार है, उस प्रकार मानव परिस्थिति तथा मानव ज्ञान की दिन दिन उन्नति का मत भी 
निस्सार दे । सत्यता, धर्मपालन, आयु, खास्थ्य, शक्ति; बुद्धि, cal, आर्थिक स्थिति, राज्य 
` - व्यवस्था और भूमि की उपज शक्ति दिन दिन न्यून हुई है। बर्तमान युग मे. पचास वर्ष के 
पश्चात्‌ जिस प्रकार मनुष्य निवेल होना आरम्भ हो जाता है, तथा उसकी मस्तिष्क शक्ति 


` किश्चित्‌ किश्चित्‌ हासोन्सुख दती जाती है, ठीक उसी प्रकार सत्युग के दीर्थकाल Sve | ड 
` पृथ्वी से बने खय प्राणियों में हास का युग आरंभ दो जाता है | पृथ्वी से आगे सुर्यं आदि पर. 


भी यही नियम लागू. दै! इस समय at संकुचित दो रहा है और भूमि की उपज शक्ति 
दो रही है । संसार के सब पदार्थों में हास दो रदा है | इसलिए तत्त्ववेत्ता ऋषि कद चुके दः 
(क) ६००० वर्ष पूर्वे के मानब धर्मशाख्न' ( भुगु-प्रोक्त-संहिता ) में लिखा है-- - ` 
. अरोगाः सर्वसिद्धार्थीथतुवेषेशतायुषः । इते त्रेतादिषु हयेषां वयो हसति पादशः ॥ १। ८३॥ 
अर्थात्‌-सत्युग में ager नीरोग और - सव प्रकार से.पूर्णकाम थे । तब मानव 
४०० वषे, घेता में ३०० वर्षे; द्वापर में २०० बर्ष और कलि में १०० वर्षे दे । प्रति युग ae | 
आयु पाद पाद न्यून दोती जाती है । l R 000 
इस तथ्य को पुराने ऐतिहासिक साक्षात्‌ जानते थे। उन के लिए मड का यह बचन . 
~ कैथनमात्र न था, प्रत्युत इतिदाससिद्ध सत्य था । i व्य च oe 
(छ) ag का साथी दीर्घजीवी नारद था नारद प्रोक्तं मानव धर्मशास्त्र में लिखा है-- : 
`` नष्टे धर्मे मजुष्येषु व्यवहारः प्रकत्पित: । इष्टा च व्यवहाराणां राजा दरडंधरः TEMIR |. 
“ ` ` ` झर्थातू-सत्युग के अधिकांश माग में न राजा था, न. दरड था। मानव खडि धस ` 
परायण थी | जंग धर्म नए होने लगा तो राजां बनाना निश्चित हुआ और सब अन्त व्ययः | 
हारों में द्रड-व्यवस्था चली । मन E Re ताला 
_. (ग) नारद के साथी बृददस्पति का भी यही मत दै- ` | >> 
__ तपोज्ञानसमायुक्ताः इते त्रेतायुगे नराः । द्वापरे च कलौ नृणां शक्तिह्यानावीनोमिता ॥ अपरा्क टीका १६६६ TRI i 


अर्थात्‌ —ga और चेतायुग में नर तप और ज्ञान युक्त थे। द्वापर और कलि में नरो | 


-की इन शक्तियों में खाभांबिक हास होता है। . - टक E 
_ *(घ) ५१०० बंधे पूर्वं के शतपथ ब्राह्मण में याश्चवतभ्य के वचन को अजुवाद मात्र करते | 
हुए उनके शिष्य माध्यन्दिन ने लिखा हे- . .. । टी - 
ह मूल मानव भमेशाख enaga मनु कथित È san वर्तमानरूप महाभारत से कुछ पहले: कालकारे ` 


- -.: उसके पश्चात्‌ केवल थोड़े से 9 ie > 
>. द br दत मोर wt Maha Vidyalaya Colléction. ~ 
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-ya * भारतवर्ष का उद्‌ इतिदास 
' gc सोत पूर्व ovata त्रिमहाजतन्ते तेजस्विन आइः. सत्यवादिनः संशितत्रताः। १२ । १ ४ । चदे ॥ 
इस पर कलिसँबत्‌ ३३४० में आचाये इरिस्वामी ने अपने भाष्य में लिखा- 
तं इ एतं त्रिमहा्रतं पूर्वे उण्यन्त स्म । ते तेजस्विन आसुः । पूवे आक्‌ कलियुगाद्‌ 
उपयन्ति स्म न सम्प्रति sey 
` ` अर्थात्‌-याक्षवटक््य जो स्वयं महातेजस्वी थे, wad हैं-उनसे पूर्व के ऋषि अधिक - 
तेजस्वी थे । 
(ङ निरुक्त सदश een विद्या का लिखने वाला, उदारथि यास्क सुनि लिखता है-- 
AL मनुष्या वा ऋाषषुत्कामत्सु दवानश्रवन्‌ । १३ । १२ ॥ 
हाद अर्थात्‌-ऋषियों के ऊपर के लोकों को चलते जाने पर, मनुष्य परम विद्वानों से वोले । 
इससे प्रतीत होता है कि यास्क के काल में (भारत युद्ध के ५० अथवा ६० वर्षे 
पश्चात्‌) ऋषि न्यून दो रहे थे पूर्व युगों में ऋषि अधिक थे। शनेः शनैः विद्या के साक्षात्‌ 
दर्शन का हास हो गया था। इससे पूवे १ 1२७ में भी यास्क ने सृष्टि मे शनेः शनेः ज्ञान के 
. हास का कथन किया है । 

(च) ५००० वषे पूर्व के दूसरे महापुरुष भगवान्‌ कृष्ण देपायन व्यास ने लिखा हे-- 
आयुर्वायमथे बुद्धिबलं तेजश्च TTS | मनुष्याणामतुयुगं सतीति: निवोध भे ॥ आरएयकपव .२८८.। २३ ॥ 
wat पाएडव युग युग में मजुष्यों का आयु; वीये, बुद्धि, बल और तेज हास 

को प्राप्त होता दै 
> (छु. ware, ब्राह्मण और इतिहास के अतिरिक्त आयुर्वेद की विद्या, विज्ञान _ 
सम्बन्धिनी चरकसंदिता में भी इस बात का प्रतिपादन मिलता है-- 


आदिकाले अदितिदतसमाजसो ऽतिबलविपुलप्रभावाः प्रत्यक्षदेवदेवषिधमेयज्ञविधिविधाना: शेलेन्द्रसार- 
संहतशराराः प्रसन्नवर्णन्द्रियाः पुरुषा बभूचुरमितायुषः | ततज्लेतायां लाभादभिद्राहः । 
ततखेतायां  घ्ेपादेऽन्तद्वौनमगमत्‌ः"" "` A युगे घर्मपादः कमेणानेन हीयते । विमान स्थान, अध्याय ३। 
| अर्थात्‌ू--आदिकाल में अतिबल और सुदढृशरीर पुरुष थे। त्रेता में धर्म का एक 
' पाद्‌ नष्ट हुआ पुरुषों का बल कुछ क्षीण हुआ । इस क्रम से युग युग में धर्म का एक एक 
` पाद्‌ नष्ट दोता दे 
(ज्ञ) इनसे कुछ उत्तरकाल के आपस्तस्ब wae १। २। ५। ४ में लिखा है-- 
. _ तस्मादुषयोऽवरेषु.न जायन्ते नियमातिक्रमात्‌। ˆ _ 
अर्थात्‌-उत्तरकालों में ऋषि उत्पन्न नहों होते, तप आदि. के नियमों के अतिक्रमण 


TE ee 


१ महाताकिक पशिडतप्रवर उदयन ने मी अपनी न्याय कुसुमान्जलि में इसो माव पर प्रकाश डाला दै--- 
जन्मसंस्कारविद्यादेः शक्तिसाध्यायकर्मणास. | मीयंताम्‌ ॥२॥ ३ ॥ 
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दस सिद्धान्त यवन वाड्मय में--इस बात का सामान्य परिचय zie: 
है | अध्यापक qo एच० सेस के अगले वचन इसे अधिक त हे रर दिया a 
मध्यकालीन परम्परा ने एक और भो विश्वास चोड़ा है es A “यह विश्‍वास 

) ठः सभ्यता-और .लस्ङति की उन्नति के स्थान में, होस का | यह विश्वास diea dare 
परम्परा में आया है : संसार खुवणे युग के पुरातन काल को खेद से देखता था ।' इति]. 


अध्यापक सेस को संसार का पूर्वे इतिद्दास विदित. नहीं था । उन्होंने इस विश्वास को 
यवनदेश के मध्यमकालीन लोगों का विश्वास कहा है। वस्तुतः यहः feng संसार a 
पुरातन जातियों में आरंभ से चला आरहा था । वे प्रत्यक्ष जानते थे कि agu की सभ्यता और 
संस्कृति क्रमशः हास को प्राप्त दोरी हैं । योरुप के वर्तमान लेखक डाविन के विकास सिद्धांत 


कि: उन्नति सतत दिखाई नहीं देती । इसमें बहुधा रिक्त स्थान दिखाई देते हैं । : बर्गसां के 
विचार के 

हा S| गाडन चाइल्डे ने अधिक अच्छी भाषा. में रखने का मागे ' निकाला E 

` विकास यथार्थ है, यदि निरन्तर नहाँ है। उन्नति नीचे ऊपर जाने की + ; 

धारण करती है । परन्तु उन क्षेत्रों में जद्दां पुरातत्त्व विद्या और लिखित ततद किड 

ont हैं, min स्थिति पूवे की निचली स्थिति के स्तर तक हास को आस नहीँ. 
। इसके ! [स का प्रत्येक शिखर अपने पूर्व के उन्नत रू ऊंचा 
जाता है।` इति। TN त 0 
इन पंक्तियों से स्पष्ट ज्ञात द्वोता है कि योरुप कें लेखक :इस कठिनाई (को अमन z 

करते हैं कि इतिद्दास, वह थोड़ा सा इतिद्दास भी, जो. उन्हे, ghat कि इतिहास, बह थोड़ा सा इतिहास भी, जो. उन्हें, भुटित रूप मेवात. दै, मानव माचव. 


` 1. Medieval tradition had left yet another belief,................-.It was the belie? in the 
decline instead of the progress of civilization and culture, The belief had been 
handed down from the classical world which had looked back with regret upon a 
“Golden age”. A. H. Sayce, 1930. 5 + BSS. 

2. Progress is real if diacontinaous, The upward curve resolves itself into a sericg 
of troughs and crests, But in those domains .that archeology as well as written 


history can survey, no trough. ever declines’ to the low level: of the Preceding one, 
each crest out-tops last precursor. What happened in history, by Gordon Childe, ied 
ec ST Nk Ue ~ 
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सभ्यता के सतत विकास का साच्य नदों देता । यदि वे पक्षपात त्याग कर संसार के पुराने 


- इतिद्दास का अध्ययन करें, तो वे बतेमान विकांसवाद को मिथ्या समभेंगे | 


gra शाक से अनमभिज्ञ--ईश्वर-प्रेरणा से योगज शक्तियुक्त 'आत्साप. 
आदि दर कामि Fi योरुप और अमेरिका में योगशान का सवेथा अभाव 
कै | वस्तुतः योगज्ञान इण का सर्वमहान्‌ ज्ञान & । इसका महत्व. असीम है। पर x की 
साधना में मदान्‌ संयम और तप अमीए दै । योग का नाममात्र खुन कर कोई = a 
` को समक नहीं सकता | रसायनशास्त्री रप्तायनविद्या को, ज्योतिषी. ज्योतिष क नो 
aime धर्मशास्त्र को समझता हे । इसी प्रकार योगज्ञान में गंति रखनेवाला योग 
उसके महत्व को समभता है। इस शान फे ज्ञाता. भारतवर्ष में अब भी विद्यमान हैं। जो 
व्यक्ति परिअमपूर्वक इस ज्ञान को सीखता दै; बद इस में निपुण द्ोता जाता हे । अन्त में : 
उसे योग का महान्‌ बल प्राप्त होता है | ऐसे योगवलप्राप्त निष्कपट, तपसी, लवेक्षानवित्‌ 
` सत्यभाषी योगी ऋषियों का कथन है कि सब प्राणियों के आदि शरीर योगज शक्तिसम्पन्न 


ड आत्माओं ने बनाए | घे शरीर योगज शरीर कद्दाते हैं ।' उनसे आणो मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई । 


- आनेक वतेमान लोग इस विषय को न जानने के कारण इसमें विश्‍वास नहीं करते | 


उन्हें ऋषि दयानन्द सरखती की कई जीवन घटनाएं पढ़नी चाहिए | अधिक wat feral . 


इमारे ge थी महात्मा खुशददालचन्द्ची द्गति रोक सकते हैं | प्रतिष्ठित डाक्टर . : 
इस बात को जानते हैं । पश्चिमीय विद्या इस बिषय में अवाक्‌ दै! .. . . ` 
`. इस प्रकार सव विद्याओं की तुलना से हम जानते हैं कि योरुप के लोगों ने विकास-. .: 
बाद से प्रभावित होकर मनुष्य के पुराने इतिहास को तिरोहित कर दिया है । उस वास्तविक . 
- इतिद्दास को निष्पक्ष और सत्य दृष्टि से सजीब करने का यद्द हमारा प्रयास È l ; 


चौथा कारण--चृटिश शासन का कलुषित ध्येय 


ALY आयेगोरव का भारः जब बृटिश लोग भारत में शासनाधिकार स्थापित करने - _ 


लगे, तो उन्दोने अनुभव किया कि भारतीय जाति पर राज्य करना असम्भव . होगा । आये 


लोग, जो इस देश के बासी हैं, असाधारण आत्मगौरव रखते हैं । डस आत्मगौरव को नोश - = 


~ _ करते के लिए उन्दोने अनेक उपाय aÀ । 


| 


: ` आगे गौरव स्वायंशुव मंजु के काल में--आयों का आत्मगौरव स्वायंभुब मजु के काल से . 
चला आ रद्द था मानव धर्मशाख में क्िखा दै-- . -+ _ - Tan 
co एतहेशप्रसतस्ये सकाशादमजन्मनः । स्वं रवं चरितं शिक्तेरन्‌ पूथिव्या agaaa i ` ` 

` उस समय का मानवमात्र समभता था .कि भारत. कां sey जीवन ओर eet 

संसार का आदशे या. ee न 
7 रवे च ne न ३६ ॥ च योगररौरिणः समांपवे च ॥९४६॥ | 5४. 7४5. 
eee E 
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Ee अर्थात--भारतभूमि में जन्मे ब्राह्मण से प्राथिबी के सब मानव अपना अपना चरित्र सीखें । : = ae 
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. भारतीय इतिहास की विति के कारण. o 

” ` “झूनसांग के काल में-चीनी यात्री हथूनसांग ने खायंसुव ag के अनेक युग पश्चात्‌. जब . हे 

May अपने अति पुरातन दिव्य रूप से नीचे था, तत्र भी उसका गौरव अनुभव किया। 

वह लिखता हे Bes 
भारत के परिवार वर्णो में विभक्त Fi उनमें से पवित्रता और उच्चता में ब्राह्मण 


 बिशिष्ट हैं । परम्परा में इस वर्ण का नाम इतना उज्ज्वल द्वै-कि देशभेद का प्रश्‍न न करके, 
लोग सारे भारत देश को ब्राह्मणों का देश wat हैं ।' इति। z 


ooo आर गोर का अलवेखूनी को आभास--वहुतः दिन की बात नहों। नो सौ वर्ष से कुछ : 
- ` पहले की घटना हे । खीवा वासी सुदहम्मद-बिन-अबुरिद्दांअलवेरूनी अपनी अबी पुस्तक | 
_ अल किताब-उल-हिन्द में लिखता है-- eee 

। is उन के ( हिन्दुओं फे ) जातीय जीवन की कुछ विशेषताएं, जो उनमें 
गहरी निहित हैं, प्रत्येक ( विदेशी ) के लिए स्पष्ट हैं, हिन्दू. विश्वास रखते हैं, | 
उनके देश से बढ़कर कोई देश नहीं, उनकी जाति के समान. कोई जाति नहों, उनके राजाओं - 


के समान कोई राजा नहीं, उनके धमे के समान. कोई धर्म नहों, उनके शान के समान कोई | 


wet’ | इति | $ 
- अलबेरूंनी के काल में आयो का जो विश्वास था, वह सौ दो सौ वष में नहीं बना. 


था। उसका आधार वह इतिहास था जो ale के आदि से चला आ रहा था। उस काल 
` ` के आरै यद्यपि हीन दशा में आ चुके थे, परन्तु उनका आत्मगौरव का भाव ETT रूप ले | 
स्थिर था | यद्दी आत्मगौरवं था जो आये. जाति की. आशातीत रक्षा कर रहा था। विदेशी : 


सुसलमान अलबेरूनी.को यह बात अच्छी नही. लगी | उसे बताया गया होगा कि आयो का, 
qet नहीं, मानवमात्र का सारा ज्ञान आदि सृष्टि से चला था । ae ज्ञान पूणे था । युग युग. 
में उसमें हास हुआ, उन्नति: नहीं | अलवेरूनी के विचार में यह बात जची नहीं | डसके काल | 
में भारत में ऐसे विद्वान्‌ अधिक नहीं रहे थे, जो उसे इन. बातों की सत्यता का पूणो दशेन 


` करा देते । जो होंगे, उन्होंने उससे वाद्‌ विवाद नहीं किया दोगा-। अन्यथा इस अकाट्य . 


सस्य को कौन न अपनाता | 3 
यै गौरवं सुराल काल में--अलबेरूनी के सात सौ वषे पश्चात्‌ इटली के बीनिस नगर 
~ का त्षिवासी निकोलो मनूची भारत में आयाः वह मुल राजा जहांगीर की सभा में रहा । | 
उसने भी आर्य गौरव के भावों को भारतं में देखा । अलबेरूनी के समान उसे भी यद. बात 
.. अच्छी नहीं लगी। उसके शब्द आगे लिखे जाते हैं“ j 

` gar हिन्दुओं की प्रथम भूल इस विश्वास में दै कि संसार में घें अपने को पकमाञ् | 
- . ` ऐसा खममते हैं, जिन में कोमल. शिष्टाचार, स्वच्छता अथवा नियमित व्यापार है। वेदूसरी | 


`: 1. Thefamilies of India are divided into castes, the Brahmanas particularly on account 
of their purity and nobility. Tradition has so hallowed the name of. this tribe 


that there 18 no question of place, but the people generally speak of India asthe = 3 


Nae country of the Brahmans, Seals tr. Vol. I. Book गा. p: 69. ee 
Pare अग्रेजी अनुवाद, WP 8,।६०(३/१/4 Maha. Vidyalaya Collection: -= slins 


“क 


ag 
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; j me भारतवर्ष का बृदद्‌ इतिद्दास 


qu ज्ञातियों को और सबसे बढ़कर योर्पवालों को म्लेच्छ, णित, मलिन और Raada 
समझते हैं ।” | : 


= की कुलीनता में 
s झजुमान करते हैं कि जब कोई aga जाति 

दूसरों cass बुद्धि में भी उन से उत्कृष्ट दो जाता दे । इस अयुक्त र 
आश्रय करते ET वे बल से कद्दते हें कि जो ब्राह्मणों के समान उच्च जन्म के ई केवल 
सत्य विज्ञान और धर्म को जान सकते हें I” 


| के कारण आये 
त्पश्चात्‌ सैकड़ों बर्ष तक विदेशियों से पादाक्रान्त होकर इसी भाव 
: ea ear डीक उसी काल में अंग्रेज भारत भूमि पर उपस्थित हुआ। उस Di 
आयौ में राजनीति की उच्च शिक्षा न्यून दो चुकी थी । इसके अभाव में केबल आत्म 
की भावना अधिक काम नहीं आई । व्यक्तिगत स्वार्थ ने और भी अनिष्ट किया | 


बृटिश राज्य के युग में--चटिश शासन के प्रारंभिक दिलों में कनेल विल्फर्ड ने संवत्‌ 
१८६६ में यदी प्रवृत्ति दिन्दुओं में देखी । बद लिखता है-- = 
प्रत्येक बात को अपने साथ जोड़ने का हिन्दुओं का झुकाव खुप्रसिद्ध ह्वा 


Sa न्यायाधीश at जैकालियट ( संबद १६२६९) ने मारत की प्रशंसा कीतो 
cae ने का a ue खणडन frat | मेक्लमूलरर ृटिश राज्य का एक महान्‌ 
 स्तम्मथा ' उसीद्वारा जैकालियट का खएडन स्वाभाविक था | अंग्रेज भारत पर राज्य नहीं 
कर सकता था, जब तक यहां के लोगों में आत्मगौरव और झायेज्ञान की sega का मान 
था। अतः अंग्रेज़ों ने इस भाव को यहां से नष्ट कर देने का सतत प्रयत्न किया | यह. लिखना 
निर्विबाद दे कि वे इस मनोरथ में अत्यधिक सफल हुए । 
| बर शायक का आवो के आगर को मध कर के घे की पि का माग जमन राहू का 
: समाप्त करने के लिए दूसरे योरुपीय महासमर के पश्चात्‌ सन्‌ १६४६-लंबतू २०० 
nal एक शिक्षा “कमिशन” जर्मनी भेजा गया । उस में इङ्गलेएड के मन्त्री मणडल 
को पक कुमारी भी सम्मिलित थी। अंग्रेज चिरकाल से जानता दै कि शिक्षा के 
धिकृत करने से ज्ञातीय भाव नष्ट किया जा सकता हे. । सन्‌. १८३५ अथवा संवत्‌: १८६२ 
में लाउ विलियम Steen के समय विख्यात लाडे थामस बेविज्ृटन मेकाले ने भारत में 
शिक्षा का आदर्श निर्धारित कर दिया। उसने कदा _ | i 


ae ९ ९ ९0९”९0९०0०0९२४२९ ९ ९िशाणाणाणााा 
1. The first error of these Hindus isto believe that they are the only people in the 
- - * wcrld who have any polite manners; and the same is the case with. cleanliness and 
orderliness in business. They thine all other nations, and above all Europeans, 
are barbarous, despicable, filthy and void of order. Storia Do Mogor of Niccolas 
Mannsi, Vol. IIL p. 87. न oe gaa pete 
- 2 In addition, the Hindus suppose thst when 8 man is above othersin nobility of 
race, he also surpases them in understanding. ‘They assort relying. on this unsound 
“prejudice, that only those who are as high-born'as Brahmanss can- know religion 
and the science, ibid. p, 74, ` iste 
8, Asistio Researpheg, Yobisgcanya Maha Vidyalaya Collection. 
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_ भारतीय इतिहास की विकृति के कारण - A. 
भारत में एक ऐसी श्रोणी उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, जो रक्त और रंग 
में भारतीय हो, परन्तु रुचियों, सम्मति, सदाचारों और बुद्धि में अंग्रेजी दो ।? इति । 
ae सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय gee स्यूज्जियम ( अदुभुतालय ) के दो ग्रन्थों के तुल्य श्रेष्ठ 
° 52 कि 2 eae eae a) 
भारत में पाश्‍चात्य शिक्षा का गौरव बढ़ाया गया--लार्ड वैरिरङ्ग उन दिनों भारत का गवर्नर 
जेनरल था | उसने मैकाले के प्रस्ताब के साथ पूरी सद्दाचुसूति प्रकट की । अन्ततः मैकाले की 
नीति के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रकार चलने लगा | अंग्रेज और जर्मन अध्यापक और 
महोपाध्याय भारत में आने लगे । विद्यार्थी उनका मान और आद्र करने पर विवश हुए । 
उन्हीं की बताई विद्या वास्तविक बिद्या मानी जाने लगी । जो कोई सज्जन भारतीय ढंग की 
बात कहता था, उसे तकंविरुद्ध , विद्याविरुद्ध', इतिदासबिरुद्ध), बुद्धिविरुद्ध," प्रमाणशल्य 
कहानी, अथवा मिथ्या-कथा€ कहा जाने लगा। ये शब्द विदेशीय लेखकों और अध्यापकों 
ने अधिकाधिक प्रयुक्त किए | संस्कृताध्यापकों ने तो इन्हीं शब्दों के आश्रय पर सत्य भारतीय 
इतिहास का नाश किया। afer शासन के घेतनभोगी भारतीय अध्यापकों ने भी भारतीयों 
को अभारतीय बनाने का भरखक यत्न किया । इसमें सन्देह नहीँ, मेकाले ने भारतीयता को 
नष्ट करने की जो कूटनीति वर्ती थी, वह प्रभावशालिनी सिद्ध हुईं। आज्ञ भारत में अंग्रेजी 
शिक्षा-प्राप्त लोगों की पक श्रेणी है, जो विचार और रुचि आदि में आमूलूचूल अंग्रेजी है। 
उस श्रेणी में भारत के अनेक गण्य मान्य नेताओं की भी गणना द्वो सकती है।  : 
पाश्‍चात्य प्रभाव परिवर्धन के लिए छात्रवृत्तियां--बटिश शासकों ने एक और पग उठाया | 
भारत के अनेक यूनिवर्सिटी परीक्षोत्तीणें भ्रष्ठ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गईं कि वे 
विदेश जाकर संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशात्र और धर्मशास्त्र की शिक्षा 
ग्रहण करे इन छात्रवृत्तियों पर पढ़ने वाले लोग. पूरे विदेशी बन कर स्वदेश लोटे | उन्होंने 
वुटिश नीति को आगे चलाया। अंग्रेज और जर्मन आदि लोगों के समान ये भारंतीय 
भी कहने लगे कि भारतीय इतिहास लेखक वाल्मीकि और व्यास आदि ऐतिहासिक वुद्धि 
नहीं Tad थे | अंग्रेज शासकों की सहायता.से पेसा war वाले मारतीयो का बहुत आद्र 
होने लगा. और पुरानी विद्या घृणा का दृष्टि से देखी जाने लगों। अंग्रेज ग्रिसिपलों के 
नीचे रहने वाले पांरडत गण भी विदेशी प्रभाव से दबने लगे |. बनारस के कीन्स कालेज में. 
डाक्टर थीबो के नीचे परिडत खुधाकर द्विवेदी आदि की ऐसी ही स्थिति थी। | 
वतन-लोलुपता से लाभ उठाया गया--्रुटिश नौकरियों के लिए अधिकांश युवक अपने 
धर्म को बेच रहे थे। पर.सब से बढ़कर संस्कृत ओर इतिहास आदि के अनेक अध्यापकों ने . 
अपने को बेचा । भारतवषे में परिभ्रमण करते. हुए. इमने अनेक पेसे मद्दोपाध्यायों को देखा 
~ पूँ Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinion, in morals and in 
` Intellect, quoted in O. H. I. Vol. VI; p. 111. e 
२, ऐसे शखित. शब्दों पर केग्ज्रिज हिस्टी वालों को भी लिखना पड़ | ae 
In some passages he poured scorn on Oriental literature, of which he knew nothing. 
vol VE p11. Pore - 
` 8. Unoritical, © 4 Unscientific, ` 5, Unhistorical, 6. Irrational 
7, Legendry. CC-0.$oMythelogs. Maha Vidyalaya Collection. 
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aR . _ सारतेवषं का बृहद्‌ इतिदास 


६१७ में कलकत्ता में कभी एक बड़े deraa ने इम ले कद्दा था कि “आप अंग्रेजों 
: बाद का oe निर्भीक होकर कैसे कर रहे हैं ।” पाश्चात्य मिथ्या. इतिद्दास पद्धति के 
बहु उपासक इन नोक रियों के जिप द्दी भारतीय परस्परा का बहुधा खरडन करते रहे हैं । 
- झायो को जनसंख्या को न्यून करने का दर्श यत्न--बुटिश शासकों ने भारत में यहद यत्न 
किया कि हिन्दू संख्या न्यून हो जाए, हिन्दू नियेत्र हों ओर हिन्दू अहिन्दू वन जाप, तथा 
इस्लाम ag | इस विषय में एक अंग्रेज लिखता दै-- . 
बुटिश प्रभाव और शासन इस्लाम को असाधारण सीमा तक सद्दायता दे रहे ele 
20337 228९ बनाने चाले, रेलों पर काम करने वाले, सैनिक और अध्यापक, जिन्हें 
सरकार भेजती है, मुहम्मदी वृत्ति के होते हैं । रेलों, सड़कों, स्कूलों ओर श्रेष्ठ शासन द्वारा 
बुटिश ने अनेक सुविधाए' उत्पन्न की हैं, जिन से इस्लाम के प्रतिनिधि वेग से कोल, भील 
आदि लोगों में फेलें और उनके मनों को जीत लें ।' इति । 


कई स्थानों में वृटिश अधिकारी प्रोत्साइन देते रहे हैं. कि पिछड़े हिन्दू खतना कराएं 
ओर मुसलमान बनें | इति। 


जो बृदिश शासक हिन्दू को सबै प्रकार से नाश करने का संकल्प किप. Sat था, वद 


= ` उसके इतिहास को न गिराता, तो बड़ा आश्वये होता | दुःख उन दिन्दुओं पर दे, जो अपने 


आए को पठित कहते हैं, और इस सत्य से अनभिज्ञ El Sha. जनगणनाओं के द्वारा 
पञ्जाब के बहुसंख्यक हिन्दुओं को अल्पसंख्यक बनाता तथा पाकिस्तान का बनना gee 
नीतिशों की हिन्दू नाशकारिणी नीति का अन्तिम फल हे । कौन सजगनेत्र भारतीय दै, जो 
इस तथ्य को नहीं समभा | 


एक अन्य उपाय-- आये परस्परा को असत्य घोषित करने का पक अर उपाय 
शासकों के परामश से वर्ता गया । हितोपदेश में एक - कथा दै! चार लोलुप चोरों ने एक 
ब्राह्मण को विश्वास दिला दिया कि उसका बकरा, बकरा नहीं, प्रत्युत कुत्ता है। इस कथा : . 
द्वारा आन्दोलन ( propaganda ) का बल दर्शाया गया È | इसी प्रकार जमन, भश्च, 
ओर अमरीकी लेखकों ने बृटिश राजनीतिश्ञों के अनुरोध से भारतीय सत्य परम्परा को भी 
असत्य किया । यद्दां के विद्वानों ने अनेक प्रकार की असमर्थता के कारण उसका उत्तर न 
दिया | बस विदेशियों की मिथ्या बातें ही सच मानी जाने लगों | 


1. British influence and Government are helping Islam to an extraordinary degree...... <2: 
पप्पा The Faith of the Crescent; by John Takle, 8.P.0.K. Madras, 1913, p. 8, 
LS MA Td The bridge builders, railway ‘workers, soldiers and 
_ teachers sent by the Government are of the Mohammadan persuasion. And by the . 
railways, roads, schools and good Government the British have brought in many 
= convenience to enable the representatives of Islam to push ‘speedily into the 
pagan territory to win the pagan mind. 


3, In some places~British authorities encourage Pagans to be circumcised and be 


- come Musalmane, ibid, p 166 


४. गत करे वर्षो से लण्डन का रेडियो हिन्दू विरोधी आंदोलन कर रहा दे, इस संत्य को प० जवाहरलालजी 
को भी ster करना पढ़ा है| ; 
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भारतीय इतिंहाल की fasta के कारण ; ae 


इस प्रकार के सतत प्रयत्नो ले बटिश. शासकों ने भारत में अपना शासत्त. चिरस्थायी 


करंने के उपाय वर्ते | परन्तु शटिश शासन. अस्त को यहां से सं० २००४ में उठ गया-। अब, 
उनके मिथ्या प्रचार के प्रभावों से उत्पन्न संस्कार भी शीघ्र दूर हो जाएंगे। |. ; 

अन्त में इतना कडना आवश्यक दे कि कोई कोई पाश्चात्य लेखक थोडा RTT 
हुआ दै, पर ae दूसरों पर अपना. यथेष्ट प्रभाव नहीं डाल सका। 


पांचवां कारण ...  .,.:.... 
प्राचीन भारतीय विषयों पर लिखनेवाले पाश्चात्या का मोह 


भारतीय इतिहास की बिकृति का पांचवां कारण पाश्चात्य लेखकों का मोह है । यह 

कि अब सर्वज्ञानमय ब्रह्मा, खाय॑भुव मजु, सनत्कुमार और कपिल आदि का युग नहीं 

@ । वर्तमान युग में सव मनुष्यों का ज्ञान अत्यन्त संकुचित दे, तथापि इस परि स्थिति में योद 
पियत लेखकों की दी पेसी शोणी है, जिले इस घुटि के रहने पर भी अपने. शान का चुथां 
अभिमान दै। भूलें अनेक मजुष्यों ले होती हैं, पर शिष्ट अपनी सूलों को सदा मान लेते 

* हैं। इसके विपरीत अधिकांश पाश्‍चात्य लेखकों में यह . बात प्रायः दुर्लभ है । ,इसलिए 
` "आवश्यक प्रतीत द्दोतां है कि अपने को Sarita (scientific )' और सूचसदशी तार्किक 


छं. 


अथवा अल्लोचक (critical). कहदनेयाले पाश्‍चात्य लेखकों के उत अधूरे संस्कृत शान _ 


का यहां दिग्दृशेन कराया जाए, जिस पर आचित होकर भारतीय सत्य परम्परा में उन्होंने 


सेकड़ों छिद्र उत्पन्न करने का यत्न किया हे. और भारतीय इतिद्ाास को मदती - 


दानि at 21 


झाया भं बहु-राज्ञ-ज्ञान की महत्ता- जहां योरुप में अत्यन्त अघूरे gate लोग परिडत . 


` .बने वेठे हैं, वहां आर्य वाङ्मय में अधूरे शान की कितनी निन्दा और वहुविध सत्य शान की . 


- प्राप्ति की कितनी प्रशंसा रही है, इस का जान लेना बड़ा उपादेय दे । योगनिष्ठ मुनि देवल 


(कलि से ३०० बघं gt) ने बारह पापदोष गिने छैं। उन में से सर्वपापो का मूल जिविध 


a भोद्द अर्थात्‌ अश्ञान, संशयज्ञात ओर मिथ्याज्ञान का त्रिक दै 


तेषां च त्रिविधो मोदः संभवः सर्वपाप्मनाम्‌ । भ्रज्ञानं:संशयज्ञानं मिथ्याज्ञानमिति त्रिकम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-तीन प्रकार का मोद, सारे पापों का उत्पत्ति-स्थान दै। वे तीन प्रकार . 


. अशान, संशयश्चान ओर मिथ्याक्चान sl 
१. थोरपीय लेखकों के इस fees का एक AI ने अच्छा चित्र खींचा ऐै-- 


There is a far too general impression in certain circles that orthodox traditional 
intellectuality cau not be seriously maintained, or cannot be maintained in its" 
entirety, in the face of modern Western science; in the face of what passes for science 
in the West, we should perhaps say, since a large part of this so-called science is built 


“upon pure hypothesis and cannot therefore he:properly classed as knowledge ofany- - 


—— 


- kiud. Maciver, Introduction. on‘M. Rene Guenon, The Tantras: ‘The Fifth Yeda’ aos 3 


Eo- ° वा Culture, Vol. IL Calcutta, pp. 907. 
२. अपराक टीका में SENG, भाचाराध्याय, स्नातक मत प्रकरण, १०२२२ | 
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द : झरितवेर्षे का बुद इतिहास ` 
..... ye तरतः तनोः दोर भारतीय Seat तथा सि लिखनेयानें a 
अधिकांश rarer लेखकों में पाण जाते हैं । पश्चिम के जितने भी संस्कृत विद्या के अध्यापक 
हुए, अथवा हैं, sic जिन्हें आजकल. बहुत विद्वान. और वैज्ञानिक ऐविदासिक समभा जाता 
है, वे एकदेशीय और ATCT ज्ञानयाले थे, ओर है, तथा उनका संस्कृत भाषा आर 
. झारतीय इतिहास का शान अत्यन्त . दोषपूर्ण है, यढ इस इतिहास के अगले get में स्पए 
हो ज्ञाएगा icra, facies, Sax, वैनी. मेकसमूचर, हिडने, feat, कने, FERS 
फ्लीट, BRA: कीलहाने, मोनियर विलियम्स! ara. dia, ओल्डनबगे, wifey, ब्लूस- 
फोल्ड, मैकडानल, कीथ, qaier. लूडसे, रेप्सन आर हापकिन्स आदि सब लेखक पक 
एक, दो दो विषयों का अल्पसा बोध canara व्यक्ति थे । उन्हें संस्कृत वाङ्मय का व्यापक 
& ज्ञान न था| उन में से वेद पढ़नेबाले इतिद्दास, पुराण. दर्शन, ज्योतिष तथा वैद्यक आदिः 
से अनभि थे । बाह्मण प्रन्थ अध्येता दाग और afer आदि- माह्मण ग्रन्थों को भी पूरा 
समक नहीं सके | इतिद्दास: पुराण पढ्नेवाले पार्जिटर आदि को अन्य अनेक विषय अज्ञात 
थे, इत्यादि। अतः इन मिथ्या अथवा संशयात्मक शञानवाले; लोगों के निष्कर्ष बुला 
अशुद्ध दें । क 
आ वाडमय में आंशिक ज्ञान की अवद्ेंलना--आये वाडमय मे बहुविध ज्ञान महिमा आयुर्वेद ` 
की gaa संदिता में मगवान अन्बन्तरि दारा गाई गई दै | 
205 ` एकं शास्त्रमधीयानो न यति शाखनिणय्रम्‌ ।* 
अर्थात्‌-एक शास्त्र पढ़ा हुआ, एक शास्त्र के निर्णय को भी नहीं जान सकता! . 
" ` अन्वन्तरि प्रोक्त सत्य की प्रतिध्वनि कात्यायन सुनि ने व्यवददारःविषय का ' प्रतिपादन 
करते समय अपनी स्मृति में की है-- 
o (Guda विद्याद कारयनिश्चय्म्‌ | तस्माद, बह्वागमः कार्यो विवादे त्तमा नुपैः ॥` 
` ` काल्यायन और Bais दोनों से बहुत पहले योगनिष्ठ देवल ने शान की महिमा गाते 
हुए सबैविद्याओं का! जानना आवश्यक बता ग था- .* 
बज्ने सर्वविद्यानामयोनां AIT | दोषेरदर्शन चेति ज्ञानम्‌ अन्ञाममन्यथा ॥ ` . 
अथात्‌ सारी विद्याओं का शान, शाखं के अथौ का अपनी Het से जान लेना, और 
बुद्धि मे दोष का न॑ दोना; शान होता दि इसके विपरीत अशान दै:। ee 
` दवं विचारणीय दै कि जिस जाति में सर्वशास्त्रशान. को. इतनी: महत्ता रदी, जिस 
हातिके ऋषि, मुनि सदा सदाचार और खाध्याय० प्रिय, तथा दीर्ध आयु और ऋतंभरा बुद्धि 
_ के कारण अनेक शारं के असाधारण शाता के असाधारण श्षाता रहे, उल जाति को इतहासशास्तर शान वत को इतिद्दासशास्त्र-हानरहित 
a e लक लक्का ae 
२, WITH टीका में उद्घृत, भाचाराच्याय, रनातक AI ALT, ४० RIRI 1 
„` ` ३. अपराक टीका, Ze ३३२ पर उद्धृत अपरा के aail we लद्मीधर ने देवल. के तद्विषयक अन्य 
á AA के साथ, उनका यह श्लोक अपने. इत्यकहपतस के राजपमेकायड To ३८७ पर STE किया दे । 
aes ` ` देखो, बढ़ोदा संस्करण! 
ही | hosed Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भारतीय इतिहास की. विकृति के कारण zO 


TE पाश्चात्यों की घ्रष्टतामान्न दै। दम अति प्राचीन काल की बात नहों कहते | 
,भारतःयुद्ध के कुछ ही पश्चात्‌. डानेवाले कुलपति.शौनक gia सवेशाक्रविशारद्थे। | 
aS Mah विपरीत wena लेखकों की विद्वत्ता की. आधारशिला का परिचय अष 
१. जमेन देशोत्पन्न अभिमानी वेवर (जुलाई १८५२) अपने भारतीय बांङ्मंय के 
इतिहास में लिखता दै- : 
“and gathis, abhiyajna-gathis, a sort of ‘memorial verses 
( Kirikis ), are also frequently referred to and quoted” 
अर्थात--ब्राह्मण ग्रन्थो में गाथाएं, अभियज्ञगाथाएं बहुधा उद्धृत Fi इति। `. 
आलोचना--वेबर को शान नहीं fer अभियक्षगाथा कोई शब्द नदी दै । अभि उपसग 
क्रिया के साथ जञाता.हे ।. निम्नलिखित उदाहरण देखिए-- . 
(क) तदेतद्‌ गाथयामिंगीतम्‌।"शतपथ '१३।५।४।२॥ - ` 
` (ख)' तदेषामि यंज्ञगाथा गीयते । ऐतरेय Mo ८।२१॥ 
(ग) तदेते ऽभिश्लोकाः । शतपथ ११।५,५।१ २॥ 
(घ) तदेष -र्लोकाऽभ्युक्रः । शतपथ १२।३।२।७॥ 
` (ङ) तदेतरचाभ्युकम्‌ । शतपथ १४।२।७।२८॥ 
इन डदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अभि क्रिया के .साथ जुड़ना चादिए। जहां क्रिया 
लिखी नहीं गई, वहां भी अभिप्रेत अवशय दै । अतः इस साधारण बात को न जान कर 
, Rae ने भयङ्कर भूल की दै 
. ` २, अध्यापक राथ ( सनः १८५२ ) ने निरुक्त की.सूमिका में एक ब्राह्मण वचन का 
अत्यन्त WWE AINI किया sa को भूल गोल्डस्टकर ने agit 
३. मेक्समूलर (सन्‌ १८५३ ) | कात्यायनङृत ऋक्सर्वानुक्रमणी की बचि की A 
भूमिका में षडू णुरुशिष्य का निम्नलिखित शत्लोकार्ध मिलता दै-- 
स्मृतश्च कती श्लोकानां आजमानां च कारक: । 
इसका अर्थ इस प्रकार करता हे--“'६॥९ slokas of the Smriti,” और 
: अपने रिप्पणःमें लिखता है—Bhrijamann,isunintelligible; it-may be Parshada.s 
. अर्थात्‌--अ्राजमान पद्‌ समर में नहीं आता । यह पार्षद दो सकता St इति । 
` मेक्ससूनर, हां दृथाभिमानी इसाई मेक्समुलर नहों जानता कि बड षड्युरुशिष्य के 
शलोक का पाठ नहीँ समझ सका | वह पाठ निम्नलिखित चाहिप-- 
स्मृतेश्च कर्ता रलोरानां आजन म्नां च कारकः | | 
अर्थात--कात्यायन, स्सृति का और भ्राज नामक श्लोकों का कर्ता था । wars नामक 
*  शलोको का उल्लेख पातञ्जल व्याकरण मद्दाभाष्य के थारम्म में दे । 
सायणकुत ऋग्वेद्भाष्य का संपादन करते हुए मेफ्ससूलर ने एक पाठ स्वीकार किया है-- 
१० अंग्रेजी NJI, सन्‌ १६१४, ५० ४५ | 


३९० A History of A. 8 L. Second ed, 1860,p, 285, note4, + «० «७४५ na si 
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ts areas कां Wey इतिहास `= Ze 
. _ खताय--सोमरसलचणस्योदकस्यादानायंग्‌। वस्तुतः यदद पाठ ऐसा EH 
रा 1 pore xe ‘wat होता । मैफ्समूलर की योग्यता की 


i aver x ; 
= <ul tall बेदार्थदीपिका का सम्पादेन करता हुआ qae Bates 
__ज्ेकडानल ( सन्‌, १८८८६ )-- RR 

ARSA च, इति निघण्डो । ए० ४९) योः,इति निषण्दुः । ५ 
स में लिखता डै-—Not in Yaska's Naghantu, अर्थात्‌ .र्‍यास्कीय 
wat मिलते । 3 : $ 
कवक का ज्ञान कितना were) यास्कीय निघण्डु दी नित्रणड नहो 
_ अत्युत प्रत्येक कोश निवग्ड कहलाता छै। और षड्युरुशिष्यं द्वारा उद्धृत दोनो-यचन 
` यादवप्रकाशकृत येजयन्वी कोश. पू० २७४ आर पू० २२३ पर मिलते tl 
५, जर्मन देशोत्पन्न अध्यापक जाली को 'समान तंत्र शब्द का अर्थ जात wet था! eet 
कजी के तत्संबंधी अशुद्ध लेख का खंडन परिडत उदयवीरजी,ने बड़ी योग्यता से किया ६। .. 
६. अध्यापक कीथ ने ऐतरेय और कोषीतकि नामक दो ऋग्वेदीय FEY ग्रन्थों का 
अनुवाद अंग्रेजी में किया था। वद waar अशुद्धियो SANT पहा है. ओर कोथ जीकी : 
wae विद्वत्ता का परिचय देता दै। दालेएडंदेशोत्पन्न. अध्यापक TAE ने कीथ जी की 
© समूल अशुद्धियों का दिग्दर्शन कराया दे) यदि कोथ जी के मन में कुछ भी लज्जा होतो, 
`` तो इस आलोचना के पश्चात्‌ पे संस्कृत सीखने अवश्य मारत आते) | 
इसो प्रकार GESTS कहानेवाले अन्य पाश्चात्य लेखकों की अशुद्धियां भो दिखाई जा 
सकती हैं | ae विषय कई ग्रंथों में लिखा जा सकता दै, पर स्थानामाव से यहां इतना लिखना 
ही पर्यातत है। निष्पक्ष विद्वान स्वयं अधिक ज्ञान सकते हैं । इतने लेख से यह स्पष्ट दो जाएगा 
` ककि पाश्चात्य संस्कृत विद्या पढृतेवालों ने अपनी विद्वत्ता की जो डिरिडमि पीटी थी, बढ कृत्रिम 
oft) पश्चात्यों की संस्छृत विद्या की योग्यता अत्यल्प दे । ओर उन्होंने भारतीय इतिहास के 
संबंध में अनेक आतियां उत्पन्न की चैं । इमारा यदद gag इतिदास उन श्रांतियो को दूर फरेगा। 
अब इस विषय में अपने युग के महान. संस्छृतश मुनिवर दयानन्द area की 
arate भी देख लीजिए-- ; ; र se 
` अब तक जितना ware संस्कृत विद्या फा आर्यायते देश में दे उतना किसी अन्य देश 
: मं नहों । जो लोग कहते दें कि मेनी वेश में dese विद्या का पहुत प्रचार है ओर जितना 
संस्कत मोक्षसूलर साइब पढ़े È उतना कोई नदीं पदा, यदद बात कइने मात्र है। इति ।* 
ऋत; भारत य इतिहास के विषय में योरुपियन लेखकों ने जो विकार उत्पन्न कर दिए 
सखा करा तदेक भारतीया का करेव्य है 


a m 


» देखो, वैदिक बाइमय का इतिहास, कैदे के arqan, सेबद्‌ १६८८, १० ३३ ॥ 0 आध्यकार, संबत १९८८, yo २३ | 

° देखो, प० उद्यबीर शास्त्री सम्पादित RÅTE को माधवयज्व कृत टीका का संस्करण, लाहोर. aes 
अध्यापक जाली की इस भूल की ओर मैंने रास्त्री जी का ध्यान mge किया-श |... |. 

३, Acta Orientalia, Vol X, Pars IV, 1932, pp. 315825, © ; 

४ TAMAR, एकादरा समुल्लास, भारम्म, संवत. १६४० | Ese 
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चतुर्थ अध्याय ` 
भारतीय इतिहास के स्रोत. 

भारत की अखुएणं कीति फो स्थिर रखनेवाला, वेइ की निर्मल पुनीत और खच्छ 
विचारधारा से निकला हुआ, शताष्दियों.के दुःखों को सदनेबाले इतोत्साइ आयो को पुनः 
ज्ीवन-प्रदान करके उन्नति के शिखर पर पहुंचानेवाला, तथा अतीत की सुवर्णमयी स्सृतियो को 
aia सम्मुख उपस्थित - करनेवाला विशाल desea वाङ्मय भांरतीय इतिंदास के पुन- 
निर्माण में आशातीत सद्दायता देता है । अतः भारतीय इतिदास के साथ संस्कृत वाङ्मय के 
इतिहास का संकलन भी आवश्यक है। पक्षपाती पाश्‍चात्य लेखकों ने संम्छत - वाङ्मय के 
इतिहास का जो रूप बनाया छै, बह प्रायः अशुद्ध दै. । तदजुसार भारतीय इतिद्दास के स्रोतों 
के विषय में आधुनिक ऐतिहासिकों के भिन्न भिन्न मत हें, और प्राय: सारे निराधार हॅ. 1. 
* यहां उन विभिन्न मतों की परीक्षा का अवसर नहीं दे । अतः अनवच्छिन्न भारतीय परस्परा 
के geg आधार पर भारतीय वाङ्मय के इतिद्दास-श्चान के लिए उसके परमः उपयोगी अंगों . ` 
का इम qai ऐसा कलेवर उपस्थित करते हैं. जिसे देखकर विद्वान लोग भारतीय इतिहास 
की सत्य घटनाओं को अनायास समते जाप और इसके विपरीत जो विष फैलाया गया दै, 
उसके दूर करने में पूणे समर्थ हो जाण । . Sn र 


पथम स्रोत--बैदिक अन्थ - ` 


बेद--चारों वेद सि के आदि से विद्यमान हैं। अवान्तर प्रलयों के पश्चात्‌ ऋषियों | 

द्वारा उनका पुनः पुनः आविर्भाव दो ज्ञाता दै ।.इस जल-प्लावन के पञ्चात्‌ ब्रह्मा आदि.ऋषियों 

ने वेदों का पुनः प्रचार किया । .उन्दोंने चारों वेद. खायंधुय मठ, अनि, च्यु. वसिष्ठ आदि. 
ऋषियों को पढ़ा दिए । प 7105 7 ; 32257 

: - त्रेता के आरम्भ में--्रेता के आरस्म में वेदों की कुछ शाखाओं का प्रवचन आरम्भ 

हो गया । इस प्रवचन के कर्ता भगवान अपान्तरतमा थे।' उस प्रवचन. के : दारा एक 

agit अनेक अश्नियों में विभक्त हो गया । यश की क्रियाएं: -भी--बहुत:-प्रकार की Aw 

इसी भाव को उपनिषद्‌ में व्यक्त किया wat. है--तानि त्रेतायां बहुधा संततात्रि ae 

`. क्रियाओं के भेद के कारण दी वेद शाखाओं का वित्तार होने लगां। झूल मन्त्रों में शाखागत. - 

» पाठान्तरों का आरम्भ इसी युग से हुआ । उन. पाठान्तरों में कभी कभी व्यक्तियों तथा स्थान- | 

_ विशेषों के नाम भी जुड़े । इन पाठान्तररूप नामों के कारण सूल षेद जिसमें सामान्य नाम थे, | 

........ .... १. देखो वैदिक वाङ्मय. का इतिहास, प्रथम भाग, ए० ६३ I MNT 

; . २, तुलना करो, वायुपुराण ३१ ॥ ४७--४३--नेतायां' स महारथः । “एकोडगिनः ` पूर्वमासीदे ` 

` ऐलखीस्तानकल्पयत ॥. ` . an) T 4७5५ 5 TEAS USS SE ड 
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So भारतवष का gag इतिहास क 


अपितु जिसमें अनित्य इतिहास का अंश मात्र न था, अल्प विद्यावाले लोगों की भूल से कलि 
के आरम्भ के पश्चात्‌ यत्र तत्र इतिहास का स्रोत समका ज्ञाने लगा | वर्तमान पाश्चात्य लोगों ने 
इससे WH उठाया और इतिहास ग्रन्थों में विना समे वेद से अनित्य इतिहास का संकलन 
किया । हमने घेद्‌ पक्ष का आनखशिल पर्यन्त मन्थन किया और पुरातन सत्य को पूर्ण समझ 
लिया | इसलिए इमने मूल मन्त्रों से खींचतान करके लौकिक अनित्य इतिहास का आकर्षण 
नहीं किया । न : $ 
इससे आगे उन वैदिक ग्रन्थों का बर्णन किया ज्ञाता दै, जिनसे इतिहास संकलन में 
महती सहायता मिली दै । इस वाड्मय के कराल-काल से बचे निम्नलिखित oer इस समय 
उपलब्ध F— 
(क) वेदों की वे शाखाए' जिनमें श्राह्मण-पाठ सम्मिलित हैं, अथवा इन शाखाओं के 
वे मन्त्र जिनमें कुछ पाठान्तर किया गया है। : ग 
घेता के आरम्म अथवा भगवान्‌ अपान्तरतमा के काल से इन Marat का प्रवचन 
आर्म हुआ, और अन्तिम. प्रवचन कृष्ण द्वेपायन व्यास और उनके शिष्य-प्रशिष्यो ने किया | 
व्यास के चार प्रधान शिष्य garg, जैमिनि, वैशंपायन और पैल थे । 
दो प्रकार का यज्रेंद--वैशं गायन ने जिस यजुर्वेद का चरण तथा शाखा- 
किया, ae यजुवेंद चरणों के पाठान्तरों के योग के कारण तथा कृष्ण द्वेपायन त 
के कारण कृष्ण यजुबेंद कद्दाया । यजुबेंद का पक पुराना सम्मदा7 आदित्यों का सम्प्रदाय 
था । उसमें पाठान्तर न फे तुल्य थे और ब्राह्मण पाउ सम्मिलित नहीं था । उस आदित्य मार्ग 
के यजुर्वेद का प्रचार मदपि याइवल्फय ने पुनः किया । यह मूल यजुर्वेद 
Um यजुर्वेद कहाया | 
नसा च शि के किये सव्य पह ही ere 
। इनमें से काठक, ग fare’ 
स्मि scar @ 1 ह पः अर 
देश संप्रम-इन संद्दिताओं में हिरण्यकशिपु, प्र 
इन्द्र, विष्णु आदि देवों फे अनेक छोटे बडे युद्धं का बर म भो अषि 
` दये, मेघ, प्राण आदि संग्रामों का वर्णन दै, ओर इन काठक आदि संहिता E E से 
डे के संप्रामों के वणेन के साथ साथ पूवोक्त देवों ओर असुरो के संग्रामो का ‘Sa मेघ 
हमने Tet का पार्येक्य विचार कर ऐतिहासिक अंशो का प्रयोग इस sine मम वतैन है। 
९ ले) आण अन्य --इन ग्रन्थो में भी ऐतिहासिक देवा छुर carat की किया है 
बणित हैं। कालक्रम की दृष्टि से घ्राह्मणंप्रन्य निम्नलिक्षित क्रम से पढ़े शा ar घटनाएँ 
र १. पुरातन ताएड्य ब्राह्मण | ae अति प्राचीन ब्राह्मण 21 Fin 
| seo 5 डाक आदि ब्राह्मण ।' यह भो प्राचीन ब्राह्मण 21 
A कैक णा ३०) उशिक | आहण | इसमें महाराज नग्नजित्‌ ( ७1३४ ) डब्लिल्षित दे 
.¢ ` १० माध्यन्दिन शतपथ में एक firey ब्राहण a saya है (म्ह —— a, 
` = ` छो पराचीन आहण see: ३. 1 च अशी विरसः नहीं कर ३0 
; माझ पथ्य या, अववा किसी EN व म आ झे माग विशेष पर 


HS) 
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भारतीय इतिहास के eta ७१. 


B: ऋंग्वेदीय शांखायन आर कोषीतकि maq) कष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय 
कांठक ब्राह्मण | सामवेदीय जेमिनि और ताएड्य आदि ब्राह्मण । ; = 


५. Ge यजुर्वेदीय वाजसनेय प्राह्ण । इस वाजसनेय ब्राह्मण के अवान्तर ब्राह्मण 
माध्यदिन शतपथ, काएव शतपथ, कात्यायन शतपथ आदि अब उपलब्ध Zl 

६. गोपथ ब्राह्मण | ; Sag 

संख्या ४ फे अन्तर्गत घ्राण लगभग पक काल में बने । उनके प्रवचन कर्ता व्यास के 
शिष्य थे। उनका प्रवचन-काल भारत-युद्ध से लगभग १०० वषे पूर्वे था। ऐतरेय ब्राहमण 
का प्रवचनकाल इन TAY! से लगभग vo बर्ष पूर्वे का है । tata maq में नग्नजित्‌ आदि 
उन राजाओं का नामोल्लेख दे, जो भारत-युद्ध से १५० वषे पूवे के शासक थे ' बाजसनेय ब्राह्मण 
भारत-यु द से ६० बर्ष पूर्व Hal जा चुका था । गोपथ ब्राह्मण इन सब की अपेक्षा नया Tı 


क्या आह्मण अन्ये में मिथ्या-कल्पित-कथाएं हैं १- प्रायः सारे पाश्चात्य लेखक और डनका अचु- 
सरण करनेवाले अनेक एतद्देशीय लेखक अपने veal में लिखते हैं. कि काठ रु आदि संदि- 
ताओं और तैत्तिरीय तथा शतपथादि ब्राह्मण भ्रन्थो में मिथ्या कल्पित कथाएं | mythology ) 
झै । इन लोगों को ये अन्थ समक नदी आए | इसी कारण उन्होंने यद मिथ्या बात लिखी । 
भगवान. कष्ण दवेपायन ने रुपए लिखा था कि जो चारो वेदों को पढ़ा है, पर इतिहास, 
- पुराण नहीं जानता, वद्द विचक्षण नहीं दै । मिथ्या कथाओं का अस्तित्व कहनेवाले लेखकों 
में से एक भी इतिद्दास का परिडत नहीं था, न दै. । इस कारण विषय को स्वयं न 
समभकर इन लेखकों ने वर्तमान पाठकों में यदद आन्ति Hat दी कि आये ऋषियों द्वारा प्रोक्त 
इन ग्रन्थों में मिथ्या-कल्पित-कथाएं हैं । इमारे इतिद्दास के पाठ से यद श्रांन्त दूर होगी | 

` (ग) आरण्यw और उपनिषद्‌ अन्य-- वर्तमान .ब्राह्मण प्रन्थो के साथ साथ adata 
आरण्यक और उपनिषद्‌ seat का प्रवचन हुआ! इन अन्थों में इतिद्दास की ' बड़ी 
सामग्री SU ' 

(a) करपसृक्र-जिन लुनियों ने ब्राह्मण seat का प्रवचन किया, प्रायः seat सुनियों 
अथवा उनके शिष्य-प्रशिष्यो ने करपसूत्रों का.भी प्रवचन किया । शांखायन ओर कोषीतक 
ने शांखायन और कोषीतकि नामक ब्राह्मणों और कट्पों का प्रवचन किया। कल्पित-भाषा- 
विज्ञान के द्वारा पाश्चात्यों ने इस परम सत्य को बलात्‌ मिथ्या करने का वृथा परिभ्रम किया 
है | gat उनके इस मिथ्या-बाद्‌ का इस इतिद्दास में खणडन किया दै। , : . ` .. .: 

: कल्पसूत्रकारों का कालक्रम निम्नलिखित B— .  . oe | 
१. शांखायन, कौषीताकि; चरक, काठक, मानव, वराइ, जेमिनीय आदि । ` - | 
२, शोनक आदि | A 


१, शसं दिपय का अधिक विस्तार हमारे वेदिक वाड्मय का इतिहास, माझ्य आय द्वितीय संस्करण, में 
Rea यह दूसरा संस्करण राज मुद्रित OT । 
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३, आइवलायन, आपस्तम्ब, कात्यायन आदि | 


taraa श्रौत अध्यायी उस से २० वषे पूवे 
से ३०४० वषे पीछे रचा गया दे | BS 
शौनक à 3 रचा । शौनक से ६०,७० वप जयन भ oa 
भारत युद्ध फे जगमग १००-१४० बघे पश्च 

आ ben इतिहास हमारे कटपसूचों के इतिदास में प्रकाशित दोगा क 
faa ऋषियों ने चरक, काठफ आदि संदिताएँ और ls poe z ink 
उन्हीं ऋषियों और सुनियों ने इतिडास, Se BATS ४ दा तके 

न चा अर्थात्‌ आये भाषा संस्कृत में रचना की | यद्दी कारण दै. 


नेक वचन तथा याहवल्य्य आर महाभारत के अनेक पाठ टीक त्राह्मण-सदृश-माषा में Zl 
अनेक वच 


से acai वपे की अनेक पेतिहासिक घटनाएं 

sha गरत स निक काल es ऐतिहासिक ने नदीं किया i! 

ee at कतिपय ऐतिद्ासिक अंशों का ghana अने “वेदिक वाङमय शी 

sh a ( ब्राह्मण भाग ) में feat था! इस इतिद्दास में इम ने इन ग्रन्थों की प्रायः सब दो. 
ee बातों फे यथास्थान रखने का प्रयत्न किया दे । 


मारतीय इतिहास में वैदिककाल, CARS और कथात्मक 
महाकाव्यकाल का अभाव 


— इतिहास के प्रथम सोत अर्थात्‌ वैदिक वाङ्मय का अति 
wine Ea ce आरण्यक, उपनिषत्‌ ओर ATA का कालक्रम A 
oa । इस क्रम के विपरीत वर्तमान पाश्चात्य लेखकों ने मिथ्या जमेन-भाषा विज्ञान 
र एर दीय इतिद्दास में वैदिक वाड्मय के तीन काज, मन्त्रकात, MERE ओर 
दक क पह कु: । इनके पश्चात्‌ Salt कथात्मक-मद्दाकाव्यकाल माना 21 कालक्रम 
ae _पाश्मात्य मत के भारतीय विश्व-विद्यालयों में बलात्कार से प्रचलित किये ज्ञाने 
के पश्चात भारतवर्ष के अथवा भारतीय बाद्यय के जितने भो इतिहास छुपे, अथवा छुप रहे 
हैं, इन सब में आँख सूदकर इस काल-विभाग को सत्य माम लिया गया है। किसी एक 
भारतीय ग्रन्थकार ने मी इस कल्पित ओर निराधार मत की परीक्षा का कष्ट नहीं उठाया। 
यद. सत्य दै, प्रायः लोक गताजुगतिक Ë | 5 


भारताय TSR में इस बात फा खणडन--परन्तु आज तक bo भी ऋषि सुनि या पंडित 

जे देखी बात नहों खिली थी। अति सुन्दर, अनर्वाच्छन्न भारतीय परम्परा फे अनुसार जो 

ऋषि सुनि इतिद्वास, पुराण, आयुर्वेद तथा धर्मशाल्ादि के लेलक थे, बही ऋषि प्राह्मण 

न्यो, उपनिषदो तया कल्पो के प्रथचनःकरत्ता थे। इस विषय में तकशा निष्णात मुनि 

बात्त्यायन के हेल का माए देकर इंमने वैदिक वाड्यय का इतिहास, प्राह्मण भाग, पृष्ठ ६२ 

( संघद्‌ १८८४ ), शाखा माग, पृष्ट २५१, २५२ ( संबत्‌ १६६२) वथा भारतवपे का इतिहास, 
: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PFs) 


Ene -te 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इतिद्दास के स्रोत C 


द्वितीय संस्करण, ( संवत्‌ २००३ ) पृष्ठ (५ पर यद्द सिद्ध किया था कि ब्राह्मणों आदि के 
प्रवक्ता तथा इतिहास आर पुराणादि फे रचयिता समान थे । इससे अधिक भारतवर्ष का 
इतिद्दास पूछ १५ पर छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रमाण से यह सिद्ध किया था कि. अथर्वाङ्गिरस 
ऋषियों ने उपलब्ध ब्राह्मणों ओर उपनिषदों से A इतिहास ओर पुराणों का निर्माण किया | 
था । पुराणों के विषय में पाठकों को इतना भ्यान रखना चाहिये कि वतेमान अनेक पुराण 
अधिकांश में साम्प्रदायिक पुराण Èl इनमें से वायु, ्रह्माएड, मत्स्य और विष्णु में पुरातन 
सामग्री अधिक सुरक्षित दे । 

इसके पश्चात्‌ पं० ईश्वस्चन्द्रजी ने “ब्राह्मण veut के द्रष्टा ओर इतिहास, पुराण तथा 
aaa k रचयिता ऋषियों का अभेद नामक एक Teg ग्रन्थ रचा । इस ग्रन्थ में उन्होने . 
सिद्ध किया है कि शतपथ ब्राह्मण की भाषा वेदिक प्रवचन शेखी की भाषा दोने तथा. 
“ह वे” आदि प्रयोगों की बहुलता पर भी, याशवरूक्य cafe की भाषा से पर्याप्त सदशता 
रखती है । याक्षवल्क्य cat के अनेक पाठ पाणिनीय व्याकरण के प्रभाव से उत्तरोत्तर बदले 
गये हैं । पहले चे पाठ पुरातन लोकभाषा में थे । पं० इंश्वरचन्द्रज्ञी का ग्रन्थ शीघ्र सुद्रित 
aim और विद्वन्मएडल को प्रसुदित करेगा | इसके मुद्रण की देरी का कारण पंजाब का 
गत-विप्लब है, जिसमें परिडतजी ने भारी क्षति उठाई है | 

इस प्रकार गम्भीर परीक्षा के अनन्तर इमने साक्षात्‌ देख लिया दे कि मन्त्रकाल, 
maqna आदि विषयक योरुपीय मत सयेथा असत्य द्वे। इस योरुपीय मत की असत्यता 
में निश्नलिखित आठ तके सामने रखने चाहियें-- 

१. वात्स्यायन का मत पूर्व उद्धृत किया ज्ञाचुका दै । तदचुसार वाह्मण ग्रन्थों के द्रष्टा 
आर प्रवक्ता आपत ऋषि ही इतिद्दास पुराण, आयुर्वेद तथा धर्मशास्त्र आदि के रचयिता थे। 
सुनि वात्स्यायन का यह मत भारत में सवेखीकृत सत्य इतिद्दास का एक अंग था। यदि यदद 
मत आये-परम्परा के विरुद्ध होता तो बौद्ध और जेन विद्वान इसका खण्डन अवश्य करते | 
पर पेसा हुआ नदीं | अतः वात्स्यायन का मत पुरातन पेतिझ पर आश्चित S और योरूपियन 
भाषावाद को मिथ्या सिद्ध कर cat है । ó 

ब्राह्मणों ओर रामायण, पुराण तथा धर्मशाह्न आदि की भाषा का थोडा सा अन्तर इन 
अन्थो की शेली और विषय-भेद के कारण हुआ है l 

.. २. कोटल्य का भी यही मत था । ब्राह्मण अन्थों से पूवे, पुरातन अर्थात्‌ पाणिनि के 
प्रभाव से पूर्वकाल की, लोकभाषा में लिखे उशना, बृहस्पति, विशालत्राक्ष, इन्द्र और नारद 
आदि के अनेक अर्थशास्र विद्यमान थे। महा विद्वान अप्रतिम्राइक-शिरोमरि, तपस्वी 
विष्णुगुप्त चाणक्य उन ग्रन्थों से परिचित था | उसके काल तक तेजस्वी ब्राह्मणों की रुपा से 
आणये-परस्परा अनवच्छिन्न थी | अतः बहुशात्मवित्‌ आचाये कोटल्य के साक्ष्य के सामने जमन, 
फ्रेंच, इज्ञलिश आर अमरीकी आदि एकदेशीय पणिडतों का कथन अरुमात्र मूल्य नहों रखता । . 

३: पाणिनि सुनि, जो भारत युद्ध खे लगभग ३०० वर्ष पश्चात्‌ और कोटल्य से. लगभग | 
१३०० aN A हुआ, जो अति विस्द॒त आये वाङ्मय का श्रेष्ठ पणिडत था, लिखता है कि 


ल नकन चनं का वचन किया, उसी शोनक ने (पासन के मा से पाल की) | i 
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ड भारतवर्ष का दृद्देद इतिहास 


प्रन्थों का प्रवचन किय 
लोकभाषा रचे । तथा जिन ऋषियों ने ब्राह्मण st 
ड्न्हॉ mi SR । पाणिनि के समक्ष लेसन, मैकससुलर, हिटने और 


रन जबीन का ग्रन्थ है। उसमें लिखा है कि 
__ Soe ae ace ऋषियों ने वतेमान ब्राह्मण wedt 


व्यास के 
के कई ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रवचन किया था। अर्थात्‌ ह 
पका ए प्रोक्त ब्राह्मण प्रन्थो से पूर्व अनेक इतिहास और पुराण Sle 
za न में पुरातन लोकभाषा में लिखे गये अनेक श्लोक र ग a 
उना है ये शलोक और गायायें अन्थ रा मं ih घे sec कय अब ऋषि 
“इति” ब्राह्मणों में उद्वत किया 6) अ 
Ria Eien जा चुके थे। ऐसी परिस्थिति में प्राह्मगकाल र agg कथात्मक 
मदाकाव्यकाल का क्रम निर्धारित करना उपद्दासास्पद दै | Ca 
६. ब्राह्मण अनयो से पहले अनेक इतिद्दास, पुराण और आख्यान ute ad 
4 उन प्रन्थो का उल्लेख दै.। उनकी भाषा पुरातन लोकभाषा थी । जत अती 
से भिन्न adt हुईं मी, त्राह्मण-माषा से सदशता रखती थी | हे 
pear आदि में घ्राह्मण-मापा से मिलती जुलती भाषा अब भी मिलती टी A 
ब्राह्मणकाल, डपनिषतकाल ओर तत्पश्चात्‌ कथात्मक महाकाव्यकाल का अनुमान 
माहा हरणा से सिड नीं दोखकता। आ उन लोगों पर दै, जो अपने को विद्वान 
समभते हैं और आंख मूंद कर इस वात को त्रह्मदाफ्य समभते दें । 
७. कणाद, HITS गौतम, उलूक, देवल और द्वारीत आदि मुनि ब्राह्मण काल के तथा 
fag qara, आसुरि अर ज्ञातुकण्ये आदि सुनि इन ब्राह्मणां a पूवेकाल के महापुरूष Jı 
पुरातन 


भी उपलब्ध है । उन्दी के मित्र ऋषियों ने इतिहास और पुराण रचे 
Si ST ane में से एक डवै । अतः पाश्वात्यो का कल्पित मत सवेधा खरिडत 


रण प्रत्य, इन बतेमान ब्राह्मण HTT से बहुत पहले के ग्रन्थ थे sat स्वल्प अन्तर वाली 
3 Beer झर. वेदमाषा के वर्णन करने वाले नियम थे। अतः घतेमान ब्राह्मणों से पहले 


अन्यथा थे सत्य को मानते क्यों नदी ! इस बात को वे दी जानें । हमारा वक्तव्य इतना ही 
है कि हे ot हो मो, भर 


वादों का्‌ निमन्त्रण 
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बहुधा दिया दै । त्रपनी निवेलता के कारण वे geal से परे भागते हैं। अतः उनके 
पक्त की असत्यता स्वयं स्पष्ट है! 


अब हम एक संक्षिप्त सूची देते हैं, जिस से पता लगेगा कि मन्त्रों के द्रष्टा और 
ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के प्रवक्ता ऋषियों ने डी लोकभाषा में अनेक ग्रन्थ रचे थे । यदद सत्य 
है कि यदद लोकभाषा पाणिनि के प्रभाव से पूर्वकाल की और प्राह्मण॒भाषा से अधिक 
मिलती जुलती एक बड़ी विस्तृत भाषा थी । 


१. भागेव उशना कवि, आथवेण मन्त्रों का | अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, धर्मशाल् आदि का 
द्रष्टा । Fre अवेस्ता में इसके मन्त्र | रचयिता । 


Reas में मिलते हें । 
२. आंगिरस वृद्दस्पति, मन्बद्रष्टा ! व्याकरण, अर्थशास्त्र, TA AS का रचयिता 
३: वाइंस्पत्य भरद्वाज, HAATI | व्याकरण र आयुर्वेद का रचयिता । 


४. जातुकरायै, वेद्संद्दिता, बाह्मण आर | आयुर्वेद की संद्विता का रचयिता | 
RITA का प्रवचनकता | i ; 
५. कृष्ण द्वेपायन व्यास, सव वेद्संद्विताओं | मदाभारत, पुराणसंद्दिता site धर्मशात्र 
आर ब्राह्मणों आदि का प्रवचनकर्ता। | आदि का लेखक । 
६. Garg, आथरवेणसंद्दिता का प्रवक्ता | aa का रचयिता । ` 
७. तित्तिरि, कृष्ण यजुर्वेदीय वेद्संद्धिता | अजुक्रमणी आर श्लोकों का कर्ता । 
आर ब्राह्मण आदि का प्रवचनकर्ता | 
८. चरक वैशस्पायन, वेदसंद्दिता तथा | आयुर्वेद तथा मद्दाभारत का संस्कर्ता | 
ME आदि का प्रवक्ता । 
. जैमिनि, सामसंहिता, ब्राह्मण और कल्प | मीमांसा-सुत्रों का रचयिता । 
का प्रवचनकर्ता । चा a 
१०. शौनक, छन्दों का प्रवक्ता! _ बृद्ददद वता, प्रातिशाख्य आदि का कर्ता | 
११. बौधायन, HETAT का कर्ता | _ | पेदांत-चुक्ति और श्लोको आदि का रचयिता | 


यह सची दिगद्शेनमात्र के लिये है। इस सची से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि 
योरुपीय लेखकों ने इस सूच्म मर्म को नहीं समझा कि ऋषि लोग दी इतिदास और पुराण 
के भी निर्माता | उन की भांषा उपलब्ध महाभारत आदि में पांणिनि के प्रभाव के कारण 
यद्यपि बहुधा बदल चुकी दै, तथापि इन प्रन्थों के सेकड़ों इस्तलिखित कोशों में उन पुरातन 
रूपों में अब भी सुरक्षित है कि जो रूप पाणिनि से पूवेकाल के थे। महाभारत का पूना- 
संस्करण इस बात का एक जाज्वल्य उदाहरण दै। उसमें ख्ीकृत तथा पाठान्तरो में उपलब्ध 
अनेक पाउ MATA से अधिक साहश्य रखते हैं । अतः भारतीय परम्परा सत्य है और 
पाश्चात्यों की कल्पना अलीक Bl जब जब ब्राह्मण ग्रन्थ रचे गये, तभी तमी उपनिषत्‌ 
कल्पसूत्र और इतिहास आदि रचे गये । 
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बनाया मारतीय इतिहास का 
पक्षपाती पाश्चात्य पूछता है, प्या उसका डक 
सारा ate es ज्ञायगा । इमारा उत्तर है, जब तक उद्भट eia a 
क्षेत्र में नहं उतरे थे, तब तक aire शासन की सहायता से यह le sats 
पक्ष प्रचरित नहों रह सकता | इसका नाश दूर नहीँ । जो भारतीय अर कळी 
पाश्चात्य मत के उच्छिएमोजी होने के कारण an an yl 2 
रत देर तक अन्याय न [। भ 
— शोगा ही बद सांस्कृतिक खतन्त्रता भी शीघ्र प्राप्त कर wat | 


इससे आणे अव इतिहास के दूसरे ज्ञोत का बर्णन किया जाता ZI 
दूसरा स्नोत--वाल्मीकीय रामायण 


के राज्य- 
र्चनाकाल--मगवान्‌ वाल्मीकि सुनि का रामायण मदाराज दाशरथि राम ae 
काल में रचा गया | राम का काल त्रेता और द्वापर की संधि में था । अल अप 
wade विक्रम से लगमग ५२०० बे पूर्व की दै। इससे धिक पुरानी चाहे. हो, पर इस 
न्यून पुरानी नहीं दै । उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों में से सब से पुराने प्राह्ण ग्रन्थ विक्रम से 
लगभग ३४००--३५०० वषे पूर्व, प्रवचन किये गये थे। उनसे लगभग १७०० वषे पहले 
भागव वाल्मीकि सुनि रामायण की रचना कर छुके थे । 


एतद्विषयक प्रथम पाद्यात्यमत--(क) Ra हिस्टरी आफ़ इरिडया में अमेरिका वासी 


aga हाप्किन्स ने लिखा दै- 


अन्यरूपी रामायण महाभारत से उत्तरकालीन दे | इति ।' 
(ख) इस मत की प्रतिघ्वनि पाश्चात्य मताजुयायी राखालदास बन्दोपाध्याय ने की ।` 
(ग) इन दोनों के चरणचिद्दो पर अध्यापक प्रवोधचन्द्र सेन गुप्त चला । वदद लिखता 
Sagara रामायण ग्रन्थ ९५० दसा से पूवेकाल का, सिद्ध नद्दो हो सकता । इति ।* 
दूसरा पाश्चात्य मत--जरसेन अध्यापक यकोवी और Reen का मत दै. कि मद्दा- 


ss भारत के बतेमान रूप में आने से पुवे रामायण का ग्रन्थ अपना वर्तमान रूप धारण कर 


चुका था | इस मत के अनुसार हाप्किन्स ओर राखालदास का मत खरिडत ठहरता है। - 
विए्टनिंट्ज़ पुनः लिखता है कि महाभारत का रामोपाख्यान रामायण-कथा का पक संक्षिप्त 
->जउ्>रत्र््् रणरफताणणणकणाणणणिणणाा्ग्कफकंक??_?फ्?ए।?।।।।्ण्णण्णणा फ््र्िरकट aetna eee — 
१. माम प्रथम Fo २५१ I 
2, The Rämīyana is, therefore, regarded as a much later poem than th 
Prehistoric, Ancient and Hindu India, p, 47, chy terete 
3. The modern work Rimiyana can not be dated earlier than about 450 A. D, i 
Indian Chronology, Calcutta, 1947, Introduction p. ix. ह oe 
4. the Rimsyans must already “have been generally 
the Mahābhārata had reached ita final form? 
Jacobi is so sure about the RamByana. bei 
takes for granted that the Mahabharata oly became ® Cllr poem, 


that he even 
igat A mi sian Bie only became an epic under the 
ue + at vat inl फ्रि 


familiar as an ancient work, b 
Winternits, H. L T., p. E store 
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रूप है ।! इतना मान कर ये दोनों व्यक्ति भी समझते हैं कि मद्दाभारत और रामायण शनेः 
शनैः बढ़ते गये हैं और एक प्रन्थकार की कृति नहीं हैं । : 
पाश्‍चात्य मत-परीक्षा-काश्मीरिक आनन्दवर्धन,' खुप्रसिद्ध कवि R, SPY, 
भाणकार कवि श्यामिलक, बौद्धमत-विध्यंसक भट्ट ङमारिल, © निरुक्त व्याख्याकार दुगे, 
शकारि चन्द्रगु्त का समकालिक मदाफवि कालिदास, भदन्त अश्वघोष और सुप्रथितः 
यशा भास आदि प्राचीन कविगण रामायण के प्रसंगो से अपने ग्रन्थों की सामग्री लेते और 
उसके आएख्यानों को लिखते आये हैं । इनमें से कलि संवत ३७३० में शतपथ भाष्य रचने 
बाले इरिस्वामी के शुरु ऋग्वेद भाष्यकार स्कन्दस्वामी का पूवेवती ara दुगे वाल्मीकि 
के श्लोक भी sega करता दे ।* 
अस ( विक्रम से कई शताब्दी पूर्व )” बुद्धचरित १।४३ में रामायण को 
मदर्षि च्यवन के पुत्र की कृति मानता है । महाभारत, विराटपवे २०७ के अजुसार च्यवन 
घरमीकभूत था, अतः उसका पुत्र वाल्मीकि नाम वाला हुआ। तथा ACTH, सुकन्या 
झाख्यान १२२। ३ में--स वल्मीकोडमवदार्षः, पाठ उपल्ब्ध है. । अर्थात्‌--च्यवन बल्मीक था! . 
अतएव अश्वघोष के कथन में कोई सन्देदह नद्दी कि रामायण च्यवन के पुत्र की कृति 21 
रामायण का झनुकरणकतों, व्यास--रामायण के अनेक श्लोक, ज्छोकाद्े अथवा प के 
चतुर्थीश, पूर्वोक्त सब ग्रन्थकारों से कई सहस्त्र वर्ष पहले, व्यास ने बहुधा जैसे के तैसे लें लिण दैं । 
मद्दामारत के नलोपाख्यान में ऐसे अनेक श्लोक मिलते हैं । संवत्‌ १६६६ के अन्त 
में परलोक सिथारने वाले महाभारत के सम्पादक ओऔ विष्णु सीताराम खक थङ्कर ने बहुत 
परिश्रम से दो लेख लिखे थे। दुःख से कद्दना पड़ता है कि घे आंगल भाषा में हैं। पहला 
लेख नलोपाख्यान और रामायण के विषय में दे ।< उसमें बताया गया है कि महाभारत 
झन्तर्गत आरण्यक पर्वस्थ नलोपाख्यान के अनेक श्लोक वाल्मीकीय रामायण झुन्द्रकाएड 
हि के श्लोकों की प्रतिलिपि मात्र हें || हे 
दूसरा लेख आरण्यक पर्वान्तगेत रामोपाख्यान का सुल रामायण को बतलाता है | 
लेखक ने ऐसे ८६ बचन दिए हें जो मद्दाभारत में रामायण से लिए गए Zi इन लेखों से 
1. ० Rnepkytn धाय के myn का om 


bid, p. 501. Ee 
२. सा दि करुणो रसः"°"°" "°° स्वयमादिकविना सूत्रितः रोकः इत्येवं वादिना । 


३८ रामायणेनेव सुन्दरकाण्डचारणा--$ वासवदत्ता, कृष्णमाचाये का संस्करण, To ३०१, ३१५ । 


५. तन्त्र वार्तिक, पूना संस्करण, To २२६ । 
र्‌ पादताडितक नक l : |] वानरा"** eae 2० eos ||| इति भयन्ते रामायणे 1 निस्त 
वृत्ति ४ | २६ ॥ 


७. पाश्चात्य मतानुसार वह विक्रम की दूसरी राताब्दी में या । EE 
8. A Volume of Eastern and Indian Studies in honour of Prof. F. W. Thomas, p. 294303 
9: A Volume of Studies in Indology, presented to Prof, P. ए. Kane, Poona, 1941—Epic 

Studies, The Rama Episode and the Rémiyaus, pages 412—487.. माटे ; 
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सवेथा स्पष्ट दै कि रृष्णद्धैपायन व्यास जो निश्चय दी आरणएयकपर्व का कर्ता थए वाहमीकि 
का ऋणी दै। 

प्रसिद्ध कबि राजशेखर इस परम्परागत सत्य को जानता था कि व्यास ते वाल्मीकि 
का अध्ययन किया है ।' 

वाल्मीकि और उसकी कति का स्मतो, व्याख--मद्दाभारत बनपर्व १४६। ११ में रामायण नाम 
स्पष्ट रूप से मिलता दे ।' रामायण युद्धकाएड ८१ । २८ शलोक मद्दाभारत RYT अध्याय 
१४३ में मिलता दे-- ः 

आपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि । न इन्तव्याः for इति यद्‌ ब्रवीषि प्लवंगम ॥८५॥ 
पाराशर्य व्यास के लिए राम रावण युद्ध पुराकाल का एक दष्टान्त दो चुका था 
arent हि पुरावृत्तं रामरावणयोसेचे ॥द्रोणपवे ६६।२८॥ 

व्यास और उसके शिष्य, प्रशिष्यों ने वर्तमान ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रवचन किया। व्यास 
वाल्मीकि और उसकी कृति से परिचित था । अतः रामायण ग्रन्थ बतेमान ब्राह्मएग्रन्थों से 
पूर्व रचा जा चुका था। पाश्चात्यों ने इन अकाट्य युक्तियो का अनुभव करके यदद मिथ्यावाद्‌ 
प्रचरित किया कि मदामारत का रचयिता व्यास कोई ऐतिद्दासिक पुरुष नहीं था । , 

ह सय सा पाल सत यील ल पटा में उपलब्ध है। एक 
पाठ दाक्षिणात्य और दूसरा वंगीय दै । तीसरा पाठ aa at | Yo रामलभाया 
जीने मे ध्यान तीसरे पाठ की ओर आकर्षित किया। वे इस पाठ का एक कोश मारे 
मित्र ला० रामकृष्ण वकील, फैथल से ले आए । तत्पश्चात्‌ इस पाठ के लगभग चालीस 
इस्तत्तिखित ग्रन्थ काश्मीर से पूना तक की याश्रायें कर के हमने अनेक ब्राह्मण घरों से प्राप्त 
किये। उनके आधार पर पं० रामलमायाजी ने अयोध्या काएड, और मैंने बालकारड और 
आरण्यक काएड का एक बड़ा भाग, सम्पादित किया। इन तीनों पाठों के सम्बाद से 
रामायण की अनेक बातें स्पष्ट की जा सकती हैं । i 

ata को वंशावली--इन तीनों पाठों में खयेबंश की प्राचीन वंशावली का कुछ भाग 
थोड़ा सा विछत दगया है. । यद्द विकार लगमग दो सइस्त वषे पहले आ चुका था | 


' उत्तरकाण्ड-रामायण के उत्तरकाएड की कथा का सूल भी वहुत पुराना है। मेथिली- . 
निर्षासन और रामपुत्रो का वाल्मीकि द्वारा पालन अश्वघोष को शात था।* 


भारतीय इतिहास में रामायण कौ उपयोगिता--रामायण में समुद्र मन्थन, देवासुरों के युद्ध, 

बानर, राक्षस आदि मजुष्य-जातियों का उल्लेख, संसार का पुरातन भूदृत्त और राम का 
दिव्यचरित वर्णित हैं। रामायण आये-गोरव का पक ज्वलन्त प्रमाण है। संसार धर्म पर 
अभित दै, ओर cares राज्ञा का प्रथम कतेव्य दै. यद्द वात रामायण से ही जानी ज्ञा 
सकती है । भाता, आता से द्वेष न करे, इस वेद वचन का रामायण सजीव उदाहरण है। 

"चचा ee प 

१. भ्रचण्डपाण्डव अंक १, विष्कंमक । : 
२. रामायणेऽतिविख्यातः ART, । पूना संस्करण १४७ I?R वानरपुङ्गवः 
३, सोन्दरनन्द १1 २६ ॥ - a BLA 
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भारतीय इतिहास के स्रोत Mer) 


~ 


संसार के ऐतिहासिक साहित्य मे रामायण एक अनुपम अन्य दै ।;यही वद ग्रन्थ हे. 
सब से पला एक साथ इतिहास और काव्य है । bd 


तीसरा स्रोत--महाभारत 5-2 ५ of 


महासुनि छष्णद्वैपायन व्यास की यद्द रचना भारतीय इतिद्दास का एक अजुपम ग्रन्थ 
है । इसका खादित्यिक सूल्य कुछ थोड़ा नहों । इसकी सुन्दर पदावली, इसकी बहुविध 
ज्ञानगरिमा, इसमें वणित घटनाओं की सरसता, और इसकी एतिद्दासिक तथ्यों से परिपूणेता 
आदि पेसी बातें हैं जो इस ग्रन्थ को इमारी असीम अद्धा का पात्र बना देती हैं । कभी इस 
देश में महाभारत सदश अनेक पेतिद्दासिक ग्रन्थ थे। व्यास और उनके शिष्यों को उन 
इतिहासों का पूणे ज्ञान था | भगवान्‌ व्यास फे शिष्य .सूत ने इस बात का उल्लेख करके 
भारतीय इतिद्दास़ का महान्‌ उपकार किया है | 

महाभारत आदिपवे के प्रथमाध्याय में पदले चोवीस पुरातन राजाओं का नाम-कीर्तन 
है । व्यास-शिष्य इतने कथन-मात्र से संतुष्ट नदीं हुआ, उसके विशाल इतिहास परिचय की 
इतिश्री adi wet हो गई । ब पुनः पचास से कुछ अधिक अन्य प्रतापी राजाओं का स्मरण 
करके कहता हे-- 


क्या है , राजाओं के दिव्यकर्म तथा त्याग आदि का कथन पुराने विद्वान कविसत्तमों ने 


भगवान्‌ व्यास और उनके शिष्यो को उन पुराने कविसत्तमों के ग्रन्थरत्न पढ़ने अथवा 
सुनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था | Seal ग्रन्थों के शलोक और गाथाएं बतेमान घाह्मण प्रन्थों 
में पाई जाती हैं वे सब ग्रन्थ अव Hal चले गए ? गत ११०० वर्ष की इमारी इतिहास 
अरुचि के कारण लुप्त दो गए । उनके अभाव में कतिपय संशयारूढ लोगों को हमारे पुराने 
इतिद्दास में सन्देह दी सन्‍्देद्द उत्पन्न दो रहे हैं 


महाभारत अन्य की स्थिति--महाभारत या भारत ग्रन्थ कष्णद्वेपायन वेदव्यास की कृति है,. 


आर इसका वतेमान आकार प्रकार गत पांच सद्र वषे में कुछ अधिक विकृत नहीं हुआ | . 


हां, wet wet श्लोकों या अध्यायों में किंचित्‌ न्यूनाधिक्य या पाठान्तर तो हुए हैं, 
सूल कथा .तथा प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री परिवतेन का पात्र नहीँ बनी । यदद हमारी 
प्रतिज्ञा दै और इसके साधक प्रमाण नीचे लिखे जाते हैं-- 


१. संवत्‌ १०८9 के समीप का संस्ङृत-विद्या का अध्ययन करने वाला मुसलमान 


ऐतिहासिक अलबेरूनी लिखता है-मदाभारत.के १८ Tat में १००,००० vette हैं ।` इससे | 


शात होता है कि अलबेरूनी के काल में महाभारत ग्रन्थ की स्थिति लगभग वतेमान काल 
के समान दी थी | 

१. येषां दिव्यानि ante विक्रमस्त्याग एव च । 

माहात्म्यमपि चास्तिक्यं सत्यता शौचमाजंवम्‌। १८१ ॥ 

विद्वद्भिः कथ्यते लोके पुराणेः कबिसत्तमेः। १८२९ ॥ 


२. अलबेरूनी का भारत, अध्याय १२। 
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भारतवर्ष का इहद्‌ इतिहांस . 


२4 z के पास मत्स्य और वायु पुराण की हस्तलिखित प्रतियां ait | saa यदद 
बात मरस्य पुराण की प्रति में पढ़ी होगी । उसने महाभारत की इस्तलिखित i afat भी देखी 
होंगी । ये प्रतियां दो, तीन सो वर्षे qå लिखी गई होंगी.। हमारे अपने संग्रहीत कोशों में 
अनेक seat की तीन, चार सौ वषे पुरानी अनेक प्रतियां विद्यमान Bi अतः अलवेरूनी का 
साच्य ससे कई सो वर्ष पहले के तथ्य को कहता है i 
२. संवत्‌ १०५७ के लगभग होने वाला शैब शास्त्र का अद्वितीय विद्वान, तथा भरत 
मुनि के नाव्यवेद्‌ का व्याज्याकार आचाये अभिनवगुत्त लिखता दै कि महाभारत शात में 
gaara श्लोक थे ।' न 
३. संबत्‌ ४७७ के समीप माधप्रणीत शिशुपालवध महाकाव्य पर टीका लिखने 
बाला बल्लभदेव महाभारत का श्लोक परिमाण STAT १२५,००० मानता È 
४. संवत्‌ ६५७ के समीप का राजशेखर अपनी काव्य-्मीमांसा में मारतसंदिता को 
शतसाहस्री कद्दता दै!" 
४- ध्वन्यालोक वृत्ति ३। १५ में आनन्द्वर्धनाचायें ( प्यों gat) मद्दाभारतस्थ TA 
ct वसलेला सरता ॐ। वदद अजुक्रमणी और हरिवंश को मद्दाभारत का भाग 
मानता दै | क व्यास के नाम : आदि पर्वे का श्लोक उद्धृत करता È U 
६ ख ने अपञ्र श भाषा मे मद्दाभारत रचा ।“ बीरसंबत्‌ १२० 
चतेमान She से स्मरण किया गया दे । ए व 
७. वेणी संहार नाटक १४ में भारत ओर कष्ण 
संहार का स्मरण आनन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में + किए र बेली 
द. बौद्ध ग्रन्थकार शान्तरक्तित अपने तत्वसंप्रह में ज 
को उदृत करता है ।' बोद्ध प्रन्थकार को महाभारत के पठन Sait qi An 
कोई सन्देइ नहीँ हुआ ae निश्चय दै कि शान्तरक्षित को Sax, दाप्किन्स या होने में. 
आदि की अपेक्षा भारतीय परस्परा का अधिक ज्ञान था | asa: वाच) 
१. शापेन निना यदिदं धायि शाखं सरल्लराततम्मितमत्र मोः | ‘Se 
भगबद्ीवा-माध्य मूमिका झोक 
२. TER का पुत्र॒चम्द्रादित्य और पौत्र : eo! 
किन ea ie १० en, । कय्यट ने देवीरातक की विशति में अपना काल 
३. सपादलचं ओमहामा = Riu 
a es रतम्‌ । २। ३ ॥ इसमें इरिवंश का पाठ भी सम्मिलित होगा । 
न १५२ । ठतीयोद्योत, To ३४६ 1 
Sond यावान्‌ विवद्धाविषयः सोष्नुक्रमण्यां 
सर्वे एवानुक्रान्त; । "°° **'**'गरहाभारतावसाने इरिवंश- 


बनेन समारं विदा तेनेव किवेधसा 
To २३२, ५३२। z DRN सम्यक्‌ स्पुटीइतः | चतुर्थ उद्योत का अन्त । 


७. काशी - 
= > पत्रिका, संवत्‌ २००३, SE ३, ४, ए० 228 I 
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६, कलिसंवत्‌ ३७४० से पूर्व का अथवा संवत्‌ ६८७ के समीप का वलभीविनिषासी 
ऋग्वेद्भाष्यकार आचार्य स्कन्दस्वामी अपने भाष्य में aaa अनेक आख्यानों का 
निर्देश करता द्वै ।' 

Qo. स्थाएवीश्वर मद्दाराज Masada की राजसभा को सुशोभित करने बाले गद्य- 
कवि agary ने कादस्वरी और adaa दो प्रन्थ-रत्न लिखे-थे । ये दोनों ग्रन्थ मद्दा- 
भारतान्तगत अनेक सरस कथाओं और घटनाओं से भरे पड़े Fl" दरषचरित के आरस्म में 
भट्ट बाण ने स्पष्ट लिखा है कि भारत का रचयिता व्यास atl’ इषेचरित में शान्तिपर्व 
२७३८ उद्धूत दै ।* कादम्बरी में लिखा है कि उस समय महाभारत की कथा खुनाई जाती 
थी ।° दृषेचरित और कादम्वरी ग्रन्थ संवत्‌ ६८० के पश्चात्‌ के नहों हैं । 

११. लगभग इसी काल का व्याकरण -काशिकाकार जयादित्य अपनी काशिका वृत्ति 
१॥१॥ ११, तथा ५। ४। १२२ में महाभारत शान्तिपवे के दो श्लोक १७६ । १२, तथा १०। १ 
क्रमशः उद्घुत करता S | काशिकाकार जयादित्य मद्दाभारत नाम से मी परिचित था।* 

१२. HAG १। ३ । २४ पर स्मृतेश्च लिखकर, शङ्कराचाये, आरण्यकपवे से--अथ 
सत्यवतः कायात--श्लोक SETA करता Sl ब्रह्मचतच १॥ ३। २८ पर शङ्कर ने शान्विपवे 
२३८1६३ sgga किया दे । शक्कर वेदव्यास को मद्दाभारत का कर्ता मानता था। AMET 
१।३।२8 पर वेद्ब्यासश्‍चवमेव स्मरति--लिखकरं, शङ्कर, शान्तिपवे २१५३१--युगान्ते"** `“"*``` `“ © 
इलोक gga करता È | | 

शङ्कर वेद्व्यास से अच्छे प्रकार परिचित था | भारत का वह प्रकाएड परिडत अखुमात्र 
सन्देह नहीं करता कि महाभारतं ग्रन्थ वेदव्यास रचित नदीं दे । शङ्कर के सम्सुख पक्षपाती 
इसाई लेखकों के कथनों का कोई मूल्य. नहीं दै । ahr 


* « २. भारते तु ऋषयः शापात्सरस्वत्रीं मोचयामासुरित्याख्यानम्‌। ` 
33 se oe ऋग्वेदभाष्य १॥ ११२ । ६ ॥ तुलना करो महाभारत राल्यपर्वे, Ho ४४ | 
. २६ पायेरथपताकेव वानराक्रान्ता, to ६७ । 'विराटनगरीव कीचकशतावृता, ए०, ६७ । भीष्ममिव 

: शिखणिडिशबुम्‌, To १०७ | पराशरमिव योजनगन्यानुसारिणम्‌, Jo १०७, १०८। महाभारते राकुनि- . 
वघः, To १४३ । मदाभारत-पुराण-रामायणानुरागिणा, To १७६ | भास्तीकतनुरिव भानन्दितभुजज्लोकाः, 
Yo १८२ । महाभारत दुः्शातनापराधाकरणंनम्‌, Yo १६६। मशामारत-पुराणेतिहासरामायणेषु, 
Go २६३ ।. महाभारतमिवानन्तगीताकणेनानन्दितनरम्‌, Jo ३१४ । इत्यादि, कादम्बरी, पूर्वेमाग, 
हरिदासइत कलिकत्ता संस्करण, राक १८५७ | 

विविधवीररसरामणीयकेन महाभारतमपि MATL, पष्ठ उच्छ्वास) To ६३९ । पाण्डवः सम्पसाची 

चीनविषयमतित्रम्य राजसयसम्पदे He गन्धवेषतुष्कोटिट्झारकूजितकुञं WaT पराजेष्ट । सप्तम 
उच्छवास ५० ७५८ । हर्षेचरित जीवानन्द संस्करण, कलिकाता, सन्‌ १६१८। ` 

- नमः BARE तस्मै व्यासाय BATA | चक्रे पुण्य सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतस्‌॥ ४ ॥ 

. जीवानन्द संस्करण, पु ४७० | . , 

« कादम्बरी, निर्ययसायर संस्करण). पु० १९४। ` 

« नैवात्र महामारतद्रोणो T ४ । १। १०२९ N 
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उसके मीमांसा - विको g Š कु faa 
23, संवत्‌ ६४७ के समीप अथवा उसके कुछ पहले .मीमांसांघातिका का 


वाता, बौद्धमत-विध्यंसक भट्ट कुमारिल भी महाभारत के अनेक श्लोक उद्धृत करता है, 


आर महाभारत का एक श्लोक उद्घृत करते हुए वह इसे पाराशये की कृति ae ae x 
१४. दिग्गज बौद्ध विद्वान्‌ धर्मकीति भी भारत की रचना में अपने काल के लोग 


“अशक्ति मानता È । यथां--भारतादिष्वपि इदानीन्तनानां अशकावपि कस्यचित्‌ TARR: । 


कर्ता 
» कस्पचित्‌ के एकचचन प्रयोग से धर्मकीति स्पष्ट करता है, कि मद्दाभारत का 
एक इयक्ति था। वह अनेक लोगों को इसका कर्ता नहीं मानता, और पाश्चात्य अ 
'सिर पर खड़ा ललकारता है, कि हे पाश्चात्य “परिडतो,” तुम इतना अतुत कय 
ह, प्रणेता भामह. मद्दामारत-वरित अनेक 
१५. इस से कुछ पूर्वकाल का काव्यालंकारसत्र-प्रणेता AME मद्दाभारत- 
कथाओं का उल्लेख अपने ग्रन्थ में करता है ।* भामद के श्लोक स्कन्द के निरुक्त-भाष्य म 
उद्धृत हैं । | ae 
१६. संवत ६२७ से शब्द्प्रह्मवादी वाक्यपदीय का कर्ता मद्दावेयाकरण भत - 
हरि भी as के Sini उदृत करता दै। एक स्थान पर उसने आश्वमेधिकपवे 


' के कई श्‍लोक sga किए हैं ।* इससे शात होता दै कि भठ हरि के काल में आश्वमेधिक- 


पचे के थे स्थल विद्यमान थे । 
१७. पल्लवराज महेन्द्रवर्मा के मत्तविलास में लिखा दे-- 


न अथवा खरपटादपि झस्मिन्नधिकारे बुद्ध एवाधिकः | कृतः, वेदान्तेभ्यो Tera यो मद्दाभारतादपि । 


१. प्रदापशील भर्थात्‌ प्रमाकरवर्णन संवत्‌ ६६२ में परलोक सिधारा। उसका समकालीन विश्वरूप अपंनी _ 
बालक्रीडा में कुमारिल के श्लोक उद्धृत करता हे । संवत्‌ ६८७ के समीप के वेदभाष्य रचयिता 
स्कन्दस्वामी ने अपने निरुक्तभाष्य में gate को उद्घृत किया दे । तिब्बत के अन्या के अनुसार 
कुमारिल और akié, ga राजाओं के समकालीन थे । 

३. असिडो दि तया चाइ TTS वस्तुनि | २ ॥ ` 

_ इदं पुण्यमिदं पापम्‌ । श्लोकवातिक औत्पत्तिक सच । 
"३. प्रमाणवार्तिक, Io ४४७, ४४८ | ५ 
ALM ३।७॥ ५।३६॥ ५।४२॥ इत्यादि | भामद स्कन्दस्वामी से उद्धृत किया गया है। 
नालन्दा के आचारय धर्मपाल ने weet tea” प्रदोणेक () पर एक टोका लिखी यी i 
2a (eax, भाषा-संस्करण, To १७५) धर्मपाल का जीवनकाल संवत्‌ ५६६-६२७ था | वह ३२ वर्षे को 
| ण Mose meee 1५० 
‘Ui, F re त 
= cole by 9. 10) sq: भगाल ने संवत्‌ ६९७ से पूव वाक्‍य-पदीय पर 
~  थमेपाल भोर शोलमद्र ने किसी विरोधी से एक राखाये किया । se 
a आयु का या । ( देखो, बील का अनुवाद, Yo १११) laren cn १० ब 
इभा । तब सूनर्साग को पदाप उसे AR . : ११९ ५ भु मे 
_ ६. वाक्यपदीय प्रथमकाण्ड ४०, ४३। ` ` - `` . - 
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इस वचन से शात दोता है कि महेन्द्र वर्मा के समकालीन विद्वानों के. अनुसार 
मद्दाभारत ग्रन्थ के शान्तिपवे का सांख्य-प्रकरण बुद्ध से पह ते विद्यमान था । 


१८. इन से कुछ पूर्वे की अथवा gaara फे मध्य को प्रतिपद्शलेष को कहने वाली 
Sa के भागिनेय खबर क के भागिनेय सुबन्धु की वासबद्त्ता का.भी यदी aa È । इस प्रस्थ में मदाभारतस्थ 
घटनाओं का उल्लेख उदार मन से किया गया है ।* 

. १९. वासवदत्ता में उद्वत न्यायवार्तिककार शेव आचायै उद्योतकर सूत्र ४।१।२१ पर 
अपने वार्तिक में मद्दाभारत वनपर्व का एक श्लोक ३०२८ उद्घृत करताहै। ' .. 

. Ro उद्योतकर के न्यायवातिक में व्यास के योगभाष्यस्थ एक वचन का उद्धरण 
मिलता है । योगभाष्य उस काल से पहले का ग्रन्थ दै । योगभांष्य १। ४७* और २।.४२ में 
मद्दाभारत के दो शलोक gga हें । 

२१. वाग्भट का शिष्य जज्जट चरक, चिकित्सा स्थान २।४ को व्याख्या में लिखता 
हे--आह च व्यासमद्टरकः-पुन्रजन्मवियोगाभ्यां न परं झखदुःखयोः इति। अतः जज्जट व्यास और 
उसके मद्दाभारत से परिचित था । 

२२. मध्यभारत के उच्चकल्प कुल फे महाराज ada के ताम्नपत्न में मद्दाभारत के 
पक लाख शलोक माने गए S| महाराज सर्वनाथ के शिलालेख संवत्‌ १६१-२१४ तक के 
मिल चुके हैं । 

` पाश्चात्य लेखक यहां पर आकर ठहर जाते हैं। उनमें से विए्टनिट्ज़ और. दाप्किन्स 
आदि का कथन है ( विनट० का भारतीय साहित्य का इतिहास, अंग्रेजी अनुवाद, yo ४६५), 


कि महाभारत का वतेमान रूप ४०० इसा पूवे से पले का और Yoo इसा संवत्‌ के पश्चात्‌ 


२. शस. सुबन्धु का निश्चित काल झुप्रो का मध्यकाल. दै । . वह वाण से अवश्य पहले हुआ था । प ae 
नृहन्नलानुभावोऽपि, Yo २४॥ दुशासनदरोन मद्दामारते, Yo २८। कौरवब्यूह इव सुरामाधिष्ठितः, To ४७] 


AASR न बकदेषी, Yo ८२ । भारतसमरभूम्येव, Yo ११३२ । उत्तरगोम्रइणसमरमूम्येव वर्धभान- 
बुदज्॒लया, To ११८ | विराटलक्ष्म्येवे आनन्दितकीचकरातया, Yo १२० । ङुरसेनामिव उलूकद्रोण- 
« राङुनिसनायाम्‌, Jo ३१६ | 
कुष्णमाचाये संस्करण | उपयुक्त उद्धरण सम्पादक की भूमिका २० २३, २४ से लिए गए हें । 
« महाभारत, MATT, १७२०॥१५१॥११॥ 
« महाभारत; शान्तिपवे, १७४४४॥ १७७।५१॥७७।७॥ 
४. उक्तं च महाभारते रातसाइळ्यां संहितायां walter पराशरसुतेन बेद्ब्यासेन। गुप्त शिलालेख 
. भाग ३, Jo १३४ । तया, उक्त च महामारते मगवता वेदव्यासेन व्यासेन । संवत्‌ २६ १, का ताम्रपत्र। 
, ऐ० ६० भाग २३, Fo WWI... 
. . भनुशासनपये, भध्याय ६७ में भूमिदान विषयक अनेक श्लोक मिलते हें । शन श्लोकों का भाब 
; ओर farsa स्मृति में है।  ..:- 
५. पाश्चात्य पद्धति के करे लेखक इस संवत्‌ को कलचुरी . संवत्‌ मानते दें | उसी पद्धति के दूसरे लेखक 
इसे फ्लीट-कल्पित य॒प्संबत्‌ मानते हैं। इमारे विचारानुसार थे दोनों मतः असङ्गत हें । ge संवत के 
आरम्म के सम्बन्ध में फ्लीटमत Ram 


fog बॉ. ४० 


aw 
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: रे 
का ताप्नपत्र उनके अनुसार लगभग ५०० ईंसा संवत्‌ का el इमा 
मेळा sos ale का वर्तमान स्वरूप विक्रम से २६०० वषे पहले का दे । 
ओर प्राचीन से प्राचीन प्रन्यकार महाभारत को व्यास की रचना मानते आए हैं) 
२३. इन से पूर्वकाल का मीमांसामाष्यकार शबर अपने भाष्य ८। १। २ में मद्दाभारत 
आदिपवे १। ४६ को agua करता दै--विस्तीयंतन्महस्ह्ानसपिः HoT | 
अर्थात- महाभारत के इस महान. शान का विस्तारपूर्वक बर्णन करके ऋषि (ब्यास) ने 
इसकी संक्षिप्त अचुक्रमणी बनाई। 
इस प्रमाण को SST करने hoe मानता है कि कक महाभारत य 
अलुक्रमणीपत बनाया । अलुक्रमणी अनुसार महाभारत "गणना लग 
gana काल की शल्ोक-गणना 'के सदश थी। अतः शबर से कई सी वर्ष पहले भी 
.. महाभारत ग्रन्थ लगभग एक लाख शलोकात्मक था। र 
; शबर स्वामी का काल विक्रम की तीसरी शताद्दी से पूर्व का है। संभवतः बह प्रथम 
शताष्दी विक्रम का ग्रन्थकार था | 
अब.विचारने का स्थान है. कि शबरस्वामी, जो आये वाङ्मय की सवेसम्मत परस्परा 
से परिचित था, अपने काल में अजुक्रमणी सद्दित सारे मद्दामारत को ऋषि व्यास की 
Ble मानता है । यह परम्परा डसके काल तक अनवच्छिन्न थी। इस बात के सामने इसाई 
और यहूदी पाश्चात्य लेखकों की पक्तपातपूर्ण कल्पनाओं को कौन विद्वान्‌ युक्त मानेगा। 
इश्वर रूपा दै, जो इस दीन, हीन दशा में भी 'इमारा इतना वाङ्मय यचा रदा, और जिस 
की सहायता से Tenet के बहु मिथ्यावादों का खएडन करने में हम समर्थ हुए । 
२४. कामसजकार वात्स्यायनसुनि १।४ में इसी श्लोक का उत्तराधे उद्धृत करते हैं । 
_ २४. लगभग इसी काल अथवा इससे SET काल का निरुक्तवृत्तिकार दुरी 
महाभारत के अनेक श्लोक Soya करता दै !' यदद अजुक्रमणीपवे विषयक बही श्लोक दै, 
जो संख्या २३ में शबर द्वारा उदघृत बताया गया हे । शबर मीमांसक था, और दुर्ग नेरुक्त | 
` दोनों विक्रम की प्रथम शताब्दी के समीप के ग्रन्थकार हैं । उन दोनों को भारतीय परम्परा 
प टीक शात थी । अब पाश्चात्यो को कोई नई युक्ति देनी पड़ेगी, जिस से वे सिद्ध कर सकें कि 
दुगे को भारतीय परम्परा अज्ञात थी । अन्यथा हठ त्याग कर उन्हें मानना पड़ेगा कि । : 
आरत का कर्ता ऋषि व्यास था। आचाये दुगे संवत्‌ ६८७ में बतेमान ऋग्भाष्यकार Bet 
_ 'से पहले का प्रन्यकार है । उसका महाभारत से उद्धृत किया हुआ एक सा 
कि युद्ध काएडों की अवस्था में कोई अन्तरःविशेष नहीं हुआ ।' ee Se ee Raat ३ बताता है 
. २. निस्तमाष्य ४। १ में महाभारत आदिपर्व १। ४६ उद्‌धूत है। 
Se भगवान्‌ बाधुदेब का कहा दुआ एक वाक्य पदा गया है। ब 
` शामारतमें मिलता है। देखो, आदिपवे २१श४॥ फिर gt on मर 
pee; मारते झुकते । निरक्रमाष्य:७ 1३ ten ३1 १३ उद्षुत है। लिखता {aa 


निरक्तमाष्य “३ 1 % में सुमद्राइरण 
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Great ३1 १३ ॥ मोषा ५५। ३७ ॥ देखे reaR v | ry 
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यही नहीं, ga at मत है कि निरुक्तकार यास्क आख्यान सहित भारतसंदिता 
को जानता था ।' यदि दुग का यह मत सत्य सिद्ध हो जाए तो मानना पड़ेगा कि मद्दाभारत 
का TAA आकार प्रकार भारत-युद्ध के १०० वषे के अन्द्र अन्दर बन चुका था.। - यास्क 
का काल भारत-युद्ध से १०० वर्ष फे पश्चात्‌ का नद्दो दै । वस्तुतः यासक आर व्याल एक 
काल में थे । 
२६. भट्टार हरिचन्द चरकन्यास में, व्यासामिहितः श्लोकः (go ६५ ), लिख कर शान्ति 
पवे २३८। ५८ saya करता दे 
. २७. महायानिक सगाथक लंकावतारसूत्र में व्यास आर भारत का स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है ।* 
२८. वाररुच निरुक्तससुञ्चय नाम का एक ग्रन्थ मिलता है। उसमें घेद-मन्त्रो का 


विवरण है। बररुचि की ऊति दोने से यह ग्रन्थ प्रथम शताब्दी विक्रम की रचना हे । यह ८" 


qafa सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य का पुरोहित था । उसके ग्रन्थ में मद्याभारत के कई शलोक 
उद्धूत tae निरुक्तससुच्चय के उपोद्घात में मद्दाभारत का श्लोकाद्धे Ted कर 
उसे व्यास वचन मानता दै-- 
विभेत्यल्यश्नताद्‌ वेदो मामयं प्रचलिष्यति | इति व्यासवचनम्‌। 

अर्थात्‌--आज से दो स्न वषे पूरवे के भारत फे बररुचि लदश विद्वान ( कृष्ण 
दवैपायन ) व्यास को महाभारत का कर्ता मानते थे। उनके काल तक भारतीय परम्परा अट्ट 
थी, अतः उनका मत कल्पित न था। कल्प तो पाश्चात्यों का मत है। बररुचि और 
शबरादि विद्वान्‌ जानते थे कि महाभारत का कर्ता बद्दी व्यास दै, जिसने वेद्‌-शाखाओं का 
विभाग किया | 

२६. विक्रम की प्रथम शताब्दी की शुप्त-सुद्राओं पर अनेक वचन लिखे मिलते हैं। 
भारत राष्ट्र फे लिपि-विशेषश्च श्री बहादुर चन्द्‌ जी छाबड़ा, शास्री ने बड़ी योग्यता से सिद्ध 
किया दवै कि ये वचन विष्युसदस्त॒नामान्तगेत अनेक gaat की छाया पर लिखे गये हैं । 
gain विष्णु के उपासक थे, अतः सिद्ध दोता है कि गुप्तकाल में विष्णु सदस्मनाम 
प्रामाणिक ष्टि से देखा जाता था | भारतीय अनवच्छिन्न परम्परा की दृष्टि से यह बात पांच, 
सात सौ वषे में भी घड़ी न जा सकती थी । .और विष्णु सइस्नाम मदाभारत का एक अंग 
हे, अतः महाभारत ईसा की 'चौथी शताब्दी से बहुत पले बतेमान रूप में था | 


१. एप 'चाख्यानसमयः 1 ७। ७ पर दुगे लिखता दे--भारते चा्यानसमथः । nee) Se 


कई आाख्यानों का निर्देश करता. दे । 

२६ व्यासः -कणाद ऋषभः कपिलराक्यनायकः । .निईते मम ` पश्चात्त भविष्यन्स्येवमादयः ॥७८४॥ 
मयि frat aie व्यासो बै भारतस्तथा ! पाण्डवाः कोरवा राम पश्चान्मोरी अविष्यति ॥७८५॥ 
Mat नन्दाश्च गुप्तश्च ततो म्लेच्छा नुपाषमाः । म्लेच्छान्त शखसदोभः राख्जान्ते च कलियुगः Neca 


इन गाबाभों का चीनी अनुवाद संवद्‌ ५७० मे हो गया था । देखो, site, दि eM सघ, बुन्यिर | 9 


नजियो का संस्करण, क्योटो, १६२३, पू० ८, ३ । 
३. २। १६ ॥ २३ ४२॥ ER ROSIE re 
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०. पैशाची वृ्दत्कथा के लेखक यणाढ्य ने भी बतेमान काले ऐसे महाभारत का 

दया किया था। उले अपने ग्रन्थ में उन अनेक आख्यानों का. कथन किया दै जो मदा 
भारत ही में मिलते हैं । कथासरित्सागर से यदी प्रतीत होता है। ; 


i शुणाढ ने 
» बृहत कथा अठारइ लम्बकों और कई लाख शलोकों में रची गई थी। गुणाढ'च 
ल इमारत क BSE पर्वा के अनुसार अपने ग्रन्थ में अठार 


लम्बक रखे । गुणाढ'थ विक्रम से पूवेकालीन था, अतः लक्ष इलोकात्मक महाभारत 


बहुत पहले विद्यमान था। ु 
३१. साकेत में लब्धजन्म महाकवि मद्दावादी भिक्षु आचाये अश्वघोष के बुद्धचरित 


` और सोन्द्रनन्द दोनों मद्दाकाव्यों में महामारत में वणित घटनाओं का एक ATTA आनन्द 


क 


अनुभव होता È ` = : 
अश्वघोष बोद्धों के मद्दायान सम्प्रदाय का प्रकाएड परिडत था । उसका काल 
विक्रम की पली शताब्दी से पूवे का है । उस के दोनों मद्दाकाव्यों का पाठ निश्‍चय कराता 
है कि उसके काल में महाभारत प्रत्य की स्थिति लगभग वतेमान काल ऐसी ही थी । नए 
चेद का सारस्वत द्वारा उपदेश एक आख्यान के रूप में मद्दाभारत में. सम्मिलित था । gE 
चरित tee में अश्वघोष सारस्वत की उस कथा का निद्शेन करता है। जब इस प्रकार 


के आख्यान उस समय मद्दाभारत में विद्यमान थे, तो कुरुपाएडवों की ऐतिहासिक घटनाओं 
का कहना दी क्‍या | 


३२. जैन सम्प्रदाय में उत्तराध्ययन्न नाम का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। शाकटायन 


व्याकरण की चिन्तामणि वृत्ति के अनुसार ये सुन्न द्रवा प्रोक्त दें-"मद्रबाहुना प्रोक्तानि भाद्रवाइ- 
वाणि उत्तराध्ययनानि ।? ३॥१॥१६६ 


इस सुत्र के नवमाध्याय की नबां प्रत्रज्या की प चोद्इ मे महाभारत शान्तिपवे 
१७१६, १७६५६, अथवा २:२।४ उद्घृत दै । 
` मद्र्वाहुने इसे महाभारत से लिया दै, इसमें कोई सन्देह नहो है। 
tse फे समीप का आचाये श एल के समीप का आचाय था । FT 


ESTO Se ८ 


२. कथा do सागर 


रुस्मुनि कया १४७६॥ . - .... . ,. आदिपवे अध्याय था 7 णय 
ve ४ २०१ ` ai 
pig इन्त Fis aa, ARRAN 
क tears, क है SNS "१४ . 9 VORN in De द 
सहा My उहि 
3.३. ROAR २।४२॥१।४४॥४।७६॥४।७१॥११।१५॥१२।१य॥२१।३३॥ . ठे 


© ÈREM UNANUN oi. 
.. ३० महाभारत रात्यपवं, अध्याय ५१ ॥ र 
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३३. सूंच्छुकटिक प्रकरण का कर्ता शूदक:जञो विक्रम संवत्‌ से कई सो वषे पूवे का दै; 
अपने प्रकरण में महाभारत के इतिंबृंत्तों की ओर बहुधा संकेत करताः दवै ।' ब्द आये राजा 
विद्वान था और उसे मद्दाभारत-सम्बन्धी ज्ञान की पूणे परिचिति थी । 

शूदक का संवत्‌ वतेमान विक्रम संवत्‌. से पूर्वे प्रचलित था, यह हम. आरो लिखेंग | 
अतः विक्रम से कई खौ at पदले भी महाभारत का आकार बतेमान काल के मद्दाभारत के 
आकार के सहश था । 


३४. URN प्रवतेक care पुष्यभित्रः का याज्ञिक पुरोहित आचाये पतञ्जलि अपने 
व्याकरण मद्दाभाष्य में किसी पुरातन नाटक का एक शलोक sega करता है ।* यदद श्लोक 
महाभारत के एक श्लोक की प्रतिध्वनिमात्र है ।* महाभाष्य ४२1६० में आख्यान के दृष्टान्त 
a तीन उदाहरण दिये हें--यावक्रीतक । प्रेयङ्गविक ।* यायातिक | इनमें से प्रथम उदाददरण 
महाभारत वनपर्व अध्याय १३७-१४१ में मित्रता है। तीसरा महाभारत आदिपवे अध्याय 
७१ से रम्भ द्वोता है | यहां से यह तीसरा मत्स्य पुराण ने लिया दे । 

महाभाष्य ३।३।१६७ में एक श्लोक-कालः पचति भूतानि, उद्धृत दे । यह श्लोक ठीक 
इसी रूप में महाभारत आदिपवे १। १८८ में दै । पुराणों में ae श्‍लोक कुछ पाठान्तर से 
मिलता È | महाभाष्य ४१४८ में saad पक Wl कुछ रूपांतर से वनपवे १२७ में है। पुनः 
मदामाष्य में कई पेसे वचन हैं जिनसे ज्ञात दोता द्वै कि पतञ्जलि महाभारत की कथाओं से 
परिचित था | 
` १. पपोऽदं adler ेराहरतं दुःरासनस्यानुक्तिं करोमि । १।२६॥ ` 

मागो दि एष नरेन्द्र सोपिकवषे पूर्व कतो द्रौणिना । १।११॥ 
अक्षयूतजितो युधिष्ठिरः । पांडवा शव वनादज्ञातचर्या गताः । ५।६॥ 
भीमस्यानुकरिष्यामि बाइ राख अविष्यति । ६।१७॥ 
पाश्चात्य लेखक रुच्छकटिक को अकारण छठी राताब्दी शंसा का ग्न्य कहते हें । 
२. पतश्षलि किस सुन्दर प्रकार से पुष्यमित्र का स्मरण करता हे- 
` 'महीपालवंचः भुत्वा TSI: पुभ्यमाणवाः । 
एप प्रयोग उपपन्नो भवति ।७।२।२३॥ 
३. यस्मिन्दरा सहस्राणि पुनरे जाते गवां ददौ । | 
जाह्मशेभ्यः प्रियास्येम्यः सोध्यमुन्देन जीवति ॥ शति-1१॥४॥३॥ 
४. यस्मिज्ञाते ददो द्रोणो गवां दरारातं भनम्‌। 
ERAN मदाहेभ्यः सोऽस्वत्थामैष THT ॥ द्रोणपवे १६७।११॥ 
५५ तुलना करो--मैवज्ञवम्‌.। तै० जा० ३।१।४।४॥ Re Mo ८।१६॥ 
६. भमेण स्म कुरवो युध्यन्ते । १।२।१२२॥ इत्यादि । 
असिद्वितीयो भदुससार पाण्डवस्‌। २।२।२४॥ 
इस वचन में असिं जग्राद--कर्पर्व ७२1१ ( कुम्मषोण संस्करण ) की घटना का उल्लेख प्रतीत 
होता-हे। car :; . : 
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महाभाष्य का TA a u zor aN न्स 
2 : दैयासाकिः शुकः ४। १। ६७॥ 

ऐसे बचन मिलते हैं । इनसे पता लगता है कि पति तक भाखीय पम प्रज 
रूप में थी, आर महाभारत और ब्यास की ऐतिद्दासिकता षता <a 

३५. पतंजलि का एक नाम aise आवा \ a, aih o 

iad: यद. इसी पतंजलि ह 

पता मनच हे EL जनाचा हेमचन्दरचित अमिधानचिल्तामशि ge ae 
पर ये नाम पर्याय उदघुत हैं। इन पर्यायों में महाभारत में प्रयुक्त अनेक नाम 
जाते हैं। अतः महाभारत पतंजलि से वहुत काल पूर्व वतमान आकार का था। स्मरण 
रहे, पतंजलि का काल विक्रम से ११००-१२०० वर्ष पूवे तक का दै। i 

३६. आयुर्वेद की चरकसंहिता का तीसरा अध्याय इढबल की पूर्ति से पूर्वकाल फा 
है । यह अध्याय पतञ्जलि से मी पदले का È । उसमें लिखा है-- 

विष्णु सहक्षमूर्धानं चराचरपति विभुम्‌ । स्तुवन्नामसह्लण ज्वरान्‌ सवोनपोहति ॥१३१२॥ 

इस पर चक्रपाणि आदि टीकाकारों ने लिखा हे कि ये नामसहत्त महाभारत में हैं । 
इसकी दू तरी व्याख्या हो नदीं सकतो । जब चरक के प्रतिसंस्कार के समय महाभारत ग्रन्थ में 
विष्णु सहस्ननाम विद्यमान था तो उस समय महाभारत काकलेवर बतेमान काल ऐसा हीथा! 


३७. मौर्य सन्राटू चन्द्रयत्त का महामन्ञ्रो आचाये विष्णुगुत्त अपने signe में महा- 
भारत के अनेक शल्लोकों की छाया का प्रदेशेन करता दै । निम्नलिखित स्थान देखने योग्य हैं-- 
| एकं EAM वा हन्यादिषुमुको घनुष्मता | BSAA QARS, सराजकम्‌ ॥ उद्योगपव ३३ । ४२ ॥ 
प एकं इन्याच वा हन्यादिषुः दितो घनुष्मता । भाज्ञेन तु मतिः छिप्ता हन्याह्र्भगतानपि॥ ` 
9 अथेशास्र, आदि से १३४ अध्याय ॥ 
` ` ARRERA अपने अर्थशास्त्र में दम्भोद्भव की कथा का संकेत करता दै. । 
यह कथा, उसने, महाभारत, उद्योगपचे ६४। ५ से ल्ली हे. । र 
____ झर्थेशाल का माता न्ना, पाठ महामारतस्थ श्‍लोक? की छाया पर लिखा गया È । 
Bs TATE १६ में दुयोधनो राज्यादंश च [ अप्रयच्छुन ] तथा tudes देपायन का भाव 
weg कोटल्य के पास उशना, बृहस्पति, नारद, इन्द्र, TY और मीष्मपितामद 
के अर्थशास्र अविकल रूप में थे, बह दे पायन ओर उसके प्रन्य से भी परिचित था सि 
2 लनर Uttara की अपेक्षा आल का अधिक परिडत atl उसके काल 
=  ह्वैपायन एक ऐतिहासिक hale पुरुष था। इसाई utara आदि ने द्वौपायन को कल्पित 
फे मण कर अपने पक्षपात का पूणे परिचय दिया है। -. = 5 
१. घुलना करो--भनुरासनपर्व २५४ । ४ — स्तुवज्ञामसहल्लेण पुरुष: सततो सथितः ॥ 
१, भादि से EEE Bhi Kanya Maha Vidal, भादिषदें।इशश | ` . 
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ई८० महांकवि भास के अनेक नाटक' महाभारत की कई घटनाओं के आधार पर 
लिखे गये हैं । उन सव नाटकों के उपलब्ध पाठों से यह. बात प्रतीत atdt है कि भास ने भी 
लगभग इसी प्रकार के महाभारत का अध्ययन किया था | 


३६. महाराज अधिसीम कृष्ण के समय में, तथा दीर्घसत्र के पांचवें वर्ष में मूल मत्स्य 
पुराण खुना गया | मत्स्य पुराण की भविष्य की वंशावलियां, समय समय पर मत्स्य में 
जोड़ी गई हैं, पर पुराण का असास्प्रदायिक भाग अधिसीम कृष्ण के अथवा उससे Tara 
का है । उसमें महाभारत के एक लाख श्लोकों का स्पष्ट वर्णन है-- 

भारताख्य़ानमखिलं चक्रे तदुपवृंहितम्‌। Iss यत्प्रोक्तं वेदाथपरिवृंहितम्‌ ॥ ५३ । ve ॥ 

मद्दाभारत का ययातिचरित पहले शोनक ने शतानीक को खुनाया | पुनः बद्दी ययाति 
चरित मत्स्य पुराण के say समय सूत ने नेमिषारण्य के दीर्घ सत्र में ऋषियों को सुनाया ।१ 

४०. वायु पुराण भी उसी काल में सुनाया गया । वायु के प्रथमाध्याय श्लोक ४२ 
तथा ४५ में लोमहषेणजी व्यासं को --सयुवाक्यप्रबर्तिने, तथा मद्दाभारतकार wea हैं । अकाशं 
जनितो लोके महाभारत-चन्द्रमाः | यह्वी श्लोक मत्स्य अध्याय २०१ में इस प्रकार दै---प्रकाशो जनितो 
येन लोके भारत-चन्द्रमाः । ३२ ॥ | 

अध्यापक सुकथकूर जी ने ae खोज की थी कि महाभारत में weit का बहुत 
अधिक वणेन È । इसका कारण लोमद्दषेणजी जानते थे । ; ar 

४१. मत्स्य पुराण के श्रावण अथवा कोरब-राज अधिसीम कृष्ण के राज्य काल से 
कई वषे पूर्वे आचाये बौधायन अपने ग्रहःचसूच में लिखता दे-- चट 

अथोत्तरतः निवीतिनः इष्णद्रेपायनाय, जाइुकणयौय, TERT, तृणविन्दवे"***"*******अथर्वाभिरोभ्य 
इतिद्दासपुराणोभ्य ... -... .. . ... कल्पयामि । ३ । ३ । ५ । ६ ॥ 

पुनः यदी आचाये बोधायन अपने धर्मसूघ में लिखता है-- 

अवाप्यत्रोशनसश्च बृषपर्वणश्च दुहित्रोस्संवादे गायासुदाहरन्ति- : 
wad बुद्दि त्व वै याचतः ATR: । अथाहं स्तूयमानस्य ददतोडप्रतिग्रदरातः ॥ इति 1 २॥ २। २७॥ 

बौधायन द्वारा saya यह गाथा देवयानी और शर्मिष्ठा के संवाद में महाभारत, 
BUTT ७३1१०,७३३२, तथा ७५२१ में व्यास जी द्वारा उदात की TES) 

अब प्रथम उद्धरण से स्पष्ट ज्ञात दोता है कि बौधायन सुनि भगवान्‌ कृष्ण दवैपायन 
के नाम से परिचित थे। वे इस नाम से क्यों परिचित न होते । Ferg देपायन व्यास के 


१. Wat, RNN, रात्र, दूतवाक्य, मध्यमव्यायोग, Re, कर्णमार भोर ककमेंग,....... णा कर्णभार भोर SRT ' 
RMA Res : -. es Sin 
११5;;)२. ५5 
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= भारतवर्ष का Teg इतिदांसं ` wet 
सद्दित जानता था । अतः विक्रम 
बह महाभारतस्य आदिपर्व को उसके ाख्यानो 


ree -वैशम्पायन: -पैल-सन्न-भाष्य-भद्दाभारत घमोचायाः १७७०००७ 
तुप्यन्तु त A झनाविला सहित, तरिवन्दरम संस्करण, ९० १४५। 
` आश्वलायन गृह के अन्य अनेक कोशों में मारत-महामारत पाठ पढ ne : 
सुमन्तु त्यो फा तर्पण करना चादिए । ये सुनि खज़, 
अधो भि चा ना थे। मद्दामारत के पाठ से दम ज्ञानते 
e सकलन अपने चार शिष्यो और पुत्र शुक को भारत-संद्विता पढ़ा दी थी। उस 
मारत-संदिता में वैशम्पायन चरक के चारक श्लोक आर लोमहर्षण के उपोदुधात जब ay 
गए तो वद महाभारत संहिता हुई | यद मद्दामारत-संहिता आश्वलायन के काल में m 
बरैमान रूप में उपलब्ध थी । बद काल परीक्षित-पुत्र अनमेअय के काल के कुछ पश्चात, 
अधिसीम के कुछ पहले था | 
अध्यापक राय चौधरी का मत--झाश्‍वलायन सुनि के फाल के विषय में कलकत्ता के 
अध्यापक देमचन्द्र राय चौधरी ने बड़ी असंगत कल्पना की 21 वह इस आश्वलायन को 
बौद-काल का व्यक्ति कहता È | वस्तुतः कल्पसूत्कार आश्वक्ञायन TS Atel का अरन्थकार 
नहीँ at वह शोनक का शिष्य और कात्यायन तथा पाणिनि आदि का समकालीन था | 
बह भारतयुद्ध से २००-३०० वषे पश्चात्‌ FA था | 


४३. आश्‍वलायन का समकालीन आर सददाध्यायी सुनि कात्यायन अपने चरण- - 
व्यूह परिशिष्ट में लिखता दै--लक्त भारतमेव च। ५। १॥ 


अर्थात्‌-भारत लक्ष Raters दै । इससे सिद्ध होता है कि आश्वलायन और 
“कात्यायन के काल में महामारत में एक लाख शत्रोक थे । 


2 


४४. आश्वलायन और कात्यायन का समकालीन शब्दशात्र-निष्णात सुनि पाणिनि 
अपने एक सत्र से महाभारत शब्द की सिद्धि बताता है।' अष्टाध्यायी ५। २। Wo द्वारा 
राएडीब rg की सिद्धि की गयी है । पाणिनि महाभारत से परिचित था। उसका गण-पाठ 


Myer विकृत तो हुआ दै, पर अधिकांश सामग्री रखता है । उसके नि 
eae पुरातन रखता हे । उसके RaRa 


; २. अध्यापक विस्टनिंट्ज भाखलञायन भोर शोनक के विषय में लिखता दे-- 85815, who is supposed 
. .. Mohave been a teicher of Asvaliyan, (Indian Literature, Eng, tr, p. 284 ), अर्यात्‌ 
अत्याचार हे । एक सत्य इतिहास को 


.. शौनक RE का शुर अनुमान किया जाता दै। केसा 
अनुमान कहा जाता हे Raley ( पू. ४७१ ) भारवलायन को रंसा-पूरे ४ रताद के 
नहीं ee! । इंसा-पवे चतुर्थ शताब्दी कया, भाखलायन शंसा से २८०० वर्ष पुवे हुआ था। — 
९, -भपराद्द-गृष्टिनप्वास-बाबाल- ART 
= CC-0.Panini Kanya ee मय IRR 
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भारतीय इतिहास के खरोत ay 
विश्वक्सेनाजुनी' २।२।३१॥ ` ` ` ` गाणडीव २।७।३१॥ ˆ ' 
सात्यकि २।४।५६॥ | शवाफल्कि* Ru ” ` ¦ ¦ 
भीमः | भीष्मः ३।३।७४॥ ATL ४ १।६६॥ 
कृष्ण | सलक | युधिष्ठिर । अजुन । साम्ब । गद्‌ । प्रद्युस्न । राम ४।१।६६॥ 
जरत्कार ४।१।११२॥ -रुक्मिणि ९ १।१२३॥ 
कुरु ४।१।१५२॥ कितवः ४।१।१५४॥' 
. कौरव्य ४।१।१५४॥ आशोकेय * ४।१।१७३॥ 


जनमेजय को महाभारत Tat वाला वेशम्पायन पाणिनि ४।३। १०४ में स्मरण 
किया गया 2 । बह याजुष-संदिताओं का प्रवक्ता था | 

By. उन दिनों मैञ्युपनिषद्‌ रची गई । उसके ६। २२ में मद्दाभारत का रगब्द-नह्मणि 
निष्णातः श्‍लोक मिलता है । 

४६- आश्वलायन, कात्यायन आर पाणिनि के पूर्ववत्तों सवेशास्त्रविशारद, भगवान 
शोनक अपने paras के ऋषितर्पण प्रकरण में seat ऋषियों का उल्लेख करते हैं, जिनका 
उल्लेख आश्वलायन ने किया है-- 

सुमन्तु-जैमिनि-पैशम्पायन-पैल-सूत्र-भाष्य-भारत-महाभारत-धमोचायो: ******* न 


आश्वलायन का पाठ उसके गुरु के पाठ के अनुकरण पर लिखा गया है । अतः भारत 
Sit महामारत-संहिता को शौनक जानता था! शौनक के आश्रम में लोमद्दर्षण ने महा 


« 


भारत का पाठ सुनाया था | <n" 
` शोनक ते बृहद्देवता अन्थ carl उसके पांचवें अध्याय के १४३--१४८ शलोक महा- 
MAA श्लोकों का अज्ुकरण अथवा उद्धरण Fl श्लोक १४७ और १४८ का पूर्वाधे 
शान्तिपवे २०७।१७,१८ हैं । 
- जमन अध्यापक डाक्टर सीग ने सन्‌. १६०२ में भारतीय इतिद्दास-परम्परा पर एक 
ग्रन्थ लिखा | उसमें Sng मत के बह ता स ममास च रक RE का मत है कि gaga ने मदाभारत से श्लोक लिए हैं। इस 
बात से भयभीत होकर के अध्यापक मेकडानल ने बृदद्दवता की भूमिका Fo २६ 
पर लिखा-- 


2. छष्णाजुंन | 

२. अक्कर। श्‍वाफलकः ४।१।११४ का पाठ दे । यह नाम यवन नाम Sophocles से बहुत सड्राता रखता दे | 

३. शकुनि | 

४. Mo राय चौधरी ने मदामारत आदिपव ६१ । १४ में उल्लिखित एंक प्राचीन भसुर अशोक को अशोक 

` _ मौर्य सममने की भूल की हे । देखो, चौधरी रंचित--प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहासं, सन्‌ 
१६३८५ qe xi 


h 


५. स्टतिचन्त्रिका, आहिककांड तर्पण प्रकरणं, ९० ५१३ तथा 'चंतुवेगेचिन्तामणि, MET पु० ६३४ 5 
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३२ सारतवरषं का बृहद इतिहास 


ee with 
I cannot, however, in the present state go व कक ae ae 
i orrow 

him i i t the Brhaddevata has ठ 
व्या मीला Jt is, besides, impossible on 2 Cee 
शच vale work which is undoubtedly oe Ce a 
ee and not much later than Yaska, should र a Ee us 

the Mahabharata, which must have assumed the rom 
many centuries later. ; र व 

: अर्थात्‌ eS AM सदश वैदिक प्रन्थ में, महाभारत के श्लोक दो दी नहो स न 
मद्दामारत उससे बहुत काल पश्चात्‌ घतेमान रूप में आया | 


इंखाई पक्षपात की यद्द[पराकाष्ठा है। सत्य को असत्य बनाने का यद सजीव उदा 
इरण दै। 

४७. कौषीतकि yeast २५२ में लिखा दै 

मुमन्तु-अॅमिनि-वैशम्यायन-पैद-सूज-माष्य-महाभारत-घ्माचायो: \ 

आचाये कौषीतक सुनि शौनक का समकालीन था । वह भी मद्दाभारत से परिचित था | 


प्रकार प्रमाणों से इम देख सकते हैं कि अलबेरूनी से महाराज विक्रम 
तक भोर विम T gaa २८०० वर्षे पू तक अर्थात्‌ शौनक के काल तक भारतवषे 
के घुरन्धर आचाय महाभारत के भिन्न भिन्न पयों के शलोक अपने गरो में sga कर रहे. 
२। वे रृष्ण दैपायन और महाभारत से परिचित थे। महाभारत के आदिपंबे के श्लोकों का 
पमाण दु, शबर: और योगसघआाध्यकार व्यास ने देय व्यास ने दिया है । वस्तुतः व्यास का भारत प्रन्थ 
कोरव-पारडव युद्ध के १५० वर्ष पश्चात्‌ महाभारत नाम से प्रख्यात हो चुका था, और उसका 
रूप महामारत के वर्तमान रूप ऐसा दी था । 


, अतः केम्त्रिज दिस्ट्री आफ इण्डिया भाग प्रथम, Yo २५८-२६१ तक का हाप्किन्स 
_ का मत कि इंसाकी चतुर्थ शताब्दी से पूवे महाभारत प्रन्थ विद्यमान न था, सवेथा असल्य | 


ऐसी परिस्थिति में महाभारत ऐसे अनुपम ऐतिद्दासिक ग्रन्थ को भारतीय इतिहास 
लिखने में पर्याप्त प्रमाण न मानना एक भारी भूल दै। माना कि महाभारत के कुछ आख्यान 
Bhat समक में नहीं आते' पर इतने मात्र से ऐतिहासिक ग्रन्थो में महाभारत की प्रतिष्ठा 
 न्यूननहों हो जाती। इमे स्मरण रखना चाहिए कि मेगस्थनीज्ञ के वृत्तान्त और ह्यूनसांग 
व के विवरण में मी ऐसी कई बाते हैं, जो इमारी समक में नहीं आतं । 


जिस व्यक्ति ने महामारत के युद्ध-प्रकरण ध्यान से पढ़े हैं, उसे निश्चय हो जायगा कि 
यह इतिहास कितना सत्य दै। छृष्ण द्वेपायन ने एक एक व्यक्ति !की कुल-परस्परा को स्पष्ट 
करने के लिए उसके नाम के साथ बहुधा ऐसे विशेषण जोड़े हैं कि उसका वास्तविक 
. इतिहास ठत्कण सामने आता दे। काल्पनिक इतिहास में यद बात न दो सकती थो । 

१, दापदो 
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आन्ध ओर गुप्तकाल के शिलालेखों तथा ताञ्रपत्रं में मद्दाभारत काल के अनेक व्यक्ति 
स्मरण किए गए हैं । तब तक भारतीय वाङ्मय सर्वथा सुरक्षित था | यदि इतने बड़े सप्नाटों 
के राजपरिडत इस इतिद्दास में विश्वास रखते रहे हैं, तो इसके पेतिहासिक तथ्यो का 
कल्पित दोना दुष्कर क्या, असम्भव S| 

महाभारत में sen’, प्राचेतस मजु, जापतिः, उशना", अथवा भार्गव, बाईस्पत्य अर्थः 
wet’, विश्वावसु, इन्द्र", नारद्‌`, माकेण्डेय' ” प्रह्माद'', असुरेंद्र खुघन्बा ९, जामदग्न्य *, 
आर मरुत्त", आदि के स्छोक उद्धूत हैं | तथा रसातल निवासियों की एक गाथा! *, मी उदृत 
है । भगवान्‌ व्यास की महती कृपा खे ae सामग्री अब भी सुरक्षित है और बर्तमान 
योरुपीय मिथ्या भाषाविज्ञान का खएडन कर रही है । इस सामग्री से ज्ञात होता है कि 


महाभारत युद्ध से सइस्ह्रों वषे पूर्व संस्छतमाषा का पाणिनि से थोड़ा A भिन्न, पर लगमग ५) 


वर्तमान काल सरश रूप ही था। इस संस्कृत भाषा से संसार की समस्त भाषाएं निकली . 
, हैं। पेसी अनुपम सामग्री रखने वाले महाभारत का जितना आदर दो, थोड़ा है | 
महाभारत की पुरातनता में एक और साच्य- महाभारत TATA ४८।२--४ तक के wa 
सार कुणिन्द जनपद मध्य एशिया में था। कुणिन्द योधा महाभारत के युद्ध में लड़े थे । 
विक्रम से पूर्वे दूसरी तीसरी शताब्दी में कुणिन्द लोग भारत के उत्तर में रहने लग पड़े थे, 
अतः मद्दाभारत, जिसके समय में वे मध्य एशिया में रद्दते थे, बहुत पुराना ग्रन्थ है । 
महाभारत की रोली एक प्रन्यकार की-मद्दाभारत के भिन्न भिन्न wal के शतशः वचन 
परस्पर मिलते हैँ । वे सब एक ग्रन्थकार की लेखनी से निकले हैं। महाभारत फे aaa 
अध्ययन करने वाले पर यह वात आश्चर्यरूप से अंकित हो जाती है, और वह समझता है' 
कि महाभारत एक ग्रन्थकार का रचा दुआ छै । 
यहद मत हमारा ही नहीं है. । अभी दस बर्ष पहले सन्‌ १६३६ में महाभारत के पूना- 
संस्करण के आधार पर लिखने वाले विट्टोरि पिसनि ( Vittore Pisani) ने “दि राईज़ 
आफ दि महाभारत? शीर्षक लेख में, जो एफ० डबल्यू० थामस स्मारक ग्रन्थ में छुपा है, 
यह्वी मत प्रकट किया है । 
महाभारत की भाषा--सूल महाभारत की भाषा पाणिनि के प्रभाव से पूर्व की प्राचीन 
लोकभाषा है। उसके अनेक प्रयोग ब्राह्मणप्रयोगों के अधिक समीप हैं। अतः भारत 
ग्रन्थ उसी कृष्ण द्वेपायन की रचना है जिसने अनेक शिष्यों को ब्राह्मण ग्रन्थ आदि were | 


१, उद्योगपर्व १२।१८-२१॥ २. शान्तिपव ५५।४३॥ 

३. आरण्यकपव ८७।१४५॥ ४. शान्तिपर्व ५५।२८--॥ ERIM १।२०।१६--॥ >> खी 
५. शान्तिपव ५५।४०॥६४।६॥ ॐ ६. Mas ५५।३८॥ ones 
७. वनपवे Gl ll . ८, वनपवे ८८।६॥ 


&- नारद से भनुकीतित पुरातन श्लोक आरण्यकपर्वं ५६।१३॥ : 
१०, वनपर्व ८६1५॥ महाराज चुग के यश में अनुवंस्या गाथा। ११: उचोगापवं १६०।११॥ पूना संस्करण, परिरिष्ट । 
११८ उद्योगपवे २२।८४॥ १३. HFT WS, भाररायकपव ८५1११ 
« १४० उद्योगपवे १७८।२३॥ We- BAIT १००1१४ २ १ क 
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करने वाले 
महाभारत देवर आदि जमन लेखक और उनका अनुकरण 

राय चोधरी' a ee महामारत में मारत के पश्चिम में रहने बाले ae an के 
लिप यवन शब्द्‌ का प्रयोग देखकर तत्काल कह. उठते हैं कि महाभारत Base 
र चारला pà ae व È इसको हम आन्ति के अतिरिक्त ओर क्‍या न्या 
हैं । यवन लोगो का इतिदास यूनान में बसने के बहुत काल से आर te! oy 
भाषा बताती दे कि वे २ तब थे मारत के उत्तर-पश्चिम में वसते थे । 
eet वर्ष यहां रद्द कर उनका एक भाग वतेमान योरोप की ओर गया। देवकीपुत्र fal 
का कशेरुमान्‌ यवन को मारना कोई कल्पना मदां छ ।3 जब भारत का यथार्थे प्र 
इतिहास सुप्रमाणित दो जायगा, तो ये सब बातें खयं स्पष्ट दो जायेंगी | 


प्रकार अनेक पाश्चात्य लेखकों ने यवन शब्द के प्रयोग के कारण अष्टाध्यायी 
mulls आदि का काल भी बहुत नया मान लिया है! aa भी उन लेखकों की 
TI वस्तुतः ये प्रन्थ महाराज नन्द के काल से बहुत पूर्व के हैं। उस समय सिकन्दर 
[त था। 
महाभारत के इस्तलिलषित ग्रन्यो का साच्य- महाभारत ग्रन्थ में अधिक हेर फेर न दोने का 
एक और प्रमाण È I जो विद्वान पुरातन ग्रन्थों के कुशल-सम्पादक दैं, वे किसी ग्रन्थ केःद्स 
बीस लिखित कोशों को तुलनात्मक रीति से देख कर वता देते हैं कि उस ग्रन्थ में कितना 
अन्तर हुआ दै। अब विचारने का स्थान है कि मद्दामारत के तीन संस्करण. इस समय तक 
निकल चुके हैं । मदामारत की अनेक पुरानी टीकाएं भी मिल गई हैं। इन्हीं दिनों पूना 
की आएडारकर अनुसन्धान संस्था का महाभारत का संस्करण भी निकल रद्वा है. । उसके 
लिए शतशः पुरातन कोश एकत किए गए हैं । वे कोश हैं भी विभिन्न प्रान्तों फे। उनमें से 
“Strat ६० अत्युपयोगी कोशों के आधार पर घद्द संस्करण निकाला जा रदा है । परन्तु 
उस संस्करण का क्या परिणाम निकला ? यद्दी कि आदि ओर विराट पर्वो को छोड़ कर 
शेष पवो में अधिक भेद नहों हुआ । हमने इस संस्करण के उद्योगपवे के पूर्वाथ का 
अध्ययन किया है । वह स्पष्ट बताता दवै कि यह उद्योगपवे कुम्मघोण संस्करण फे उद्योगपवे 
से कुछ अधिक भिन्न नहीं | इस पवे में न्यूनाधिकता भी न के तुल्य है। 


इससे शात होता दै कि महाभारत के अनेक पवे अब भी लगभग वैसे ही हैं, 
जैसे आज से geet बघे पूर्वे थे। ओर विक्रम से पूवे जब आये-परस्परा सुरक्षित थी, 
तब केर फेर करने का कोई साहस नहीं कर सकता था। फलतः इम 
कद सकते है कृष्ण A व्यास का रचा महाभारत आये इतिहास 

_ प्रामाणिक प्रन्य है। Sa, 


$ 


२. आराचीन मारत का राजनीतिक इतिहास, सन्‌ १९३८, Jo ४ | 
Re RINA १०४३, ४४ ॥ अनुशासनप॒र्व ६८।११--१३॥।७०।१३,२०॥ 
SER ६॥ वनपव १९ | ३३ ॥ 

ON कलकत्ता, युम्बई भोर 


| Sate qiw कै 
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चौथा स्रोत--पुराण 
साहित्य की भार्चानता-१. नवम शताब्दी का मञुस्सृति भाष्यकार भट्ट मेधातिथि 
लिखता छै--पुराणानि व्यासादिप्रणीतानि। 


२. संवत्‌ ६८७ के समीप ऋग्भाष्य करने बाला आचार्य स्कन्दस्वामी पुराणों के कई 
ms a रूप खे लिखता द्वै। ये श्लोक वर्तमान पुराणों में स्वल्प पाठान्तरों से 


३. इंश्वरक्ृष्णुकृत सांख्यकारिका २३ के भाष्य में आचार्य गौडपाद--पुराणाने पद्‌ 
का प्रयोग करता है | 


४. आचार्य दुर्ग बसिष्ठोत्पत्ति सम्बन्धी एक कथा का भाव देकर लिखता है-- 
इति पुराण यूयते" | यद्द कथा मत्स्य पुराण २० | २३-२६ में मिलती है। 


४. विक्रम की पहली शताब्दी में दोने वाला झाचाये बररुचि अपने fenaa में 
` लिखता दै--तथाः चाहुः पौराणिकाः ।* उ 


„= & ब्राह्मण सन्नाट AE अपने पद्मप्राचुतक भाण में लिखता हे-- 
भो अघो पुराणुकान्यपदच्छेद--* 
७. न्यायभाष्यकार वात्स्यायन किसी पुरातन ब्राह्मण ग्रन्थ का यह वाक्य लिखता है-- 


म्रमाणेन खलु ज्राह्मणनेतिहासघुराणस्थ प्रामाण्यमभ्यचज्ञायत--ते वा खल्वेत शर्वा ङ्गिरस एतदितिहासु- 
पुराणमभ्यँवदून, ।° इतिहासपुराणं पद्मम वेदानां वेद इति |” ४। ६२॥ 


अर्थात्‌-वे अथर्वाङ्गिरस ऋषि ही थे, जिन्होने इतिद्दास और पुराण का प्रवचन किया | 
Tat इतिद्वास पुराण चिद्या का बर्णन नहीं, प्रत्युत इतिद्दास, पुराण ग्रन्थों का उल्लेख है। . 


१. मनुसाध्य ३।२२२॥ 


२. (क) शति पुराणें भुतत्वात्‌। १(२०1७॥ (ख) एवं दि पौराणिकाः स्मरन्ति। २।२४।१॥ 
(ग) इति पुराणेषु प्रतिद्धर्‌ । १।२५।१३॥ (ष) पौराणिकाः दि कचीवन्तमाङ्गिरसं स्मरन्ति । पंथ 
इनके साय वाले श्‍लोक श्ग्माष्य 
* - 'श११६।७ में देखें । 
३. (ख) मत्स्य १४५।६१;६.४॥ AMIS २।३२।६५,६३॥ वायु ५३।६.१,६२॥ (ब) वायु ५६।१०२॥ 
४, Regt ५।१४॥ द्वितीय कल्प का आरम्म | 
६. Wait ye ५। , . č 
तुलना करो--ते वा पतेऽववङ्गिरस एतदितिदासपुराण म्स्यतपन्‌। Glo उप० ३1४1२] वैदिक इप्डेस्स 
के पक्षपाती लेखक ( भाग १, पृष्ठ १८ ), अथरवाजिरस राब्द लिख करं. उस पर इतिहास, पुराण का X 
उल्लेख दी नहीं करते | ee 5, 


Gs Glo Fo ७।७।२॥ 
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Aera a भय--अपने कल्पित. वादों की नि.सारता का agar करते Et 
बिएटनिद्ज़ ने लिखा-- a हे 
There is no proof, however, that such collections (of Cpns 
Puranas) actually existed in the form of “books T X e a 
(Indian Lit. p. 313.) the “Jtibisas and Puranas, Or tibagin स्ट 
so often mentioned in olden times, do not mean actual bow 8, Sti ; 
than epics or Puranas which have come down to us. (p. 518) ` 
पपच्--अथोत्‌--ब्राह्मण ग्रन्थ के काल में इतिद्दाख, पुराण ग्रन्थ विद्यमान x 
इसका कोई प्रमाण नहों दे । तथा ब्राह्मणों में जो इतिद्दास पुराण वहुधा उल्लिखित हें, 
आर वमान पुराणों अथवा इतिद्दासों का 
उनसे वास्तविक पुस्तकों का अभिप्राय नहीं | वतेमान 
तो अभिप्राय लिया दी नही जा सकता | 


MUJA ब्राह्मण ग्रन्थ खयं पुस्तक रूप में दे, तो उनमें स्मृत इतिहास, पुराण 
क्यों पुस्तक रूप में न थे । यदि ये पुस्तक रूप में न थे, तो BTA रूप में थे थे ये अवश्य । 
Rex आपत्ति किस बात की। विचारना चाहिए कि जो ऋषि, सुनि सांख्य के विपुल 
शां को, तक्त शास्त्रों को, वाणिज्य Tet को बतेमान ब्राह्मणों से पदले लिख सकते थे, 
कया घे इतिद्दास, पुराण हो न लिख सकते थे । आश्चये दे पास्ात्यों के पक्षपात «पर | 
पुनश्च, जिस प्रकार अनेक प्राह्मण॒प्रन्थ, व्याकरण ग्रन्थ ओर. धर्मशात््र आदि भो हैं, उसी 
अनेक प्रोक्त हें । यद्यपि बतेमान वायु आदि पुराण, 
उपनिषदों ओर ब्राह्मणों स पूर्वकाल के नहीं हैं, तथापि इनका मूल ओर. रामायण-इतिद्दास 
वर्तमान ब्राह्मणों से पदले के हैं । ये मूल पुराण प्रोक्त थे, और उनसे पले अति प्राचीनकाल 
में भी इतिद्दास, पुराण थे । परे १ कारी S 
जो कहो कि भाषाविज्ञान इस वात को नदीं मान सकता, तो इमारा उत्तर है कि 
तुम्हारा भाषाविज्ञान कल्पित Si इसकी सत्यता साध्य Bi फिर इसका प्रमाण देना 
साध्यसम हेत्वामाल है । -इस कल्पित भाषा-विज्षान का खण्डन इम पूर्वे तृतीय 
अध्याय के दूसरा कारण शीर्षक के नीचे कर चुके हैं। अतः विएटनिट्ज़ का लेख प्रतिज्ञा 
mT होने से त्याज्य दे । जब पाश्चात्य लेखक अपने कथन की पुष्टि में इस मिथ्या-माषा- : 
. दिषञान के अतिरिक्त कोई अन्य हेतु उपस्थित करेगे, तो उस पर विचार दोगा | 
. ` ` इझास्स्पायन के अचुसार इतिहास और पुराण के लेखक -ी मन्त्र ब्राह्मण के द्रष्टा थे-- 
य एव अन्त्राण्य शः SAARA [ प्रवक्तारः ] ते खल्वितिहासपुरास्य धमेशास्त्रस्य चेति ।! 
le . ' आझणअन्य वर्णित इतिहास ओर पुराण के प्रवक्ता ये अभ्ािरस कोन ये-( क ) काव्य प्रन्थों 
' का प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ किराताजुनीय १०। १० की टीका करता हुआ लिखता 
à हा बसिन इता रचिता पदानां Gauge यस्य स वेदः चतुर्थवेद इत्यः ।. 


Was Sues इत्यागमः | इन पंक्तियों से स्पष्ट दै कि वसिष्ठ ओर 
= इत्र भी कहा जा सकता दै। x a aad 


२, AA ४६२॥ 
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atadta इतिंद्ांस के ज्ञोत FAC) 


(@) अथर्बा और aay लोग एक ये । मत्स्यपुराण ५१।१० में लिखा द्वै-रुगेः प्रजा 
यताथंवो ह्यक्तिराथवणः e: | पुराणों मे १६ aa wale कहे. गए Fl उनमें काव्य उशना और 
सारस्वत ध्यान देने योग्य हैं।' शतपथ त्राण ४।१।५।१ के अचुसार च्यवन भागेव दै और 
आङ्गिरस भी | 

- (य) पुराणों में ३३ अङ्गिरा ऋषि गिने गए दें । उनमें शरद्वान और वाजश्रवा नाम 
विचार योग्य हैं.। 

(a) अथर्वा अथवा वासिष्ठ कुल में वसिष्ठ, शक्ति, पराशर ओर द्वेपायन नाम ध्यान 
देने योग्य हैं । 

(ङ ) रामायण का कर्ता ऋक्त अथवा वाल्मीकि एक भागेद था । बह अथर्वाओं के 
अन्तर्गत है | ae आङ्गिरस भी दे.) 

इस प्रकार (१) काव्य उशना (२) सारखत (३) शरद्वान (४) वाजभ्रवा 
(५) वसिष्ठ (६) शक्ति (७) पराशर (८) द्वैपायन और (६) ऋक्त या वाल्मीकि ये 
९ ऋषि नाम ध्यान देने योग्य हैं 

(च) अथर्वाज्ञिरा ऋषियों मे पूर्वोक्त नो नाम पेसे ऋषियों के हैं ज्ञो वायुपुराणस्य 
अगली खची के अनुसार इतिहास पुराण के प्रवक्ता थे । वायुपुराण २३। ११४-२२६ तक 
सब व्यासों की एक परम्परा पढ़ी गई È । पुनः इस पुराण के अन्त में पुराण के कहने वाले 
ऋषियों की इस परम्परा से लगभग मिलती हुई निम्नलिखित परम्परा दी गई द्वै-- 


१. रह्मा . २. मातरिश्वान्वायु. ३. उशनाऱ्युक्रक 

` ४: बृहस्पति . x खवितान्विवखान्‌ ६. खृत्युऱ्यम, विबस्वान-पुत्र 
७. इन्द्र .. . | & afage ६. सारस्वत& Se 
१०. Rrit . ११. शरद्वान्‌® १२. त्रिविष्ट 

१३. अन्तरिक्ष १७. afe .... .. १५. घय्यारुण 

१६. धनञ्जय . १७. ऊतञ्जय . १८ तृणञ्जय 

१६. भरद्वाज "`` `. २०. गौतम २१. निर्यन्तर 

२२. वाजश्रवा® , २३. सोमशुष्म , २४. दुणबिन्दु 

२५. त््यक्तर्‍्वाल्मीकि ७ २६. शक्ति& २७. पराशर& .. 

Re जञातुकणे ` २६. द्वेपायन# 


, इन २६ नामों में से £ नाम ऊपर आ गए हें । इन्दो ऋषियों ने वें दिव्य इतिहास और 
पुराण लिखे जिनका उल्लेख कृष्ण के पायन ने पुराणेः sacs” पदों से किया है। डपनिषदू 


१. देखो, वैदिक वाङ्मय का इतिहास, प्रपम माग, Jo २४२। | 
२. चौवीसंवे परिवतं में ऋष पक व्यास था | वायु २९।२०६॥ _ 
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थो के लिखनेवाले ऋषि 
S55 का ALY 
एण के प्रवक्ता अनेक 
इतिहास पुर की रामायण पुराण F 
qa अध्याय २०७ a पक 
a 21 वारण्यकपवे 
s आजहिरस था। 
पुरातन वाङ्मय का 


इसी 
सुगुनन्दन लिखा 
a 
5 अपने 
का्‌ Torii हे--वाकोबाक्यमितिदातः इत 
पुराणों को ज्ञानता था 
य में पौराणिक 
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का बृहद इतिहास 
सारतवषे का ES क से maè 
भार्गव वाल्मीकि 


अपनी ae 
ब्याल tle 
से परिचित थे । 
आरम्भ Etat है, 
में माकडेय को 


ss ear २०७५ तथा १८२५ 
नाम 
छे । अतः बह. मागव अथवा z उरता हुआ 
: पुराण वैधकमिति \ * 3 हे 
इतिद्ासपुराणाम्यां बोधयेदथशाखवित.। 
र सुत और सारथी खत का भेद 
पुनः Ta 
m नकात अ पतञ्जलि और कोटल्य के काल से बहुत पहले याइ 
: क्य सति के कतो को पुराण साहित्य का बान था! डक 
| दाणिनि सुनि के काल से पहले कमी दक काश्यपीय घुराणसदिता A १ 
व ३॥ ३॥ ७१ तथा भोजराजछूत सरस्वतीकण्ठाभरण ४३ 
ट दुएडनाथ विरचित टीका में मिलता दे । : 
कृष्ण द्वेपायन व्यासजी ने एक पुराण संहिता = Sis 
पढ़ाया | इन छः में से पक अकृतवण काश्यप था । उत ह s कै 
असेसजर-भाष्यकार मस्करी सत्र १३६ के भाष्य 
डक है. । अथववेदेतिह्वासपुराणयाने घ्यायच... .-. --.! इति । इससे ज्ञात दोता हेकि 
= ज्ञान था। : $ 
ama सम्बन्ध दै । बाह्मण ग्रन्थ, TUAN और 
अथर्ववेद का उल्लेख प्रायः मिलता दे | 


` _ करवधमेसत्रकार को कई पुराणों का 
; प gadag का इतिहास, पुराण 
साथ 
१३. गौतमधर्स सत्र २।६ पैं--वाकावाक्य-इतिहास-पुराण-कुशलः, ओर १११२१ में पुराण शब्द 


uiai में इतिहास, पुराण के 
बायुपुराण--१४. 'आपस्तम्ब धर्मसत्र १।३१६।१३,१४ में किसी 
a किए गए El आप० २।६।९३।३/४ में किसी पुराण के दो 


का प्रयोग मिलता दै । _ 
-_ आपस्तम्बधमंसूत्र आर 
पुराण से दो ae । ये श्लोक बायुपुराण ४०२१३/२१५, २१८,२२०, तथा ६१।६६-१०१, 
२. अध्याय ३६, अन्त । 

४. या Me १॥ ३ ॥ ३। १८० | 


१. कीलदाने का संस्करण माग १, ५१० ६ | 
२६ u 
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३. प्रारम्म से अध्याय ९४ । 
५. बाबुपुराय द्र 1 


९ ay 
Fs 


Digitized by Arya अण्या eira eer eGangotri ६६ 


, १२४।६३-११२ से बहुत अधिक समता रखते हें ।' वतेमान वायु- 
sa क be मील होता FY आपस्तम्ब TAT १।१०२६।७ में किसी 
पुराण का पक गद्य बचन और २1६२४७६ में अविष्यपुराए.का एक बचन SETI \ 

पुनः सगे Sate भवन्ति, इति भविष्यत्पुराणे ।` 

यह वचन वायुपुराण ८:२४ तथा ब्रह्माएडपुराण पूर्वेमाग ७२० में मिलता दे 
वन्ते पुनः सगे वीजाथे ता वन्ति दि । : 
ये निश्चय होता है कि आपस्तम्वधर्मसत्रकार ने या तो ये वचन वायु- 
पुराण से लिए हैं य जार aiaa और वायुपुराण ने किसी पुरातन पुराण से याथा- 
तथ्य के साथ ले लिए हैं । उत्तर पत्त में यद कहना पड़ेगा कि वतेमान वायुपुराण का बहुत 
आग नया नहीं दै । : 
7 आपस्तम्बधमेसत्त में पुराण-वचन Fat उद्धृत हे--आपस्तम्व ania और आक्विरस E 
अथवोङ्गिरस ऋषि इतिद्दास और पुराण के प्रवक्ता थे, ऐसा पूर्वे दशा आए हैं। अतः 
MICA का पुराण घचन SATA करना स्वाभाविक था | Zr 
१४, भगवान्‌ बुद्ध से बहुत पदले की चरकसंद्विता के सूत्रस्थान १५७ तथा त 
स्थान, अध्याय ४ rr कल यी कुशलम्‌ | ये श्लोक प्राह्मण अर 
में भी agga हैं । इनके पृथक्‌ प्रन्थ थे । व 
इस area से प्रतीत द्दोता है कि उस अत्यन्त प्राचीन काल में भी अनेक पुराण थे । 
१६. नारद्‌ स्मृति के भाष्यकार सवस्वामी के gare नारदस्छति के २०४,२०४ 
श्लोक पुराणप्रोक्त हैं | TE c ES १). Fae Se WF: $$ | 
१७. मद्दाभारत, भीष्मपर्व ६१।३६ में--पुंपणगीत॑ पाठ È । 
१८. कुछ धर्मशाझों के पूर्ववती आरण्यको और प्राह्मणों में भी पुराणों वा पुराण का 
बक ह >. पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीः-। %o mo R18 ॥ | 
ताजुपदिशति पुराणं वेदः सोऽयमिति किञ्चित्युराणमाचचरीत्‌। शतपथ १९॥४॥ ३ | १९ ॥ 
` अदनुशासनानि,.««००००००००००*ईतिद्वासपुराणं गाया" ***'। शतपथ १२। ५॥६॥ ऽ ॥ ` ` 3 
१६. भगवान. पराशर अपनी ज्योतिष संदिता में लिखते दै 
` - ` चेदवेदांगेतिहास- पुराण-धमेशास्त्रावातस|* o `` `` 
२०. वाल्मीकीय रामायण बालकाएड अध्याय ८ में प्रन्थवाची पुराण शब्द पढ़ा गया è- 
१. ये श्लोक मूल पुराणसंदिता के प्रतीत होते दे । श्नके भाषार पर Fe ae उदिता Sate रोते दे लके भषार पर याइव्वपस्थति ३। १८६ रलोक 
[लिखा गया दै । P | 
२. वायु और मत्स्य में पुरातन भविष्य की बहुत सामझी R 
३० मत्स्यपुराण, To ४३२, ४२३ (४८ 
४, रहत्‌ संहिता, भट्ट उत्पल की टीका, Fo ८१ I 


p osf 
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१०० भारतवर्ष का TEE इतिदास 


एको पतिना सुमन वाक्यमतरबौत्‌। RA भूयतां तावत्‌ पुराणे यन्मया ere ॥ * ॥. 
सनत्कुमारा भगवान्‌ पुरा कथितवात्‌ कथाम्‌ । भविभ्यं विदुषां मध्ये तव पुत्रसमुद्भवस, ॥ ६॥ 
किस्किन्धा काण्ड ६२३ में भी प स्मरण किया गया दै! =. a 
, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७१।१ के अठुसार भगवान सनत्कुमार उ" | 
ज्ञाने बाला नारद मुनि इतिहास पुराण को ज्ञानता था। इसीलिए उसकी ata में पुराण 
२२. saig १५३०१ में अनेक विद्याओं के साथ पुराण शब्द भी पढ़ा है-- 
तमितिहास च पुराणं च । | a 
रखना चाहिए कि अथर्ववेद से अथर्वाज्ञिरा अथवा भृग्वज्ञिरा ऋषियों un का 
ही अवक Sar था। उन्होंने अथर्ववेद से ही इतिद्दास तथा पुराण विद्याओं के निर्माण 
की शिक्षा ज़ी थी। - RF : 
यवन मेगारथनेस पुराणों से परिचित--मेगास्येनेस के उद्धरणों का जो संस्करण कलकत्ता म 
छुपा है, उस के पृष्ठ ३४ और ३५ पर मे० का जो पाठ दै, वह पुराणों के तत्सम्बन्धी पाठों का 
अजचुवादमात्र 


छै। इस ओर किसी विद्वान्‌ का ध्यान नहीं गया | अतः सिद्ध है कि विक्रम से 
कई सो वषे पूर्व पुराणों के अनेक सिद्धान्त सवे साधारण में बहुत मान्यता रखते थे। 


अठारह पुराण 


इनमें से कुछ एक के प्राचीन वाङमय में नाम--१० अब wa इन अठारह पुराणों की बात | 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक अलबेरूनी (सम्बत्‌ १०८७) १८ पुराणों की खरप भेद वाली दो सूचियां देता है। 
२. राजशेखर ( सम्बत्‌ ६५७ ) काव्यमीमांसा के द्वितीय अध्याय 


में अष्टादश पुराणों 
का कथन करता द्वै--तत्र वेदास्यानोपनिबन्धनप्रायं पुराणमधादराघा1 : | ल 
पुनः घालभारत में राजशेखर लिखता हे--भ्र्ादशपुराणसारसंप्रहकारिन | पु० ४। 


३. तैत्तिरीय आरण्यक २।६ के भाष्य में अट्ट भास्कर इतिहासान, पुराणानि के अर्थ A 
Raa: महामारतादयः, पुराणानि ETT, छिखता Si ; * 


४. मलुस्द॒ति-साष्यकार मेधातिथि ag ३।२३२ के भाष्य में पुराणानि व्यासादिप्रणीतानि ` 
र व्या छि से बद मानता है कि .व्यास फे अतिरिक्त भी कोई पुराण 
बयिता थे । - | 


. - & गोतमधर्मसूज्ञ ८६ के माध्य में मस्करी लिखता दै--पुराएं जह्यारडादि । 
Sores lesley (Ro संवत्‌ ८६८) योगभाष्य की व्याख्या में प्रायः विष्णुपुराण 
) __ का नाम लेकर उसके प्रमाण देता है।' बह वायुपुराण का मी नाम स्मरण करता है।* 
y बाचस्पति ASSES डार उदृत इन पुराणों के श्लोक सुद्रित संस्करणो में अब भी मिलते हैं । 


« » 0 या e re R 1३२, v२, Ww wR 1 २. १। १६ Vc pr 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 3a MURR O 


ION. 


1.1 % 


at ne 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीय इतिहास के स्रोत १०१ 


र oo, pally Ai आचाये शंकर कई पुराणों के नाम लेकर उनसे प्रमाण देते 
।.यथा-- र पुराण, विष्णुपुराण', ब्रह्मः, और पद्मपुराण | शाङ्करः ने विष्णु 
पुराण को पराशर की ऊति माना है 15 : s; = 
= TS ६७७ के समीप adafta में भटवाण ने लिखा है--पवनभोक्त पुराणं पाठ ।* 
यह्वी अपनी कादम्बरी में लिखता है--पुराणे वायुप्रलपितम्‌ । ° ve 
& वाण से पदले होने वाला आचार्य भट्ट कुमारिल पुराणों के भविष्य कथनो को 
प्रामाणिक मानता था । उसके काल में पुराणों में भविष्यकथन ऐसा ही था जैसा सम्प्रति 
मिलता है । तन्त्रवातिक १।३।१ के पुराण प्रामाण्य से यह स्पष्ट ड ।“ ज्र 
१०. सांख्यकारिका की माठरवृत्ति ( संभवतः प्रथम शताब्दी विक्रम ) में 
भविष्य के कल्की का उल्लेख है ।. . T ETE 
५ ११८ योगसूच पर जो व्यासभाष्य है, उसका एक वचन न्यायवातिक और न्यायभाष्य 
में मिलता है ।' अतः योगभाष्य न्यून से न्यून विक्रम की पली या दूसरी शताघ्दी में 
विद्यमान होगा । व्यास भाष्य संभवतः महाभाष्य से भी पुराना दै । व्यासभाष्य ७४३३ में 
लिखा दै--यस्मिन परिणम्यमाने ततत्वं न विहन्यते तन्नित्यम्‌। व्याकरण मद्दाभाष्य में पतञ्जलि ने 
नित्य का अपना लक्षण लिखा ar नित्य के इस एक लक्षण से ही सन्तुष्ट 
नहीं हुआं। उसने आगे लिखा--तदपि नित्यं यसिसिस्तत्त्वं विहन्यते ।' ° इस पंक्ति को लिखते 
हुए व्यासभाष्यान्तर्गत पूर्वोक्त लक्षण का ध्यान पतञ्जलि के मन में दोगा। अब व्यासभांच्य 
में लिखा है-- = 
_ तथा चोक्तम--स्वाध्यायाद्‌ योगमांसीत योगात्‌ स्वाच्यायमासते । 
i स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 
वाचस्पतिमिश्र इस पर लिखता हे--अन्रेव वैयासिकों गायामुदाहरति 1... 
` यह वचन Regge ६।६।२ में मिलता है. । अतः प्रतीत होताः दे कि 
लासन के अशात ससार को यहां विष्णुपुराण का श्लोक अभिमत था। 
वाचस्पति उसे व्यास-प्रोक्त मानता है । ध्यान रहे कि पराशर एक व्यास था ।?? 
पुराण पराशर प्रोक्त SI ; fa Bp z sate 


२. विष्णुसदक्षनाम टीका, श्‍लोक 201 ' २, विष्णुसहलनाम टोका, रलोक १० | 

ह, » en ट्या % ४ » ५६॥ ` 

Le HR 3 १२४।. SE 

६. उच्छ्वास तीसरा, आरम्भ । ब्रह्माण्ड को मो वायुप्रोक्त कहते R । ७. पु० ८१। ` 

८. पूना संस्करण, Yo १६७ | TTP EN 

&. योग ३। २३ ॥ न्यायमाभ्य २ । ६॥ तदेत भैलोक्यं**" । जेन अन्थों के अनुसार यद्द बा्ेगण्य 
á का वचन इं | १ rine? so ig sare 


ˆ २०, AATA का संस्करण, भाग १, Yo ७, To २२। 
` ११, वायुपुराण २३ CVARPunini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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के विषय बाण का 
. चायु पुराण की प्राचीनता-( क ) पूर्व संख्या ८ में पाया क लेक पक और nis’ 
लेख बा किया गया दै.। पुनः संख्या १२ में ATT Nt 
सन | तत्पश्चात्‌ महाभारत के निम्नलिखित प्रमाण 


महाभारत q- 
3 eras बनप tet १४ eA ETS SLES मारत वनपवे १८६ १४ ? x । ये सव गाथाएं 
E SH की दाशरथि राम विषयक कतिपय गाधाएं SETA 
qa 


पूर्वोक्त संख्या १४ के साथ इन बातों के मिलाने से निश्चय होता है कि वायुपुराण में प्राचीन 
SOA n i आरएयक पथे के संम्पादक का कथन È 
oem hl न का चाहिये, व्यास लिखता दै 

| ă \ 
ae es का अगला लेख वायुपुराण की HAC पर उसके अनुकूल z 
इरिवंश १॥७॥ २५ में वायुपुराण स्मरण किया गया है! 


मजुस्सृति मेअ गाया वायुगीताः ६४४२ लिखा Sl इस से पता लगता 
= re ni बालों को वायुगीत गाथाएं शात थीं। वायु का अस्तित्व निश्चित दे | 
रातन लोकभाषा के--वायु पुराण लोमदषेण द्वारा खुनाया गया। उस समय 
भारत a दी बात थी | DRA में लिखा हे--निद्दताः सव्यसाचिना । अर्थात्‌ 
अर्जुन के dare की बात दो चुकी थी। इस पर भी वायु के पाठ पुरातन लोकभाषा में 1 
बायु स्वयं शब्दशा् का परिडत था । उसने व्याकरण-निमा मे इन्द्र को सहायता दी 
'थी।* बायुपुराण की अनेक,शब्दों की व्युत्पत्तियां पाणिनि से विभिन्न हैं । 


कु कवि कालिदास मत्त्यपुराण से परिचित-विक्रमोवेशीय नाटक के तीसरे अङ्क के 
क h द्वार अभिनीत लद्मीखयंवर नामक नाटक का उल्लेख दै। देवभूमि में 
किए गए डस अभिनय में उवेशी एक पात्र थी । उसने पुरूरवा में अत्यन्त आसक्ति दोने 


१. पुरुणा जाक्णधनतृष्णया दयितेन आयुषा भययुज्यव | जीवानन्द संस्करण, पृ० २ ४२ 

५ „, Re पुरूरवा जाहवणवनतृष्णया विननाश | दाक्षिणात्य Ho Jo ३३७ | 
३. SEARS ११॥ १५. ॥ ४. १॥६॥ ४.०३ | २०--२३ ॥ 
६. भूमिका, पृष्ठ २६) ७. तुलना करे, रामचन्द्र दीपितेर का मत्स्यपुराण, मद्रास, Jo ३८ 1 
=. सत ब्यागा यातर का RON ९, दपि) 7९.3६ dioak. १। २०३ ॥ ५६ ॥]१४१॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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के कारंण वारुणीवेषधारिणी मेनका के प्रश्‍न के उत्तर में उपदिए पुरुषोत्तम के.स्थान में 
पुरुरवल्लि wa दिया | इति । कालिदास का यह वर्णन मत्स्यपुराण अध्याय २४ के निम्न- 
लिखित श्लोकों पर आश्रित है । अन्य किसी पुरातन ग्रन्थ में इमारे देखने में नही आया: 
सा. पुरूरवसा प्रीत्या गायन्ती चरितं महद्‌ ॥ २७॥ i 
लचमी स्त्रयंवरं नाम भरतेन प्रवर्तितम्‌ | मेनकामुर्वर्शी रम्भा त्यांत तदादिशत्‌ ॥ २८ ॥: 
ननते सलयं तत्र Tag AiR । सा पुरूरवसं इष्वा नत्यन्ती कामपीडिता ॥ २३॥ . 
विस्ट्ृताऽभिनये सर्वं यत्पुरा भरतोदितम्‌ । 
इस २४वें अध्याय के विषय में अध्यापक egret का मत है--2०४ yet been traced 
anywhere else.’ 


अर्थात्‌--२४वें अध्याय की सामग्री अभी तक अन्यत्र नहों म्ली है । इमारा विश्वास . 


दै कि कालिदास ने अपना वर्णन मत्स्यपुराण से अक्षरशः ले लिया दै । अतः मत्स्य की 
बहुत सी सामग्री पर्याप्त पुरानी Bt 


इस प्रकार विश्व पाठक समझ सकते दें कि पुराण-साद्दित्य . चिर-काल से प्रचलित. | 


रदा है। आधुनिक पुराणों में से भी कई एक बहुत पुराने हैं। इन की सामग्री dae. 


विशेष अंश का कष्णद्वेपायन वेदव्यास से सी सम्बन्ध है। वाचस्पतिमिश्च के अनुसार ˆ 


ब्यासभाष्य में उद्व बचन पक वेद-व्यास का हे । वायु' तथा ब्रह्माएड आदि पुराणों में - 
लिखा दे कि कष्णद्वेपायन ने पहले एक पुराण संद्विता बनाई । बद्दी एक. पुराणसंदिंता 


उस के शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अनेक भागों में विभक्त हुई । {i 
महाभारत के बनने से पदले भी कोई पुराण atl? उस पुराण से मद्दा भारत के पूर्वकाल 


की कई वंशावल्यां महाभारत में ली गई हैं | महाभारत आदिपर्व अध्याय ११२ में किसी . 


पुरातन पुराण में गायी पुरुबंश के महाराज व्युषिताइब की एक गाथा उद्धूत है 
अप्यत्र गाथा गायन्ति ये पुराणाविदो जनाः । १३ । 


बह सारी गाथा बतेमान पुराणों में नद्दो मिलती । इससे पता चलता है कि व्यास से 
पदले भी पुराण ग्रन्थ विद्यमान थे । ; | 
मत्स्यपुराण का काल ओर अध्यापक रामचन्द्र दीक्षित--अध्यापक दीक्षित का मतः है कि 
मत्स्य पुराण का काल तीसरी शती ईसा से पश्चात्‌ का नहीं दै-- hey 
-. As the lowest limit of the Purana. can not be later than 300 A. D. 
the epic in: its present form existed in the early centuries of the Chris- 
tian era at the least, and it was not tampered with afterwards.” 


१, Yo २६. कु x «२८०६० | १२--२ १॥ à 
३. MÈT ५९॥ ३७ तथा ५० TY १1 ३१॥३२॥ MR 5 
4, The Mateya Parsns; by V. R. Ramachandra Dikshitar, M, A, University of 


Madras, 1935, 9. 51, र : 
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1 er a number 0 
a to be spread ov 
The date of the Matsya Purana 18 


i B. C. 
centuries commencing probably with the third or fourth century 
and ending with the third century A. D. 


कलन जो साम्प्रदायिक 
कि मत्स्य और बायु का अन्तिप्त संकलन 
reat Sooo से २६० व्ष के पश्चात्‌ पौरव झधिसीम Sey के राज्यकाल 


agg है- - . 5 23 z 
की विद रो त्रस्य वितयम्‌। अण्डभक्तणम शुचि ते कमे वाचमतिशयते ॥ ४० ॥ 


महाभारत WATT ६१।३६ Agaw aia । तथा शान्तिपवे १६४८४ में पुराण 
4 असि अर्थात्‌ खङ्ग का TER ध्यान देने योग्य 21 


जाता है कि के कर्त्ताओं में व्यास, पराशर वायु अथवा 
पवन न à ऋषियों es से स्मरण में आ रहे हैं, परन्तु 
aiaa पुराणों के साम्प्रदायिक भाग बहुत पुराने नहीं हैं । दां महाभारत काल से. पू्ैकाल 
की ऐतिहासिक सामग्री हेर फेर से रहित È । मद्दामारतोत्तर काल की पेतिद्दासिक सामग्री, | 
मी जितनी पुराणों में सुरक्षित दै, उतनी अन्य किसी भ्रन्थ में सुरक्षित नदों रद्दी | पुराणों 
और महाभारत को ऐतिहासिक सामग्री शिल्ाल्षेखों की अपेक्षा अल्प प्रामाणिक नहीं है । 
इमारे इतिहास के अगले पृष्ठों से यह बात खुविदित दो जावेगी | 


भारत का इविद्दास लिखनेवालो को पुराणों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । यद्यपि 
इफलैएड देशोत्पक्न पाजिटर महाशय ने पुराणों पर परिअंम किया था, तथापि उनका लेख TA- ` 
पात के कारण अधिक प्रामाणिक नहीं, पुराणों की कलिकाल की वंशावलियां के प्रामाणिक 
संस्करण अभी निकलने El पुराणों में मगध, कोसल ओर हस्तिनापुर के राजवंशों के 
अतिरिक्त अन्य राजबंशो का भी इतिहास था बह अन्थो के ew होने के कारण 
equ नए सा हो रहा दे । यत्न विशेष से उसके मिलने की संभावना दो सकती हे । 
An में मद्दामारत से पूर्व के राजाओं के राज्य की काल गणना में .जो सदस्त्न वर्ष 
: मता नन सर जसन 
earn बागची औरं पुराणा खा. ag के भूबृत्त के विषय में कलकत्ता के 


nical manical casmology which is sensibly of a later period ( than 
) the Buddhist texts) gives usa more elaborate scheme (of geography) 
ssuseereseeeeeBut as some OF their (Puranas) correspond to’ actua- 
lity it is not-fair to reject the cosmology presented by them as faneiful 2 
व a. ज्य > de a si द्‌ ॥ बाई ३६२६८, २६६ W Ret चाळा . : 
2 y 1 


f Congress, volume P. 27, ह 
~~ CC-0.Panini Kanya री Collection. 
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अर्थात--बोदअन्थो की अपेक्षा, ब्राह्मणों के रचे हुए अन्थों में जो भूवत्त मिलता है, 
बह उत्तरकालीन È । परन्तु अपाय सकेका विस के कुछ विचार वास्तविक हैं, अतः काल्पनिक कहकर . 
SE परे नहीं फेंकना चाहिए | इति p 

अध्यापक की निर्मूल कन्पना-पुराणों का सुवनकोश बर्णन उन से पूर्व के महाभारत में, 
और मद्दाभारत का वर्णन उससे पूवे की कश्यप और पराशर की ज्यौतिष-संद्विताओं में तथा 
श्राह्मण॒अन्धों में और यही ada इनसे पुरातन वाल्मीकीय रामायण में पाया जाता है। 
dama तो अभी कल के oa हैं और उनका यथार्थ ygeig इन पुराने ग्रन्थों के 
अलुकरण पर रचा गया Sl ऐसी स्थिति में वागची जी की कल्पना पाश्चात्य agh और 
इसाई पक्षपात युक्त असत्य मत का फल है। ईश्वर दया करे, हमारे देशवासियों में खतन्त्र 
सोच की वुद्धि उत्पन्न हो | 

` अध्यापक बागची जी का इतना मत ठीक है कि पुराण आदि का भूब॒त्त गंभीर 

अध्ययन चाहता है | ! ; 


सूल पुराण और बाल्मीकीय रामायण ब्राह्मण ग्रन्थों से बहुत पूर्वकालीन हैं 
वत्तेमान MAT भारत युद्धकाल से लगभग सौ वषे पूव से कृष्ण द्वेपायन 
व्यास और उनके शिष्यो द्वारा संकलित दोने आरम्भ हुए । उनमें पुराण वाङ मय का स्मरण 
, तथा पाणिनि से पूर्वकालीन लोकभाषा में गाथाए' और श्लोक पाए जाते हैं। इससे 
निश्चित Qa है कि कई पुरातन पुराण ग्रन्थ जो पुरानी लोक भाषा में थे. इन ब्राह्मण ग्रन्थों 
से पहले विद्यमान थे । ब्राह्मण seat के प्रधान प्रबचनकर्चा व्यासजी बाल्मीकीय रामायण को 
बहुत पढ़ते थे, अतः रामायण ग्रन्थ भी घाह्मण प्रन्थों से पूर्वकाल का È । 


` ` आरंतीय इंतिहास का पांचवां स्रोत--विशाल संस्कृत वाङमय | 

आये विद्वान्‌ अपने देश का तथा अपने ऋषियों और प्रतापी राजाओं का इ'तहास a 
सदा लिखते रहते थे । महाभारत के एक वचन से पहले (द्खायां गया È कि भगवान व्यास 
से भी पहले आर्य कविसत्तम पुरातन राजर्षियों के चरितों को लिखते थे ।! हमारे पाख | 
वैसा एक चरित अव रह गया है। वह है बोल्मीकि-रचित रामायण | 

(क) खुवंश- प्रतीत द्ोता है मद्दाराज रघु का कोई चरित रचा गया था | महाभारत. 
आदिपवे १।१७२ में उसको दृष्टि में रख कर--[वकमी wy: प्रयोग किया गया है । कालिदास ने 
उसकी सहायता से रघुवंश की रचना की होगी। पाश्चात्य-विच्संर प्राप्त कुछ लेखकों का 
कहना दै कि सन्राट चन्द्रगुप्त की विज्ञयों का वर्णन कालिदास ने रघु के.नाम से.कर दिया 


. है। यह बात सत्य नहीं है । क्या रघु की विजय-यात्रा कुछ अल्प महत्त्वपूणे थी ? भारत के 


र 


युक्त शब्दों में रघु की इस विजय का उल्लेख किया ै।* _ 


पुराने इतिद्दासं से अनभिज्ञ लोग ऐसा 'सममें तो समझें, पर विद्वान्‌ लोग रु के पराक्रम 
आर उसकी दि'ग्बजय यात्रा को एक सत्य बात मानते Sl गद्य कवि वाण ने बड़े गौरव 


१. पूरवे पु० ७६ । टिप्पणः १, 
है Sb (कलित मका HR साद तास ३४० To ७५८ | 
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रीति. पर लिणे गए. अशमक” 
अर्मकवंरा-- अलंकार शास्त्र १।३३े में बेदर्भी रीति पर ठ 
: किसी सा उ परिचय दिया है--नड चारमकवेशादि वैदभमिति स्ट I 
ह महाराज पृथु 7 ess में नाटःयवेद-पॉरंग-वररूचि था | इसके 
काळे डरे KAANAA | 3 और भरत-प्रवत्तित लच्मी-खयंतर का 
ह सम Set की वाचक en हक 
का उल्लेख मदामारत से qirdi भरतसुनिछृत ना Sen 
काल में कश्च और शिलालिन के नटसू्र उपलब्ध थे ।:विक्रम से २८०० व क 
ns sa बेक क्सी ह वन करे वाला कौमुदी- 
प्रतिक्षायीगन्धरायण तथा z : 


~ 


मॅ मद्राराक्षस और 
महोत्सव, शुंगकाल नक मालविकाग्निमित्र तथा गुप्तकाल म॑ रचे गये च र 
देवी चन्द्र हैं। इनमें से केवल देबीचन्द्रगुत्त अभीतक संपूणे नदा 
सिला । मायामदालस'. तथा महाकवि भीम का प्रतिश्षाचाणक्य* अथवा मि 
घेसे नाटक थे जो पेतिदासिक घटनाओं से पूर्ण थे । इनका आधार सत्य घटनाएं थो, जिनपर , 


विख्यात कवियों ने नाटकों की सृष्टि की। इस प्रकार के और पेतिदासिक नाटक अभी 


सम्बन्धी नाटक का पता दिया है!“ Da ; 
lis प्रन्य--इसी प्रकार यन्धुमती कथा, भ्‌ कथा, खुमनोत्तरा कथा, * 
बृदत्कथा, ट्रक कथा, जैन आचार्य पादलिप्त की माइत में तरज्ञवती कथा, रुदर की जेलोक्य-. 
सुंद्री'" कथा, वररुचि की चारुमती'?, धवल की मनोबती' ', विलासवती' |; नमेदाखुंदरी ` 
बिन्दुमती'* तथा अब॑ति-उुंद्री आदि कथा ग्रंथ थे। चे अव लुप्तप्राय हैं । वृहत्कथा का थोड़ा सा 
र्‌. मत्व TUS १» । A कश्यपवरसनिपभृदीनामाचायांयां लचणशालाणि se चायाय लचणराखाणि सेहत्य' `" 
काब्यादश की इदयज्गमा रीका, मद्रास संस्करण, Yo ३। 
२३, भरत नारयराल ४।१०॥ 


३. भरत AAT शारा . ४. मत्स्य पुराण २४।२८॥ 


५. इस आर अन्य को अनेझ वर्तमान लेखक विक्रम की दूसरी राती अथवा उससे पश्चात्‌ की रचना मानते हें । 
विक्रम से कई राताग्दी पूर्वे इस ग्रन्य पर माठूगुप्त और राहुलक आदि के भाष्य आर वासिक रचे जा 
चुके थे । अतः बत्तेमान लेखकों का मत अल्पश्चान का योतक दे । 

5: Re सागरनन्दिकृत नाटकलचण रत्नकोश में उद्घृत पु० १२,१४ आदि । . 
- ७, अभिनवयुप्तकृत भरत नास्थऱाख व्याख्या । Jo १६१ तथा ४२५ । 
८. “भरत नाव्यराख व्याख्या | Yo ४२४ | 


` ३६ SPRATT, २।३।५७॥ तया कौमुदी महोत्तव--रोनकमिंव वसुमतो । नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 


MIS, संवत. २००४, Yo ६ पर श्री अगंरचन्द नादा के लेख में किसी जैन ग्रन्धकार 
बन्धुमती कथा का वर्णन दे | जेन कथा में पुरानी कथा की छाया अवश्य होगी | 
Lee EL RIG Te ay | . १३: भोगइव गुझारअरारा मे उल्लिज़ित । 
१२. दरिडन की अवन्तिसुन्दरी कथा की भूमिका । अ ११८ गंणरतन महोदधि, go १८४५। ˆ ` 
१४. कामयत, AAR टीका, ४।४।२॥ | ttre 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


>> See : क ; 5 x N: - 


* Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अध्याय] "भारतीय इतिहास के स्रोत १०७ 
सार कथासरिंत्सागर में मिल सकता है। उज्जयन के एक राजवंश का इतिहास लिखने 
में कथासरित्सागर ने अच्छी सहायता की | 
यतेमान काल में कादस्वरी कथा आदि मिलती हें । काद्म्वरी में वाण भट्ट ने अनेक 
पेतिदासिक बातों का समावेश किया है । 
` ` अवचि भाषा में तुलसीदास जी के एर्ववर्ती मलिक game जायसी ने पदुमावत 
नाम की एक कथा AA थी । उसका सूल कल्की पुराण की कथा है। यह गवेपणा श्री 
स्वाध्याय पत्र में इम ने तीन वर्ष पहले प्रकाशित की थी । इसी प्रकार अन्य अनेक जैन 
आदि कथाएं पुराने संस्कत seat का अनुवादमात्र हैं । सूच्म विवेचना से इन में इतिहास 
की थोड़ी थोड़ी सामग्री मिल जाती È 
(घ) चरित अन्य--प्राचीनकाल में पुरूरबा-चरित', ययाति-चरित' अथवा नहुप-चरित? 
विद्यमान थे । 
तत्पश्चात्‌ भारतयुद्ध से कुछ पृं गै सुनि ने देवर्षिचरित लिखे | 


चन्द्रनूड-चरित--यद्द चरित चन्द्रशुप्त मौये का चरित था आर उसी फे काल में रचा 
गया | निम्नलिखित श्लोक इसमें प्रमाण है-- 
निष्पक्ष सति चन्द्रचूडचरिते तत्तन्नुपप्रक्रियाजातेः सार्दमरातिराजकरिरोरत्नाबलीनां त्रयम्‌ | 
तप्तस्वणरातानि विंरातिशती रूपस्य लक्षत्रयं माणां शतमन्तरङ्गकवये चाणक्यचन्द्रों ददौ ॥ उमापतेः^ | 


अर्थात्‌-चन्द्रचूडचरित ल्लिखनेवाले अन्तरङ्ग कवि को चाणक्य ने बहुत दान दिया | 
शुद्धक चरित कभी बड़ा प्रसिद्ध था । उसके आंधार पर द्रमिड भाषा में एक शूद्रक 
चरित लिखा गया । कवि दरडी रचित अबन्ति-जुन्द्री कथा में लिखा है-- 
अमुना किल द्रमिडमाषया शूद्रकचरितमृपनिवद्धम्‌। 
अर्थात्‌-ललितालय शिल्पी ने द्रमिड भाषा में शूद्रक चरित रचा । 
अश्वघोष का वुद्धचरित एक उपादेय अन्थ दै। साद्दासाङ्क चरित भी बहुत उपादेय 
होगा | परन्तु अब यह लुसम्राय है। इस समय दर्षचरित उपलब्ध है । इस ग्रन्थ में पुरातन 
Raa की बड़ी राशि है । प्रमावक-चरित आदि जैन ग्रन्थ भी कई chat से बड़े 
डपयोयी हैं | 
इनके अतिरिक्त सम्ध्याकर नम्दी का रामचरित, WATT का नवसाहासाङ्क-चरित 
` बिल्हण का विक्रमाइुदेव-चरित और जयानक का. प्रथ्वीराज-चरित भी उपलब्ध हे । 
ज्ञगदेकचीर-चरित भी कभी प्रसिद्ध था | | 
१, मत्स्यपुराण, २४।२८॥ | ` २. महाभारत, आदिपवे | 
* ३.:मत्स्यपुराणा, ४२।२६॥ eet ४. MATÀ, २१२।३३॥ 
५, औघरदासं इत aep Ao कष) ४७/३६७ Collection: 


PT end 
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se भारतवर्ष का TET इतिहास चतुथ] 


` ने 
(ङ व्याकरण अन्य--भारतीय इतिहास के ial cig ies te 
meat का अत्यल्प प्रयोग किया दै। हमने: इन प्रन ee 
Abbe है. । भारतीय वृत्त की कई बातों के जानने में व्याकरण ग्रन्य बड 


°F संबतों at 
aq गन्य- ज्योतिष ग्रन्थों से भारत में प्रचलित कई dadi का शान 
= ey की ओर ऐेतिद्दासिको ने ध्यान नहों दिया । भद्दोत्पल हा 
aes sic उससे पहले के जिस यवन संवत्‌ का परिचय दिया दै, उस पर अ 


ल्ली गई है। 


अल रूनी-निर्दिए थुद्धव ग्रन्थ की खोज दोनी ater | इस ग्रन्थ से विक्रमादित्य 
संवत विषयक समस्या की पूर्ति में सहायता मिल सकती है। 


का एक fravet खड़ा किया दै | उनका कहना Eik 
a Ss भारत में चन्द्रवार आदि बारों का प्रयोग नदं होता s 
गये संद्विता में बारों का प्रयोग* स्पष्टरूप से बताता है. कि विक्रम से तीन सहस्र वषे 
भी यदा वार प्रयोग में आते थे, यद्यपि थोडे | : 
यल्लयाधे के ज्योतिषदर्पण में निम्नलिखित संवत्‌ देखने योग्य हैं-- 

डाणावेदनवचन्द्रवाजता १६४४ स्तेपि शूद्रकसमाः प्रकीतिताः । 1 

तेभ्यः विक्रमसमा भवांन्त वे नागनन्द वेयांदन्दुवाजताः १०५८ ॥ ६४ ॥ 

भारताब्दा वसुजिनेयुकाः स्युः कालवत्सगः २४८ ॥७०॥ 

कल्यन्दा रूपरहित'ः पाण्डवाब्दाः प्रकीतिता; । 

बाणाब्धिगुणदस्रोना २२४५ शुद्रकान्दाः कलेर्गताः ॥७१॥ 

गुणाब्घिब्योमरामोना ३०४३ विक्रमाब्दाः कलेगेताः | 

खाद्षयुकशकवर्षेषु ५० भोजराजस्य वत्मराः ॥७२॥ 

HATTER: कृताब्ध्यक १२४४ रूनिता शकवत्सराः ।* 

जिनविश्वानितं शाकं १३२४ ओहरिदरवत्सराः ॥७३॥ 


१. व्याकरण ग्रन्थों का अपूर्वं इतिहास--भी पणिङत युधिष्ठिरजी मीमांसक कत “संस्कृत व्याकरणशाख् 
. का. इतिहास? में देखिए । 


२. Tessas टोका, well 


३. .पुर्व संस्करणों से इसका कुछ अधिक अच्छा संस्करण संयुक्त. प्रान्त, को ऐतिहासिक समिति के arate 


TA भाग २७ जुलाई, दिसम्बर १९४७, अरा १,२, पृष्ठ ४६-६२ .पर, अध्यापक Ke आर० मांकड़ 
द्वारा प्रकाशित हुआ दे । 


४« बुत्‌ संहिता को मद्रोत्यल.टीका Yo १२५४-नघत्रे चन्द्रवारे तु । स्मरण रहे वृद्धगगे का प्रधान शिष्य 
भायुरी मारत युद्धकाल का व्यक्ति या। मृहत्‌ संहिता पृष्ठ ५८२ | 


४. यह गाझ राजा था। तुलना करो--शकुछ १९६३३--मताप भीः बीर नर. नारके 
Bes! FEES लेख, अय्टारका, की पुनी, ECA ion, MSS 
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: (छू) तीथ माहात्य--इस विषय के जो अति पुरातन ग्रन्थ हैं, 'उनसे इतिहास पर वड़ा ' 
प्रकाश पड़ता है। ऐसे माहात्म्य महाभारत के आरण्यकपर्व में बहुत पाये जाते हैं। इनसे 
Raa की अनेक बातों का पता लगता है--यथा, शर्पारक से जमद्रिन का सम्बन्ध। . 
यदद बात जेमिनी ब्राह्मण से प्रमाणित हो गई है। | | ै 

(ज) मदेशत्रर-गौरी सथाद द नामक एक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ अभी अभी मिला दै ।' 
(क) संस्कृत के अन्य सामान्य ग्रन्थ भी कभी कभी पुरातन इतिहास के लिए बड़ी 
सहायता देते हैं । [ ; 


भारतीय इतिहास का छठा स्रोत--अथेक्षास्त्र 


हमारा सौभाग्य है कि महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ५८ में अर्थशास्र के अबतार 
का इतिहास वर्णित है । तदनुसार आदि में भगवान्‌ ब्रह्मा ने first विषयक एक लाख 
अध्यायात्मक MT कदा। उसमें धर्म और काम के अतिरिक्त अर्थशाख्र भी था । उसके 
अर्थशात्र विभाग का विशालाक्ष ने दससहस्र अध्याय में संक्षेप किया : पुरंदर अथवा इन्द्र 


ने उसका संक्षेप पांच सहस्त्र अध्यायों में किया । इन्द्र फे ग्रन्थ का नाम बाटुद्न्तक था। 


> स्मरण रहे.कि विष्णुगुत्त के अर्थेशात्र में इन्द्र को वाइुद्न्तीपु्न लिखा है'। इन्द्र के ग्रन्थ 
` | का संक्षेप तीन सहस्त्र अध्याय में बृहस्पति ने किया । यह ger वाईस्पत्य नाम से प्रसिद्ध 


हुआ REA डशना ने इसका संक्षेप एक सहस्र अध्याय में किया | 
तत्पश्चात्‌ अति प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा के पिता बुध सर्वं अर्थशाह्मवित्‌ थे ।` 
उनके काल के समीप अर्थशाख्रविशारद्‌ gaa थे 1) महाभारत समापवे ६१४८ में 
आङ्गिरस सुधन्वा और विरोचन का उल्लेख है। बृहद्देवता ३। ८७ में आङ्गिरस सुधन्वा 
वर्णित है । यह सुधन्वा आङ्गिरस बहस्पति आङ्गिरस का आता था। सुधन्वा ने अपने 
आता से अर्थशात् सीखा । . नाहा 
चलन्त 
घह्मा, विशालाक्ष, इन्द्र, बृहस्पति, उशना, नारद, बुध और खुधन्वा कल्पित व्यक्ति २1४५६ 
न थे । वे कौटल्य से कई सहस्र वषे पहले हो चुके थे। इनके पश्चात्‌ भीष्म, द्रोण और उद्धब दके 
के काल में शाम्बब्य नामक ऋग्वेद का कल्पसुत्रकार, Baden का रचयिता, पदक 
अर्थशास्र विशारद था ।` इस इतिहास की तथ्यता को न जानकर और पाश्चात्य लेखकों के ~ 
भय से कि उनका कल्पित भाषा-विक्षान मिथ्या केसे कहा जाए, हिन्दू विश्वविद्यालय 
बनारस के अध्यापक सदाशिव अल्तेकर जी लिखते हैँ- `. E 
` The earliest works of this school (of politics), which unfortunately 
have all been lost, were probably composed in the 6th century B. 0.० 
१० शणिडयन हिस्टारिकल का० सितम्बर १९४२. २, मत्स्यपुराण ३४।२॥ 
४ ३ रामायण, उत्तरपाठ, अयोध्याकाण्ड ११४५॥॥ 1 ; 
“~ `° ४. देखो हमारा नेदिक वाड्मय का इतिहास, माग प्रथम, To ११५ । 
11 15-5, ‘Siate and Goverment dh Asanada Collection. ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११० भारतवषे का बृहद इतिहास Eset 
. अर्थात--राजशात्त्र के सवे प्राचीन FT, at दुर्भाग्य सें नष्ट हो गए हैं, संभंवतः tar 
से पूर्वे छूटी शती में रचे गए ये । पुनश्च ES : 


valkya smriti, Parasara smriti and Sukraniti show that in ancient 
India authors often preferred to remain incognito and attributed, their 
works to divine or semi-divine persons. We need not, therefore, suppose 
that works on polity attributed to Brahmadeva, Manu, Siva or: Indra 
existed only in the imagination of a Kautilya or the author of the 
Mahabharata.’ 


In the beginning very probably handbooks for the use of the beginners 
were.composed, which were later developed. into comprehensive works. 
Tt is these books, written by human scholars but ascribed to- super-human 
authors, which are referred. to by the Mahabharata and - the 
Arthashastra? - 


- अर्थात--मजुस्त्वति, याशवल्क्यस्पति; पराशरस्खृति और शुक्रनीति आदि खुप्रसिद्ध 
अन्थो के नाम स्पष्ट करते हैं. कि प्राचीन ` भारत में ग्रन्थकार अपने को अज्ञात रखना प्रायः 
अधिक रुचिकर मानते थे, और. अपनी कृतियों को देवी अथवा अरद्धदैची पुरुषों के नामो. 
पर प्रसिद्ध करते थे । इसलिए हमें यह अजुमान नहीं करना. चाहिए कि ब्रह्मा, मच, शिव 
अथवा इन्द्र के नामों पर प्रकट किये गये राजशाह्म.के ग्रन्थ केबल कोटल्य अथवा महा- 
भारत के कर्ता की कल्पना में अस्तित्व रखते ये [.. क न 

. अर्थात्‌-आस्स्म में प्रारंभिक art के लिए संभवतः पुस्तिकाएं रची गई, जो 
उत्तरकाल में बहदाकार में परिवद्धित हुई । ये ग्रन्थ जो मानव विद्वानों ने लिखे, परन्तु जो 
पुरुषेतर प्रन्थकारो के नामों के साथ जोडे गये, महाभारत और अर्थशाख में उद्घूत हैं । 

qis उद्धरणों में अल्तेकर जी ने निम्नलिखित प्रतिक्षा की हैं । 


1, Stata and Government in Ancient India, 1949, p. 2. 
+ . 2 State and Government in Ancient India, p. 3. - MT 
. ~ _ परलोकात; ओ काशी प्रसाद .आयसवालजी' का at लगभग यही मृत दै. ।. प्राचीन aria इतिहास को 
यहूदी पारचातयां की दृष्टि से देखने के. कारण . जायसवालजो ने 
रक ; ने भयानक भूलें को हैं 1. उनका tea 
o .- नके भले ब्दो में >>: - Ronn £ र कडन 
<> कण allow an interval of even twenty years for each of these known autho ae 
shall have to date the literature of Hindu Politics z य rama Snihorjties wer 
(ind Polity, p. 4; Bangalore, 148) Ea Sten ONES, 
- on Politics in the Mahabharata: 400 उ. C.—500 A. C. (ibid 
eae map 2,400 उ. 0.:-800 A. C. (ibid, p. 5 
B ii zx "m से स्पष्ट दे । यदि जायसबालूजी को महाभारत के ahs pa सुरछित 
हे | col x ` बात न लिखते । ` J x is ° y% - 
sam उनके Satay पर चल कर ही भअल्तेकर जी भी 


imum? (तरे पा Maer Pasa बढह बाना अदिघा दो पराकाह दे । 


ae 
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- १. अर्थशाख् के सब से पुराने [ अर्थात्‌ विशालाक्ष और इन्द्र. आदि. फे ] ग्रन्थ विक्रम 
से लगभग ५५० वषे पूरये अथवा कोटल्य से ३०० वषे पूर्व बने । en 
` २, मचुस्मृति और याशवल्क्य cafe आदि ग्रन्थ जिन्दोंने लिखे, उन्होंने अपना नाम 
युक्त रखा और अपने Heat को geal देवी अथवा अद्धदेवी पुरुषों के नाम से प्रसिद्ध किया | 
३. ब्रह्मा, मजु, इन्द्र आदि देवी या अद्धेदैवी पुरुषों के नाम से wine रचे गये | 
इम देवीपुरुपों का अस्तित्व कौटल्य की कल्पना मात्र में नहीं था । यद्यपि इन्होने कोई 
प्रत्य नहीं लिखा ! | 3 
४. पदले राजनीति की खल्पाकार पुस्तके रची गई' | 
५. उत्तरकाल में विद्वान्‌ agent ने उन्हें वृद्ददाकार बना दिया | 
६. .कोटल्य आर महाभारतकार ने . इज ग्रन्थों को उन विशालाक्ष, इन्द्र आदि देवी 
पुरुषों का बना हुआ मान लिया | 
पूर्वोक्त ९ बातें प्रतिश्ञामात्र हैं: । इनमें हेतु और उदाहरण wt दे । ये अशुद्ध 
अजुमान हैं जो किसी व्याति से सिद्ध नद्दो हो सकते । पाश्चात्य लेखकों और उनके 
पूतद्देशीय wearer ने असिद्ध अनुमान को किस प्रकार से इतिद्दास का रूप दिया है, 
उसका ये ज्वलन्त डान्त दें । अधिक न लिखकर हम इन प्रतिज्ञाओं की सत्यता. की परीक्षा 
करते हैं । ; ; 
पराक्षा--१. पहली प्रतिक्षा का अल्तेकर जी के पास क्या हेतु है. । अल्तेकर जी कहेंगे 
कि “जमेन देशवालों के भाषा-विज्ञान के परिणाम” । sala देश के खेखकों ने पहले वेद-काल 
विक्रम से लगभग २४०० ad gd ठद्राया, फिर अन्य सव तिथियां उसके अन्द्र अन्दर 
कल्पित कां । प्रायः भारतीय लेखक भय से इन कल्पित तिथियों को ठीक मान लेते हॅ. । 
वह भय यह दे कि यदि कोई लेखक पाश्चात्य लेखकों हारा निर्धारित अधिकांश तिथियों 
को ठीक न माने, तो बह विद्वान न समझा जाएगा। इस पर हमारा कहना वै कि जर्मन 
देशवालों का भाषाशात्र अधिकांश अशुद्ध और वाल-लीलामात्र हे । हमने इसकी अशुद्धता 
का दिग्दर्शन पूर्व Fo ४२-५४ तक में कराया है। जर्मनों का भाषाशास्त्र असिद्ध अचुमानों 


का समूह दै। उससे कोई यात निश्चित act की जा सकती ह ण त यदि अल्तेकरजी अथवा 


उनके साथी स कथन को आन्त » तो वे हमारे साथ मौखिक अथवा 
लिखित बाद HE | संसार को सस्य का शीघ्र पता लग जायगा। - ; i 


. _... कौटल्य से.लगभग १२०० वषे पूर्व के वायुपुराण अध्याय ७३ में लिखा È— 
त्रिनाचिकतस्मावद्या यश्च धर्मान्‌ पठेद्‌ दज: ॥५८॥ 
बाईस्पत्ये तथा शास्त्र पारं यश्च द्विजो गतः। - 
द - सर्वे ते पावना. Rn: पझ्कीनां समुदाहृताः ॥५३॥ a 
अर्थात्‌--बाहेस्पत्य शास्र का जानने बाला पंक्तिपावन घ्राह्मण माना जाता है. | 
` ` कह्दां बाहेस्पत्य शाक्त जाननेबाले की इतने प्राचीनकाल में इतनी alae और कहां 
अल्तेकर जी का लेख कि यह ग्राझ ET SAG TY पे उजा हाया | 
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इसी काल का लिखा पुराने अर्थशास्त्रो का संक्षेप मत्स्य पुराण अध्याय pire 
A a ; a वृष्णिसं 
= न दुर्योधन नाश के इतिद्दास को तथा कृष्ण पायन a eens 
शापित aia को जानता था । थे घटनाप' उसने मद्दाभारत में पढ़ी at! उ 
महामारत प्रन्य उससे १५०० TS पूर्व और वर्तमान TITTY से लगभग ३०० ह 
Sorat दवारा रचा गया | कृष्ण देपायन के समकालीन भीष्म कौणपदन्तः द्रोण माका वथा 
उद्धव वातव्याधि ने तीन महान AMT रचे, यह भी कोटल्य के ज्ञान में था.। इन 
से सह्नों वर्ष wet बृहस्पति आदि के अधेशाल्र रचे ज्ञा चुके थे। कौटल्य मदाभारत 


Cate SATA अध्याय ४६ दारा जानता था कि-- न नन र 
द दवा्िवासवग॒र्देवराजाय घामते ! यत्‌ प्राइ शास्त्र भगवान्‌ धोः॥६॥ 
w d 5 तद्‌ वेद विदुरः सर्वे सरहस्यं महाकविः । स्थितश्च वचने तस्य सदाहमपि पुत्रक ॥१०॥ 
बिदुरो वापि मेधावी कुरूणां प्रवरा मतः । उद्धवो वा मडाबुद्धिईष्णीनामर्यिता नप ॥११॥ 


बृहस्पति ने अर्थशाह्म रचा, वद देवषि था और इन्द्र का गुरु था । बह उदार 
बुद्धि ae साच्य के सम्मुख अल्तेकरजी का लेख त्याज्य है। अल्तेकरजी अपने पाश्चात्य 
शुरुओं के समान कह सकते Le भारत ग्रन्थ कोटल्य से १५०० वर्षे पूर्व णी 
पायन का बनाया हुआ नहीं S| इस पाश्चात्य अनुमान का Aled इम GT Fo ७८ 
परकर चुके हैं । उ में विशाला और वृदस्पति आदि के अर्धशास्त्र कोटल्य से 
३०० बर्ष पूर्व नहों, प्रत्युत सहस्रो बे पूर रचे गए थे । 
२ अब अल्तेकरजी की दूसरी प्रतिज्ञा की परीक्षा की जाती है: अल्तेकरजी का 
मत दवै कि मनुस्मृति स्वायंसुब मजु ने नहँ वनाई प्रत्युत किसी और ने कौटल्य से २०० वर्षे 
पहले वनाई ओर स्वायंभुव मजु के नाम के साथ जोड़ दी | 
अल्तेकरजी का मत कपोलक ल्पत हे । आये परस्परा में सुप्रसिद्ध हे कि ब्रह्माजी 


के Pratt के साधनरूप मदान्‌ शाख में से स्वायंभुव ag ने धर्माधिकार, वृहस्पति ने अर्था- 
धिकार तथा नन्दी ने कामाधिकार पृथक्‌ किया । इस विषय में कामसूत्र के प्रथमाधिकरण 
के निम्नलिखित उद्धरण दर्शनीय हैं-- 


one अजाः FEM तासां 'स्थितांनबन्थन त्रिवर्गस्य साधनमभ्यायानां शतः्दस्लेणाग्रे प्रं वाच ॥५॥ 
SS तस्येकदेश स्वायंभुग मनुधमोधिकारिक पृथक्‌ चकार ॥६॥ बृहस्पतिग्थो। AST Nes महादेवानुचःरच नन्दी 
ao > सहलेणाध्यायानां पृथक्‌ कामसूत्र प्रोवाच ॥ ८ ॥ तदेव तु पन्चांमरभ्यायशतैरेद्वालकिः श्‍वतकेतुः संचिक्तेप ॥३। 


प्रश्‍न होता दै कि शात्माउतार की यह कथा फ्या वात्स्यायन ने स्वयं कल्पित कर ली । 


0१ i 


6? सहे, कदापि aa | वात्स्यायन ने यह वात दत्तक आदि पूजं से ली । उन्दोंने श्‍वेतफेतु के 
O E e साचा सती Sree । इस पपया के सल होने दे कोई 


TOT Se भेद महाराचा 
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सन्दे नहों | जो इसमें सन्देह करता है, वह भारतीय इतिहास से अपरिचित है.। श्वेतकेतु 
का काल भारत-युद्ध से बहुत पूर्वे था । अतः स्वायंभुव मजु aga प्राचीन काल में अपना 
शास्र बोल चुका था । स्वायंभुव मु का Mer भारत के विद्वानों में चिरकाल से प्रामाणिक 
दृष्टि से देखा जाता था । इसके कतिपय प्रमाण आगे दिए जाते हैं-- 
(क) विक्रम से २७०० थे पूर्वे के मत्स्य पुराण अध्याय २२७ में लिखा टव 
` अयैनामाप यो दद्यात्संविदं वाउपिगच्छाते । उत्तमं साहसं दण्डथ इति स्वायंभुवे'5त्रवीत्‌ 1३ २॥ 
इस श्लोक मे इतिशब्द पूर्वक मजुपोक्त धर्म का उल्लेख है'। यह श्लोक ag के 
सूल ग्रन्थ का भाग था | 
(ल) विक्रम से ३००० वषे पूर्व के महाभारतकार व्यास ने अनेक स्थानों में स्वायंभुव 
ay के शलोक sega किए हैं। यथा - ः 
तैरेवमुक्तो भगवान्‌ ag: स्वायंभुवोष्चवीत्‌ । शुथूष्वघ्यं यथावृत्तं घर्भं व्यासमानतः ॥ शान्निपर्व अ० ५३ | ५॥ 
अद्भ्योऽगनदरहमतः क्षत्रमरमनो ले CATT | तेषां सवत्रगं तेज: ससु योनिषु शाम्यति ११ शांतिपर्व, अ ° ५५।२४॥ 
(ग) महाभारत की रचना से ४० अथवा ५० व पहले यास्कसुनि ने अपने निरुक्त मे लिखा-- 
मिथुनानां विसगीदी मुः स्वायंधुवेऽव्रवात्‌ । 
इससे स्पष्ट है कि यास्क भी स्वायंभुव ag के ग्रन्थ से परिचित था। विद्या के प्रकाएद 
शाता व्यास और यास्क को कभी सन्देह नहीँ हुआ कि स्वायंसुव मजु का ग्रन्थ नद्दो था | 
कोटल्य से लगभग १५०० वर्ष पहले होने बाले ये महानुभाव स्वायंभुव मजु के अस्तित्व 
को मानते थे | उन्होने मज के नाम के साथ स्वायंसुब का विशेषण कारण-बशेष से जोडा दै, 
इसलिए कि वे माचेतसमजु आदि के ग्रन्थों को भी जानते थे । भगवान्‌ व्यास महाभारत 
शान्तिपर्व अध्याय ५६ में कहते F— 
आचेतसेन मनुना रलोको चेमाबुदाइती । राजधर्मे रा३न्द्र ताविहे$मनाः WY ॥ ४३ ॥ 
षडेता पुरुषा जह्याद्‌ ret नावमिवार्णवे । अप्रवारमाचार्यम्‌ अनधीयानसत्विजम्‌॥ ४४ ॥ 
WIM राजानं भार्या चाप्रियवादिनीम्‌ ' आमकामं च गोपालं वनकामं च नापितम्‌ ॥ ४५ ॥ द 
अर्थात्‌--प्राचेतस ag ने अपने अर्थशास्त्र में दो श्लोक उदाहृत किए हैं। 
a से ARa में सोमदेवखूरी ने वैवस्वत मनु का एक वचन saga 


यदाइ नतो सजुः -उञ्छुषड्भाग्रदानेन वनस्था अपि ae राजानं संभावयन्ति । तस्यव तद्‌ 
भूयात्‌ यस्तान्‌ गोपायति । इति । 
अल्तेकरजी कहेंगे कि स्वायंभुव, माचेतल आर वैवस्वत मनु, इन सब के नाम से 
प्रसिद्ध wea दूसरों के रचित हैं । यदि ऐसी बात मान ली जाप तो स्वीकार करना पड़ेगा 
कि कपिल, आसुरि और पञ्चशिख के सांख्य . ग्रन्थ, दिरएयगर्भ का एक लाख श्लोक का 
योगशाल्त्र, इन्द्र और भरद्वाज के व्याकरणशास्त्र, अपान्तरतमा और सनत्कुमार के भक्ति 


र कत खोक वर्चमान aan, AWN ३॥ रोक द... f 
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i के 

सेब ग्रन्थ कोटल्य से ३०० वर्ष पहलें के लोगों ने रचंकर qasit 
dessaan । कैसा प्रमत्त-गीत दै? महाभारत काल से पहले होनेबाला देवल 

aa eae न Rate: समयत irda विशालानि गम्मीराणि दन्ता 
प्यास त से पहले पञ्चशिख, आखुरि और कपिल के विशाल आर गम्भीर 
तन्त्र विद्यमान थे। उनका संक्षेप देवल आदि ने किया | 

अतः अल्तेकर जी और उनके हा का यह कथन दै कि नवीन लोगों ने पुरातन 

क्रे नाम पर ग्रन्थ रचे, सबेथा असत्य छे । 

A याज्ञवल्क्य स्तृति कौटल्य से लगभग १४०० वर्ष पहले की है'। यह स्मृति उस 
याझवल्क्य ने लिखी, जिसने वाजसनेयित्राह्मण का प्रवचन किया, तथा जिसके माध्यन्दिन 
आर काएव आदि शिष्यों ने अपने अपने प्राह्मण कहे | 
___ याइवलक्य स्मृति में अनेक ऐसे श्लोक हें जो शतपथ के वचनों का पुरातन लोक- 
भाषा में रूपान्तर हैं, तथा अनेक ऐसे प्रयोग हैं जो पाणिनि से पूवेकालीन भाषा के हैं। 

अतः अल्तेकरज्जी का मत कि स्वायंभुव ag और याश्चबल्क्य ने अपने ग्रन्थ नद्दो 
रचे, किन्तु किसीने उनका नाम लिख दिया; कपोलकल्पित ह्वै। 

हां, यदि अल्तेकरजी की बात, भारतीय इतिहास के मुसलमानी अथवा अंग्रेजी 
शासन-काल की होती, तो हम उस पर किञ्चित्‌ विचार करते। परन्तु चन्द्रगुप मौय के 
राज्यकाल में अथवा उससे पहले जब शिक्षा का वड़ा विस्तार था, जव राज्याश्रय-प्राप्त 
सदस्नों ब्राह्मण विद्याभ्यास में तत्पर रहते थे, जव भारत में सरस्यती-भणे्डारों की न्यूनता 
न थी, जब यहां की इतिद्दास-परम्परा wee थी, तब कूट ग्रन्थ चल पड़े और समस्त भारत 
उन्हें अन्धाधुन्ध ऋषियों और देवों के ग्रन्थ समझने लग पड़ा, यद् लिखना अपने को 
उपद्दासपात्र बनाना Sl आचाये कौटल्य के पास विशालाच्त आदि के ग्रन्थों के ३००,४०० . 
बर्ष पुराने अनेक हस्तलेख दोगे | उसके गुरुओं ने उसे अपने अपने ग्रन्थ-संग्र भी दिखाए 
होंगे, फिर कौटल्य सदश अति सक्म बुद्धि रखनेवाला महान पणिडत अपने से ३०० 
वषे पूवे के ग्रन्थों की कूटता को न पहचाने, यदद कहना दुःसाइस मात्र दै। 

३. अब अल्तेकरजी की तीसरी प्रतिज्ञा की परीक्षा की जाती है। इनका डिवाइन और 
सेमी डिवाइन (देवी और अद्धदैवी ) शब्द अत्यन्त अमजनक दै. । प्रतीत द्ोता दै कि 
अध्यापक महाशय ने देव अथवा अदेय शब्द से मचुष्य-मित्न किसी दूसरी योनि की 
कल्पना की है. । वस्तुतः यदि वे पुरातन इतिद्दास के यथार्थ शाता होते तो वे ब्रह्माद्‌ ऋषियों 
को पुरुषेतर प्राणी न समझते | 

४. अध्यापकजी की चौथी प्रतिज्ञा भी निमू'ल है. । उनकी ऐसी विचारधारा 
मिथ्या बिकासबाद पर आधित है। वस्तुतः धर्सशाख, अर्थशात्र, कामशाल्न, आयष पाश्चात्य 

5 ee OR RNS NT, 


i 
१, Wve स्मृति भपराकं रीका, ३।१०६॥ To ६२७ | 
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ज्योतिषशात्म, , सांख्य-योगशालत्र आदि पहले बृद्ददाकार थे, पश्चात्‌ agel की स्मृति 
ओर बुद्धि के हास के अनुसार संक्षिप्त होते गये। अल्तेकरजी की प्रतिज्ञा के खण्डन 
के कतिपय प्रमाण उनकी दूसरी प्रतिक्षा के खण्डन में आ चुके हैं । 

४. पाञ्चवीं प्रतिज्ञा के विषय में इमारा कथन द्वै कि उत्तरकाल के aged की मेधा- 
शक्ति प्रथमकाल के पुरुषों की मेधाशक्ति से कदी न्यून रद्दी है । इसका अधिक स्पष्टीकरण 
JÀ पृष्ठ ५७-५९ पर देखें | 

६. इनकी अन्तिम प्रतिज्ञा के सम्बन्ध में हमारा वक्तव्य है कि कौटल्य और मद्दाभारत- 
कार अपनी परम्परा से परिचित थे। घे भारतीय era के धुरन्धर ger थे। अतः 
उनके नाम पर अपनी मिथ्या-फल्पना मढ़ना सत्य का अपलापमात्र है। पश्चिम के अन्ुतवाद्‌ 
का मोह छोड़ने से ही इतिहास का सत्यस्वरूप प्रकाशित दोगा | | 


वाहेस्पत्य IAME की तथ्यता में एक और प्रमाण 


` कोटल्य के अर्थशास्र के अन्त में कुछ विषहर प्रयोग उल्लिखित हैं। इनका ada 
बाग्भटखदश विद्वान्‌ ने अपने ग्रन्थ में किया दवै | ऐसे विषद्दर प्रयोग बृहस्पति और 
डशना के अर्थशात्त्र में भी थे। प्रतीत होता है. राज्य-शासन में इनकी बड़ी आवश्यकता 
पड़ती थी । तुलना करो, शान्ति पवे ५६। ४२॥ 

खुश्चुवरीकाकार डल्हण कल्पस्थान, अध्याय प्रथम की टीका में लिखता है-- 

अजरुद्दालक्षणम्‌ उशनसा प्रोक्तम्‌ 

“ee: स्वेतः सपिडको भेदे चाव्जनसत्षिमः | गन्धलेपनपानेस्तु विषं जरयते नृणाम्‌॥ 

qa विषपौतानां ये चान्ये विषमोद्दिताः । विषं जरयते तेषां तस्मादजरद्दा स्मृताः ॥ 

मूषिका लोमशा कृष्णा भतेत्साऽपि च तद्गुणाः । शति ॥ ७८ ॥ | 

डल्हण से कई सौ वषे पहले अष्टांग संग्रह के उत्तरस्थान में लिखा गया-- 

सुरला पावकी सोमा भोगवत्यमृतानतम्‌ । आढकी किणिही सोमराजी चौशनसोऽगदः ॥* 

इसी प्रकार अष्टांग हृद्य की हेमाद्री रीका में लिखा है 

अथ योगाः प्रवच्यन्ते बृहस्पतिकृताः शिवाः ut . 
इन जा कि aa का ग्रन्थकार बौद्ध विद्वान वाग्भट तथा उसके 

एकार Seay Tat अ अपनी अनवच्छिन्न परम्परा में सुरक्षित उशना 

ओर बृहस्पति के अर्थशास्त्रं के श्लोक अपने ग्रन्थों में उद्धुत किये । 

अर्थशाख् का टीकाकार भइखामी अपनी टीका में बाईस्पत्य ज्छोक 
करता È I” तथा देखो, शान्ति पवे ५६। ३८॥ त 


१. अध्याय ४०, १० ३२०। 
२. १० १३१। 
१. भादि से ३५ वें भध्याय का अन्त । गणपति शाखीजी ने भी ये रलोक अपनी दीका में उद्‌घुत किए हे । 
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११६ भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास [चतुर्थ 
अन्य पुरातन अर्थशास्त्रकार. 
के पृष्ठ १०० पर sage हैं । इनमें से पहले का श्लोका कौटल्य अर्थशास्र ७५ में उपलब्ध 
| है। शेप डेढ़ श्लोक का भावमात्र उसमें दिया गया है। 


आचाय द्रोण भारद्वाज था। वह एक अर्थशास्र का रचयिता था, जिसके शलोक 
अद्यापि नीतिवाक्यासृत में मिलते हैं । इस प्रकार हम इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
देवगुरु बृददस्पति, उनका भाई सुधन्वा, पुत्र भरद्वाज और उसके वंशज द्रोण भारद्वाज अर्थशास्त्र 
के परम परिडत और रचयिता हुए। गौरशिरा मुनि का एक राजशास्त्र था। शान्तिपवे ५८1३॥ 

इस समय कोटल्य का अर्थशास्र ही उपलब्ध है। कौटल्य से पूर्व के विशालाक्ष, 
उशना, बृहस्पति, नारद, इन्द्र, भीष्म, द्रोण और उद्धव आदि के अनेक अर्थशात्र अब 
नामावशेष हैं । विशालाक्ष और बृहस्पति के अर्थशाल्रों के कुछ उद्धरण यत्र तत्र मिलते हैं ।' 


विष्णुयुत्त, चाणक्य अथवा कौटल्य एक प्रकाएड परिडत था ।* aE एक महा 
साञ्राज्य का HEA था । उसमें और महाभारत युद्ध में केबल १६०० वषे का अन्तर था। 
तब तक भारतीय वाङ्मय सुलभ अर अत्यन्त सुरक्षित था। इसलिए कोटल्य ने अपने 
हेल आ चुळ लिखा कि प्रथिवी के लाभ और पालन करने में याबंति अर्थ- 
merfu उन सब का संग्रह उसने किया है। विष्णुगुस की इस प्रतिज्ञा 
के उदाहरण उसके ग्रन्थ में मिलते हैं। क क ला 
बिष्युगुप्त ने अपने अर्थशास्र में चार स्थानों पर प्राचीन आये इतिहास की 
उपयोगी बातें लिखी हैं ।) उन सबका प्रयोग हमने यथास्थान किया है। = 
कोटल्य-अर्थशात्र के विषय में जालि प्रधति कई लेखकों का मत है कि यह ग्रन्थ 
इंसा की तीसरी शताब्दी में रचा गया ।* जमन अध्यापक जालि और उनके साथी पाश्चात्य 
लेखक भयभीत रहते हैं कि यदि भारतीय इतिहास, dealt और साहित्य पुराना सिद्ध 
हो गया तो उनका बनाया भारतीय संस्कृति के इतिहास का कलेबर सर्वथा Rara हो 
hes - मळ are के विषय में ऐसी सारहीन कल्पनाएं 
भा T मर्ये ware. महामन्त्री 
Sead Te चन्द्रगुप्त के नेही 


१. बृहस्पति के उद्धरणों क लए याज्ञवल्क्य स्मृति पर WRN टका का व्यवहारकाणड डा टका का ब्यवहारकाण्ड देखा पिया चाहिए । 
इस अन्य की ओर मैने हो पहले पहल अर्मेन अध्यापक जालि का ध्यान आकृष्ट किया थ' | इसके प 
उन्होंने जनल भाफ sieaa हिस्टरी मदाम मे बृहरपति-विषयक्र एक लेख लिखा | 
३० वराहमिहिर बुहस्जातक ७७ और २१1३ में विष्णुगुप्त के किमी ज्योतिष-विष यक ù 
j i मत का उल्लेख करता 
bes णे वयम हा पर विष्णुयुप्त के मूल श्लोक लिखे हैं | कल पक 
पड “UTE चाणक्यः | बुहत्‌ संहिता २४ श्लोक Whee के अनुसार Frage का श्‍लोक है । , 


है. अध्याय ३, १३, २० और ३५ ॥ 
ड ¥. mina ~ 3 लाहोर-संस्करण, सन्‌ १ aa 2 1 भूमिका, पृ v३ oe 


ज 
== cg क 
2 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास के स्रोत ११७ 


: १ दुरडी अपने दशकुमार चरित में स्पष्ट लिखता है कि आचार्य विष्णुरुत ने ६००० 
श्लोकों के परिमाण में अर्थशास्र रचा ।' दडी पेसा आचार्य अपनी परम्परा को जानता था। 


२, a = ततस क 
dene का पूर्वेवती weary कादम्वरी में लिखता है के पदर तेत 


2. अर्थशास्र चाणक्य-निर्मित है. । और चाणक्य कोई कल्पित व्यक्ति नहीं था, इस 
विषय में अ्टांग-संग्रह-कर्ता वाग्भट प्रमाण है. । यह वाग्भट संचत्‌ ७०० से कुछ पहले हो 
चुका था । अपने उत्तर तन्त्र के विष-प्रकरण में वाग्भट लिखता है-- 

` स्वेतपुप्करतुल्यांरीजावन्त्याः कुसुसैः कतः । रुक्मपिष्टो मणिषार्यश्चाणक्येष्टो विषापहः ॥ 

इसकी टीका में इन्दु लिखता ट्वै-- ॥ 

इसकी तुलना अर्थशास्त्र अध्याय १४६ के निम्नलिखित वाक्यों से कीजिए-- - 

रक्मगर्भश्चैषां मणिः सर्वविषहरः । 
जावन्ती-श्वेतामुष्ककपुष्प-वन्दाऋानामत्षोवे ` जातस्य अश्व॒त्यस्य मणिः सर्वविषहरः | 

वाग्भट ठीक अर्थशास्त्र के शब्दों की प्रतिलिपि करता है'। यह तत्काल स्पष्ट हो रद्द 

है कि अर्थशास्र का वर्तमान पाठ भ्रष्ट है। ae पाठ ऐसा चाहिए-- 
जीवन्ती-श्वेतपुष्करपुष्प ०००७०७ 13 

४. जन अजुयोगद्वारसूर में--कोडिलियं स्मृत है । यह सूच विक्रम से पूर्व की रचना है। 
oom Xe वात्स्यायन अपने न्याय-भाष्य में अर्थशास्त्र के एक बचन को उद्धत करता है । 
अर्थशास्त्र अध्याय ३१ में लिखा है--पदसमूहो वाक्यमर्थपरिसमाप्तो | 

` वात्स्यायन के न्यायभाष्य २११५४ में शब्दार्थ का विचार करते हुए लिखा है-- 
पदसमूहो वाक्यमर्यपांरसमाप्ताविति । | 

यहां इति पद्‌ केवल यहद दर्शाने के लिए है. कि वात्स्यायन यह वचन किसी और 
स्थान से sga कर रहा दे । वह स्थान है कौटल्य अर्थशाख का पूर्व-प्रदर्शित प्रकरण | 

.इससे बढ़ कर न्यायभाष्य १॥१॥१ में लिखा है-- प्र 
प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकमैणाम्‌ | आश्रयः सर्वधर्माणां Te प्रकीतिता ॥ 

आर आश्चर्य है कि यद श्लोक चतुर्थ पाद के भेद से अर्थशास्त्र के विद्यासमुद्देश 
भकरण में मिलता है । चतुर्थ पाद का यदद भेद स्थाननिर्देश के कारण आवश्यक था। न्याय- 

२. श्यमिदानीमाचार्यविध्पुयुप्तेन मौयायें पड्भिः श्लोकसडलेः dfaa | अष्टम उच्छवास | 

२. यह पाठ गणपति शास्त्री के संस्करण का हे । जालि के पाठ में-- « नामछिप है । इस पाठ की शुद्धि 

हम नहीं कर सके। इस पाठ की तुलना करो को अथशास्त्र अध्याय २ ०--जीवन्ती श्वेतामुष्कक **" 
_ R अष्कक पक चार पदार्य है। डल्हण सृत्रत्यान ३८1२० में लिखता दे--मुष्ककः exes: । चीर- 


स्वामी २।४।१३ पर शवेतश्च्कक पाठ पढ़ता है। कोटल्य का एक और अगद अष्टांगसप्रद, उत्तरस्पान, | 


अध्याय ४० में पढ़ा गया है। वाग्भट ने अ० Ho सुन्न० अध्याय ८ में इत्या का उल्लेख किया हे । शस 
पर इन्दु रीका में लिखा teeta 1 : e 
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११८ भारतवर्ष का दृद्दद्‌ इतिदास 


T बहुत पुराना ग्रन्थ दै. ।' प्रथम शताब्दी विक्रम के पश्चात्‌ का नहों है। उसमें उद्धृत 
होने से अर्थशास्त्र तीसरी शताब्दी से पहले का दै \ =e 

६. महाकवि शद्धक भी चाणक्य को स्मरण करता ट्वै--चाणक्केणब्ब ` 

चाणाकके चा घुन्धुमाले तिशङ्कू ॥_ 

अब विचारने का स्थान है कि जिस के ग्रन्थ को वाग्भट और दण्डी, दा 
बात्स्यायन तथा जिसके नाम को वराहमिद्दिर वा शद्रक आदि विद्वान जानते es 
भारतीय इतिहास का एक वास्तविक व्यक्ति wet था। नहीं, वद एक ऐतिहासिक 
था और उसका अर्थशास्त्र वस्तुतः मोयेराज्य के आरम्म में लिखा गया T \ ck 

कौटल्य विद्वान, तालजङ्घ, te, रावण, डुर्याधन, १ 
अगस्त्य, क व aco, राम और अस्वरीप नाभाग आदि को भारतीय आ 
सत्य ब्यक्ति मानता È । अतः पाश्चात्यों और उनके अजुयायी एतद्देशीय पेतिद्दासि 
इतिददासों में इन का वणेन न करके भारतीय इतिहास का मद्दान. अनिष्ट किया दै। 


भारतीय इतिहास का सातवां स्रोत--वौदध और जेन ग्रन्थ 


ग्रन्थों ने भी यत्न तन्र पेतिदासिक सामग्री सुरक्षित रखी है। 

परन्तु PISA i की रचना हैं। और हैं ये रचनाएं विक्रम से कोई 
पांच सौ वर्ष पश्चात्‌ की | भी बुद्ध और थ्री महावीर जी के पश्चात्‌ उत्तर भारत में कई वार 
भयंकर giia पड़े । उन डुभिक्षों में सहस्तों भिछ मर गए। कई दक्षिण को चले गये। इस 
कारण बौद्ध परम्परा और बहुत सा जेनशास्त्र छिन्न भिन्न हुआ । 

जैन परम्परा--अन्ततः विक्रम की चौथी और पांचवी शताब्दियों म जैन मतवालों ने पुनः 
अपनी सम्प्रदाय-परम्परा एकत्र की ओर अपना शास्त्रसंग्रह be | ae 
3 संग्रहरृत्य र. वालभी वाचना के नाम से । इस 
ane गनी भूले as हो गई । इस कारण जेन परम्परा में कहीं-कहीं 
बहुत भेद दिखाई देता Bl एक कल्की की काल-गणना के विषय में जेनाचायों के 
निम्नलिखित मत हैं-- 


१. श्वेताम्बर ग्रन्थ तित्योगाली के अचुसार वीरनिर्वाण के १६२८ वर्षे बीतने पर 
कल्की हुआ | 


२. कालसप्ततिका प्रकरण के अनुसार वीरनिर्वाण से १६१२ वषे और ५ मास 
बीतने पर कल्की हुआ | 


Re न्यायवार्तिक का काल द्वितीय राताब्दी विक्रम से पश्चात्‌ का नहीं हें । उसमें १।१।१४ पर लिखा दै 
PUR पब्चम्यपदेशोषनथान्तरे-सन्विविम्रद्वान्या पाड्गुणयं सम्पधत इति। यह वचन leer 
अध्याय ६६ के आएम्म में दै । 
२. यृच्छकटिक २। ३६ ॥ ३, Was ३४॥ ` 
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३. जिनखुन्दर सूरि के दीपमालाकल्प में यड काल १६१४ वर्षे का माना है।? 
४. क्षमांकल्याण के दीपमालाकटप में ree ५९९ में कट्की का दोना लिखा है। £ 
eee अपने तिलोयसार ग्रन्थ में Grad १००० में कल्की को मानता ट्वै। / 
ग्रन्थों का पूर्वोक्त विवरण नागरी प्रचारिशी पत्रिका भाग १० अंक ४ में मिलता 
है । यदद विवरण भी मुनि कल्याणविजय जी का किया छै ।* Fs 


६. यति ansa तिलोय परणत्ति में कल्की का अस्तित्व वीर-निर्वाण ६५८ अथवा 
१००० में माना है । 


इस भेद का कारण परम्परा-विच्छेद है । महावीर जी का निर्वाण बहुत काल 
की बात थी । जव जेन भिक्षु उस पुरातन काल को भूल गए, तो उन्होने विक्रम उक 
= वषे पले वीर-निर्वाण ata लिया । वस इस भूल से उनकी काल-गणना में एक भारी. 
पड़ गया | ` 


ऐसी परिस्थिति में भी अनेक जैन अन्य भारतीय इतिद्दास के लिए. अत्यन्त 
हैं। पर उनका उपयोग बड़ी सावधानी से होना चाहिए । S a 


जेन साहित्य में महत्व के ऐतिहासिक तथ्य 


शककाल एक विक्रमकाल का अवान्तर नाम--जैनशास्त्र में धवला आर जयध 
दो प्रसिद्ध टीका ग्रन्थ हैं । धवलाटीका के अन्त में टीकाकार कीरसेन स्वामी लिखते m 


भद्टरएण टीका लिहिएसा वीरसेणेण ॥५॥ 

अठतीसम्दि सतसए विक्कमरायं किएस सगणामे । वासे सुतेरसीए भाणुविलग्गे धवलपक्‍्ख ॥ ६॥ 
जगतुंगदेवरज्जे रियम्हि gue राहुणा कोणे । सूरे तुलाप संते gas कुलविल्लए होते ॥ ७॥ 
चावम्दि तरणिवुत्ते सिंघे सुक्कभि मौणे चंदम्मि । कत्तियमासे एसा टीका हु समाणिआा धवला ॥ ८॥ 
बोहणरायणरिंदे नरिदचूडामणिम्हि भुजंते। सिद्धंतगंथमात्यिय गुरुपसाएण विगत्ता सा ॥ ६ ॥ 

_ जयधवला की टीका में वीरसेन समकालक जिनसेन लिखते F— 

: इति श्री वारसेनीया टीका सूत्रार्थदर्शिनी । वाटग्रामपुरे श्रीमद्गूजरायीचुपालिते ॥ ६ ॥ . 
BRGY मासे We दशम्यां शुक्लपक्षके । मरवद्ध॑मानपूलोर-नन्दीर्वरमहोत्सवे || ७ ॥ 
अमोघवषेराजेन्द्र राज्यप्राज्ययुणादया । निष्ठिता अचय यायादाकल्पान्तमनहिपका ॥ ६ ॥ ` 
एकोनपषष्ठिसमभिकसप्तशताब्देयु शकनरेन्द्रस्य । समतातेषु समाप्ता जयधवला MEENA ॥ १११ 

ूर्ज्जरनरेन्दकीत्तेरन्तःपतिता शशांकशुआयाः । गुपैव गुप्तनृपतेः राकस्य मशकायते कीतिः ॥१२॥ 


२० भनेस्वर सरि के शत्रज्ञय माहात्म्य १४1६ NYA माहात्म्य १४।३६ में यही तिथि दी गई हे । यह अन्य विक्रम संवत्‌ ४७७ 
में रचा गया.। अनक लोगों को इस रचना तिथि में wee दे । हम इस विषय में अभी अन्तिम सम्मति 
नहीं दे सक । i 


do कारी, माष संवत्‌ १९८६, To ६२१ I 
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गूज्जेस्यशः्पयोब्धौ निमजजतीन्दा विणं लचमम्‌। इतिमलिमलिन मन्ये घतरा हरिणापदेशेन ॥ ११॥ 
भरतसगरादिनरपतियशांसि तारानिभेन संद्दत्य | गूजेरयशसो महृतः PASTS जगत्सजा नूनम्‌ ॥ १४॥ 
शत्यादिसकुलदुपतीनतिशय्य पयःपयोधिफेनाच्छा TETRA: सथेयादाचः्रतारमिह भुवने 
श्लोकों में से जयधवला के श्लोक ६ में विक्रमराज को सगणमे अर्थात्‌ शक 
नाम piel । श्लोक ६ और ६ के अनुसार धवला ग्रन्थ विक्रमराज के ७३८ वषे में 
जब बोहरायण उपनाम अमोबवपे राज्य करता था, रचा TAT | हर 
जयधवला शकनरेन्द्र के संवत्‌ ७५६ में रची गई। इन दोनों संबतों पता 
O लगता है कि जाको SCTE भी कहते थे । अमोघवषे तथा उसके 
६४1 ८८ पूर्वज राष्ट्रकूट अनेक ta शकनृपकालातीत संवत्सर लिखा मिलता है। वह. 
a4 , संबत्सर इस विक्रम का संवत्सर दै, और उसकी सृत्यु से चला है। अलवेरूनी ने इसी 
£. | कारण शककाल का सम्बन्ध एक विक्रम से वताया है ।” 
| आचार्य इरिभद सूरी का काल-जेन ग्रन्थों में आचाय हरिभद्र के काल के विषय में 
निम्नलिखित लेख मिलते हैं । 
 चोराओ वयरो वासाए पणसए दससएण हरिमदो । तेरसाईँ बपमझ्टी अइहि पणयाल 'वलहि! खच्या ॥ ` 
अर्थात्‌-चीरसंचत्‌ १०५५ में हरिभद्र, १३०० में वप्पभञट्टी तथा ८०५ में बलभी क्षय 
हुआ | यह गाथा बहुत पुरानी नहीँ दै. और सम्भव दै, अगली गाथाओं के आधार पर 
लिखी गई हो । वप्पभट्टी से निश्चित पश्चात्‌ की है, यद स्पष्ट दै । प्रधुस्नसूरि लिखता दै-- 
पंचसए पणसीए विक्कमभूवाउ रत्ति अत्थमिआ । हारमइसूरी सूरो घमरशओ देउ सुक्खपहं ॥ ५३२ ॥ . 
पणपन्नइस सएहिं हरिसूरी आसि तत्थऽपुन्बकवी । तेरसवरिस सए हैं अहिएदि वि बप्पहृद्रिगह ॥ ५३३ n? 
अर्थात्‌--विक्रमभूपाल्न के ५८५ वषे में हरिभद्द का देहान्त हुआ । 
लघुच्षेत्र समासदृत्ति के एक ताड्पत्रीय इस्तलेख पर लिखा है-- 
लबचेत्रसमासस्य GAT समासतः । रचिताध्दुघबोषार्थ shaahi A: ॥ 
Tartine ( ५८० ) वर्षे विक्रमते ब्रजति शुक्लपंचम्याम्‌ । 
शुक्ल क्र ja शुक्रबारे पुष्ये शस्येभनचतत्रे i 
अर्थात्‌-भी इरिभद्रसूरी ने यदद लघुक्षेत्र समासवृत्ति विक्रम के ५८० बर्ष 
पूर्वोक्त गाथाओं मे विक्रम शब्द का प्रयोग विचारणीय है। यदि यह अ 
शक विक्रम दै, तो इरिभद्र की सत्यु तिथि शकनुप का ५८५ बर्ष है। यदि यह विक्रम 
संबत्‌-प्रव्तेक है, तब भी यदद तिथि शीघ्रता से परे नहीं फेंकी जा सकती |" हमारा 
विचार है कि संभवतः पहला अनुमान सत्य निकले। सारांश यह È कि जैन तिथियो का 
गंभीर विचार कभी इतिहास की अनेक अन्थियो को खोल देगा । शोक दै कि जैन विद्वानों 
1. Sakasin India, p. 41. 
` २८ अनेकान्त जयपताका, बड़ोदा संस्करण, १६४०, थंमेजी भूमिका, ye १८। 
३. तत्रैव Ye २३ | 
४. करे जेन A ने इसको न सममकर भनेक सारहीन कल्पना की है ai 
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ने इस ओर अभी स्वतन्त्न ध्यान नहों दिया । जैन अन्धों में दी गईं समस्त तिथियां 
संबतों के अनुसार एक स्थान में क्रम से छुपनी चाहिएं 1: ae 
बौद्ध-परम्ग्रा--अव रही बौद्ध-परम्परा की बात | वह ह्यूनसांग जो नालन्दा विश्व- 
विद्यालय में वर्षों पढ़ता रहा और जिसने भारत के अनेक बौद्ध Baral का साक्षा- 
उ भगवान बुद्ध के निर्ाण-काल के विषय में कद्दता है कि उसके काल 
मानते हैँ? eet eR और ९०० से १००० वर्षे पूर्वे तक का काल भिन्न भिन्न विदान 
अब वुद्ध-निर्वाण-काल के विषय में सन्‌ ४०१ (१) से लेकर 
भ्रमण करने वाले फाहियान के कथन को देखिए-- mm 
` ` १. सूति की स्थापना बुद्धदेव के परिनिर्वाण काल से तीन 
समय दान देश में चाव बंशी महाराज पिंग का राज्य था i? सवष पीच अर. इच 
अर्थात्‌ बुद्ध का निर्वाण ईसा से tt - 
mp पूव ग्यारदवीं शताव्दी (अधिक से अधिक ईसा. 
२. परिनिर्वाण को १४६७ वषे हुप । अर्थात्‌ ईसा से कोई १०६० वर्ष पूवे । 
सिंदलदेश की उपलब्ध परम्परा के अनुसार बुद्ध-निर्वाण की और तिथि है।* 
पाश्चात्य लेखकों ने अन्य सब मतों का तिरस्कार करके उसे प्रधानता दी A l ea 
सम्प्रदाय ive अपने tants के काल-विषय में इतने मत हैं, तो अन्य ऐतिहासिक विषयों 
में उनका कितना प्रामाण्य हो सकता है ? ये बौद्ध ग्रन्थ हैं जिनमें सी 
लिखा है” और वासवदत्ता को ave महासेन की ।* go ह a 
ऐसी स्थिति में बोद्ध अन्थो का प्रामाणिक रूप से उपयोग नहीं दोना 
पाश्चात्य पद्धति वाले लेखकों ने इन्हें बहुत प्रामाणिक माना है. । अतः उनके अन्थों pass 
« भूलें हुई हैं। . 
बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार बौद्धधर्म का सातवां प्रधान पुरुष agia था। जीनी अन्थों ` 
के अनुसार उसका सृत्युकाल विक्रम से ५३३ वर्ष पूर्व था ।* बारद्बां प्रधान पुरुष अश्वघोष 
था | अश्वघोष से अगली परम्परा निम्नलिखित है-- 


re TTT 
१. हिन्दी अनुवाद, go ३०४ | तया रामन ही लो कृत शूनत्सांग का जीवनचरित, एस. बॉल का 
अभ्रेजी अनुवाद, सन्‌, १९१४, To ३८। 
२. हिन्दी अनुवाद, Jo १६ । इस स्थान पर अनुवादक की टिप्पणी इस प्रकार दे-- 
पिंग का शासनकाल ७५०-७१६ तक इसा के पूर्व में था । 


३. शसा से पूर्व पांचवी शताब्दी । ४. दशरथ जातक | ५. धम्मपद टीका | 
६. TAANE भूमिका Yo ४५ | 
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१. अश्वघोष २. कपिमल ३. नागाजुन ४ फाणदेव X राहुलक 
६. संघनन्दी ७. संघयशा «gama & जयट १०. वखुवन्छु 
यह परस्परा अनेक तिथियों के शुद्ध करने में बड़ी उपयोगिनी दै. । अतः यहां दी गई 
है । ध्यान रहे कि इस परम्परा में भी नागाजुन के विषय में कुछ गड़बड़ दै। 
राहुलक ने अलंकारशास्त्र और भरत नाव्यशास्त्र पर कोई ग्रन्थ लिखे थे। इम 
दोनों ग्रन्थों के उद्धरण आदि निम्नलिखित स्थानों में देखने योग्य हैं 
१. अलंकार शेखर । यह ग्रन्थ राहुलक का प्रतीत दोता दे. । इस पर फेशवमिश्च की 
रीका नि्णयसागर यन्त्रालय. मुम्बई में छपी दै । दे शवमिथ राहुलक को शोद्धोदनि विशेषण 
से स्मरण करता है । प्रतीत होता है, इस विषय में उसे भूल ELT! 
२. जैनाचार्य हेमचन्द्र काव्याडुशासन, To ३१६ पर राइलक को स्मरण करता È I 
— ३, अमरकृत नामलिङ्गादुशासन के टीकासवेस्व में लिखा हे--तया च राहुलः-- 
go १५८ | राहुलकऊः--प० १५६ | 
gee सागरनन्द),नाटक'लच्तणरत्नकोश में लिखता दै--राहुलस्त्वाह, यत्र देवात्‌ । 
` ७७ ५. अभिनवयुप्त भरत नाट्यशास्त्र की टीका में राहुलक को स्मरण करता दे, 
A a TY WY १९७। | 
ao ६. वृहत्संहिता की भद्दोत्पली टीका अध्याय ७५१९ पर राहुलक का नाम मिलता È | 
OR यह पाठ दशरूपक २३२-३३ में ह! | | 
७6” ७. भरत नाट्यशास्त्र का पुरातन टीकाकार उद्भट चिरन्तन राहुलक को स्मरण 
करता दै। बड़ोदा संस्करण का दूसरा भाग, Fo २०८। 

८ पद्मी के नागरसवेस्व के १३वें अध्याय में दाव आदि के लक्षण हे. । उनके उदा- 
इरणों में--तद्‌ यया--लिखकर कतिपय श्लोक उद्धृत हैं। इनमें से कई श्लोक सागरनन्दी के 
नाटक-लक्षण-रत्नकोश में भी--तद. यथा-लिखकर उद्धत हैं । इनमें से एक शलोक 
? टीका-सवेस्व के To १५८, १५६ पर राडुलक के नाम से उद्घृत हुआ है। इससे निश्चित होता ; 
दकि पदुमभी और सागरनन्दी ने ये शलोक राहुलक के ग्रन्थ से लिए हैं। पदुमभी : 
E, बोड था ओर उसने बौद्ध राहुलक से श्लोक लिए हें. । 

एक राहुलक था तथाकथित बुद्ध का पुत्र । उससे 
राइलक था। इसका काल विक्रम से कई सौ. घरे Go 


भिन्न दूसरा 
व्याख्यात भरत - 
नाव्यशास्त्र बहुत प्राचीन ग्रन्थ Si ध्यान रहे संख्या ७ में बताया काश्मीएक 
विद्वान्‌ उद्भट इस राहुलक को चिरन्तन राहुलक कहता है। eh 


Bas 
र. ech को-मो-तोऱहो-तो पाठ पढ़ता है। बोल का भनुबाद, भाग २, ए० १३६. तथा वाहते 
माग १, इ० २४५ । इयूनस्ांग को जोवनी का पाठ है--कु-्मो-लो-तो। बॉल और बाइस 


दोनों कुमारलब्ष अनुबाद करते दे । इमारा विचार है. 


कुमाररात अयना कुमारात ठोक भर 
जोदनी का पाठ शस अनुवाद का सहायक हे । SIR होगा । 
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अध्याय ] भारतीय इतिद्दास के स्रोत १२३ 


एक तीसरा राहुलक ate आचार्य धर्मकीत्ति के पश्चात्‌ हुआ | जैन-विद्वान्‌ बादि- 
स्यादवाद-रत्नाकर १।१६ में लिखता F— 4 


तथा च धर्मकीर्तिः--प्रतिवन्धकारणाभावात्‌ शति । राहुल एतद्‌ व्याख्याति--प्रतिबन्ध एव कारणं 
तस्याभावात्‌ | 

बौद्ध परम्पराओं का गंभीर अध्ययन होना चाहिए। 

मंजुभीयृलकल्प--ट्रावनकोर राज्यान्तर्गत त्रिवन्दरम राजधानी से परलोकगत सुद्ददर 
Yo गणपति शास्त्री ने मंजुश्रीमूलकल्प नाम का एक लुप्त वौद्ध ग्रन्थ सन्‌ १६२५ में प्रकाशित 
किया था । उसमें ऐतिहासिक सामग्री का पर्याप्त अंश है, पर वह ऐतिहासिक सामग्री ` 
काल-गणना के विषय में कुछ अधिक प्रकाश नहीं डालती । मंजुश्रीमूलकल्प का चीनी 
भाषाजुवाद ईसा के ६८०--१००० ag में हुआ । * 


भारतीय इतिहास का आठवां स्रोत--नीलमतपुराण और राजतरंगिणा 


हमने इनका पृथक्‌ उल्लेख इसलिए आवश्यक समझा दै कि नीलमतपुराण शुद्ध 
भूगोल का और राजतरंगिणी शुद्ध इतिहास का ग्रन्थ छै। 


गजतरांगेणीकार कल्हण पंडित अपने पूर्वज ऐतिहासिकों के लेखों का बड़ी सावधानता 
. से उपयोग करता है। यद्यपि उसके ग्रन्थ में एक राजा का राज्य-काल ३०० बर्ष दिथा गया 
» तथापि यह भूल सकारण है। निश्चय ही यह उस राजा के वंश का काल है और उस 
एक राजा का नहीं | कल्हण ने काल-रक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा किया कि ae काल 
विना विगाड़े याथातथ्य रूप से दे दिया । कल्हण के ग्रन्थ में अनेक भूलें रद्दी हॅ. । उनमें से 
एक दो यथा-स्थान निरदिए की गई हैं । । 

नीलमतपुराण में भूगोल सम्बन्धी अत्यन्त उपयोगी बातें हैं । विद्वानों ने अभी इस का 

यथार्थ उपयोग नहीं किया | i ; 


भारतीय इतिहास का नवमस्त्रोत-- 
विदेशी ग्रन्थ तथा विदेशी यात्रियों के ग्रन्थ 


१, पारसी ग्रन्य-सिकम्द्र ने पुरातन पारसी वाङ्मय का बड़ा नाश किया, तथापि जो 
कुछ पारसी वाङ्मय मिलता दै, उसमें भारतीय इतिहास की अनेक बातें मिलती F 
यथा-पारसी अन्थों में यम वैवस्वत को यिम खिशओसस्‍्त आदि नामों से स्मरण किया है. । 


२. यूनानी यात्री-<ज्ञात विदेशी यात्रियों में सब से पहला स्थान मेगास्थनेस का है। 
उसका लेख दै बड़े मददस्व का, पर कई स्थानों पर कल्पित बातों ने उसका गौरव कुछ अल्प 
कर दिया दै । मेगास्थनेस का मूत्र अन्थ नए दो चुका हैं। प्लायनि, सोल्जिन और अरायन 
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१२४ भारतवर्ष का बृद्दद्‌ इतिहास [ चतुर्थे 


नाम के तीन यूनानी ग्रन्थकारो ने मेगास्यनेस के उस नष्ट यात्रा-्॒त्तान्त के बहुत से उद्धरण 
अपने प्रन्थों में दिए हें । उन्हें एक जर्मन विद्वान्‌ ने एकत्र कर दिया है। sa dae का 
अंग्रेजी अनुवाद अब उपलब्ध है | 


३. चोनी यात्री--प्रथम शताब्दी विक्रम से लेकर आठवां शताब्दी विक्रम तक लगभग 
१०० प्रसिद्ध चीनी यात्री भारतवर्ष में आए थे। इन में से तीन बहुत प्रसिद्ध हैं, अर्थात्‌ 
फाह्यान, युवनच्वक्ञ या ह्य नसांग और इत्सिंग । इन तीनों के ग्रन्थों का भाषानुवाद इस 
समय मिलता है। चीनी तिथियां कितनी अशुद्ध हैं, इस पंर इण्डियन कलचर का एक 
लेख qua दे ।' 


इत्सिंग की भूल--इन यात्रियों की लिखी हुईं सव बातें सच्ची नहीं हैं । इत्सिंग के अनु- 
सार वाक्यपदीय और मद्दाभाष्य-दीपिका का कर्ता भत हरि वौद्ध था। यद्द कोरी गप्प है। 
यह मत हरि वेदिक था । संवत्‌ ११९७ में गणरत्नमहोदधि नामक प्रशस्त ग्रन्थ लिखने वाला 
जेन लेखक वर्धमान विवरणकार we हरि के विषय में लिखता दवै- 


यस्त्वयं वेदाविदामलंकारभूतः वेदाहत्वात्‌ प्रमाणितशब्द्शालः । * 


इत्सिंग ने भव इरि को बोद्ध लिख कर भारी भूल की है । इत्सिंग ने दो भत हरियों 
को एक कर दिया, अतः उसका|मत'हृरि का काल अशुद्ध है । वैयाकरण भत हरि विक्रम 
संबत्‌ के आसपास का ग्रन्थकार है। 


an ४. मुसलमान 'यात्री--सव से पुराने मुसलमान यात्री सुलेमान सौदागर का ग्रन्थ अव 
हिन्दी में मिलता हे ।' उसके पश्चात्‌ अबूरिहां अलवेरूनी का बृहद्‌ प्रन्थ भारतीय इतिद्दाल 
का एक रत्न है । इस अरबी प्रन्य का भाषानुवाद भी अव सुलभ है।' इनके अतिरिक्त 
अरव ( न्ताजिक ) लेखकों ने भारत-सम्वन्धी और भी कई ग्रन्थ लिखे थे । वे अब अरबी 


भाषा में प्राप्त होने लगे हैं। उनका वर्णन मौलाना सुलेमान नदवी ने “अरब और भारत के 
सम्बन्ध” नामक ग्रन्थ में किया दे ।” ; ah 


नदवी का पचप'त--इस ग्रन्थ के आरम्भ में नदवी जी ने बड़े पक्षपात से काम लिया 
है। वे लिखते हैं कि पुराने काल में हमारे समस्त देश का कोई प 
एकेडेमी के संचालकों ने पेसी मिथ्या वात कैसे छुपने दी। का न 


४. front प्रर्कार--गत तेरह सौ बर्ष 


से 
'सस्वन्ध हो गया था | तिच्वत के विद्वान्‌ बौद्धधर्म तिब्बत देश का भारत. से घनिष्ठ 


की के 
की न e याजा शिक्षा के लिए पञ्जाब और ag देश 


2 पर भारत-विषयक 
उन में से लामा तारानाथ का ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध at चुका दै । Sam अनेक, त्य खिखे। 
oe 7. ५९ वी 


$s 


R- माग १४, सेख्या १, yo श । २. कारिका १८१ | 


8 साथ मंहेशाप्रसाद का भाषा अनुवाद | 


४. इरिडंयन प्रेस प्रयाग द्वारा प्रित . 
४, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, सन्‌ १६१० | ल्ल 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ] भारतीय इतिद्दास के स्रोत १२५ 


तिब्बत के भ्रन्थो से पता चला है कि तिब्बत के लेखकों के पास मागध परिडत 
इन्द्रभद्र तथा इन्ददत्त और मालव परिडत भटभद्र के भारतीय-इतिहास-सम्वन्धी ग्रन्थ विद्यमान 
थे। ये ग्रन्थ तिब्बत में १८वीं शती विक्रम में उपलब्ध थे । संभव है तिव्वत के किसी विहार 
में अब भी पड़े मिल जाएं ।* 

आज से ३०० वषे पहले के तिब्बत, के ग्रन्थों से निश्चित होता है. कि 'पूर्वकाल के 
भारतीय विद्वान अपने अपने देश का इतिहास सदा सुरक्षित रखते थे। तिब्बत के ग्रन्थों 
का आयेभाषा में शीघ्र अनुवाद होना चाहिए। 


भारतीय इतिहास का दसवां स्रोत--शिलालेख, ताम्रपञ और सुद्राऐ 


भारतीय इतिहास का यदद स्रोत अत्यन्त आवश्यक और उपादेय टै । इसके चिना 
इमारे इतिहास की geg आधार-शिला रखी न जा सकती थी। संवत्‌ १६६९ में लाड 
केन ने भारत के पुरातत्त्व विभाग का आरम्भ किया । तब से अब तक इस विभाग के 
कर्मचारियों ने पुरातन इतिहास की बड़ी महत्त्वपूर्ण सामग्री खोज ली 21 परन्तु एक बात 
कहे विना इम नहीं रद्द सकते | जितना धन इस विभाग पर व्यय किया गया है, उतना काम 
इसने नहीं किया । कारण एक ही है, इस विभाग में उन व्यक्तियों की भारी न्यूनता है है 
जिन्हें पुरातन इतिहास की खोज से अगाध प्रेम हो। aga से कर्सचारी वेतनभोगी 
के समान अपना काम करते हैं, अस्तु | 

शिलालेख--इनमें से अशोक के शिलालेख कई संस्करणों में मिलते हैं। नागरी h 
प्रचारिणी सभा का संस्करण aga अच्छा है । गुप्त लेखों का संग्रह डा० फ्लीट के संस्करण 
में है । इन दोनों के अतिरिक्त विभिन्न वंशों के शिलालेखों तथा arai के संग्रह अभी 
प्रस्तुत नहों किए गए । उनके -विना इतिहास-निर्माण में बड़ी कठिनाई दोती है। ऐसा काम 
भारतीय विश्‍वविद्यालयों को शीघ्र हाथ में लेना चाहिए | 

अत्यन्त पुराने शिलालख-विक्रमखोल का शिलालेख सुप्रसिद्ध है। इस का मुद्रण भी 
काशीप्रसाद जायसवाल ने सन १६३३ के इणिडयन अण्टीक्वेरी, मार्च मास के अंक में किया 
था । अभी अभी मकसुदनपुर जिला गया, से भी एक बहुत पुराना शिलालेख मिला दै. ।* 

पाश्चात्य- पद्धति के लेखक ओर. शिलालेख--इन शिलालेखों से पाश्चात्य-पद्धति के लेखकों ने 
काम लिया है, पर उन्होंने कई वातों के विषय में अकारण मौन धारण कर रखा है. । अनेक 
ऐतिहासिकों के agar महाराज अशोक wd और शुद्ध पुष्यमित्र के काल में ६० वर्ष से 
अधिक का अन्तर नहीं है । पुष्यमित्र के काल का अथवा उससे कुछ उत्तरवती काल का 
एक छोटा सा शिलालेख अयोध्या से मिला था। उसकी लिपि और अशोक के लेखों की 


me लिपि में भूतलाकाश का अन्तर है । इतने स्वल्प समय में लिप का यदद मददद्न्तर 
RT SR RS RE SE DISS TE EC ST OO SS NSN 


२. बिहार भोर ओड़ीसा eq सोसायट का जर्नल, भाग Bs, अक २, सन्‌ १७४०, Yo २४१ | 
२, बिहार ऑर भोडीमा रिसर्च सोसायटी का जर्नल, भाग २६, भक २, सन्‌ १३४०, पु० १६२-१६७॥ 
सार हेरन शाखी Kanya Maha Vidyalaya Collection. f 
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१२६ भारतवर्षे का Teg इतिद्दास [ चतुर्थ 


असम्भव ut | पाश्चात्य पद्धति के ऐतिहासिक इस विषय में चुप हैं । इम इसके कारणों पर 
यथास्थान विचार करेंगे। | 
शिलालेख और संस्कृत साहित्य--शिलालेखों का अन्वेषण करने वाले और केवल उनद्दी 
पर आश्चित होकर ऐतिहासिक-परिणाम निकालने वाले अनेक लेखक दिशाल संस्ठत- 
वाड्मय से बहुधा TS AS हो जाते हैं । इसी प्रकार अनेक साहित्य-पाठी लोग शिलालेखों 
के महत्त्व को नहों समभते हैं। हमारा मत है कि ये दोनों श्रेणियां भूल करती हैं। 
शिलालेखों का स्पष्टीकरण वाड्मय पर आश्रित है और वाङमय का स्पष्टीकरण शिलालेख 
करते हैं । यदि संस्छृत arena साहसाइ शकांर और TAT गुह को एक मानता है. और 
उसे ही संबत्‌-प्रवतंक कद्दता है, तो शिलालेखों के aqua की संगति इस aque a 
आवश्यक होगी | जो ऐतिहासिक इस तथ्य से पराङ्सुख दोगा वह पक्षपाती कहा जायगा | 


लिप-समता से निकाले परिणाम कई वार भ्ान्ति-जन्क हेति हैं- भारतीय इतिहास लेखकों में 
एक पक्षपात कुछ घर कर गया दे । कुछ लेखक पहले बहुत से पुरातन लेखों की लिपि-समता 
कल्पित कर लेते हैं | पुनः उससे कुछ परिणाम निकालते हैं। चे बहुधा भूल कर वैठते हैं 1 
डनका ध्यान इम वहुंत शिलालेखों की ओर दिलाते हैं। थ्री देनीमाधव वरुआ और कुमार 
शह्लातस्द्सिद ने इस विषय पर एक उत्कृष्ट लेख लिखा है! उन्होने लिपि की दृष्टि से 
Get ओर चन्द्‌ महाशय का खण्डन किया है। qec एक प्रकाएड लिपि-विशेषज्ञ माना 
जाता है, पर वह भूल कर सकता S| 


इस विषय में प्रसिद्ध अध्यापक टूघे उइल का मत देखने योग्य है-- 


The alphabets differ much according to the scribes who have 
engraved the plates; and the documents of the same reign do not some- 
‘times resemble one another.* 


That palacography was generally a bad auxiliary to the chronology 


of dynasties, Very often two documents dated in the same reign differ 
much from each other.* 


| अर्थात्‌ बंशों का कालक्रम निश्चित करने में लिपि-विद्या प्रायः एक घुरी सहायता 
ogsa मद्दाशय पाश्चात्य पद्धति के ही परिडत हैं, परन्तु उन्होंने ae निन्दा 
' अकारण नदो की ' वस्तुतः लिपि-विद्या से एतिहासिक परिणाम निकालने मे हमें बहुत 
सावधान होना चाहिए । - 
Rime मे दिए गए संवद--अनेक वतेमान लेखक अपने प्रन्थो में शिललालेखस्थ 
SAG उद्वत ret करते और पीट आदि लोगों के कथन को बावा-वाक्य स 


— ee 
१. बहुत शिलालेख, भंग्रजी में, कलकत्ता यूनिरिटी, सन्‌ १९२६, To १००-११३ | 


Re Ancient History of the Deccan, 1920, Pondicherry, pages 65, 66. 
३. बही---पू० ६७ 1 क 


wt 
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अध्याय] ° मारतीय hater के चेतर १२७ 
उन संवतों के ईसा सन्‌ के साथ कल्पित संतोलित वर्षी को ही लिखते हैं। इस से 
भारतीय इतिहास अत्यन्त विकृत हो गया है ।! सत्यप्रिय ऐतिहासिकों को यद प्रणाली त्याग 
देनी चाहिए । भारतीय dadt पर गवेषणात्मक प्रन्धों की अभी न्यूनता है । संबतों के 
निश्चय में मलमासों की तिथियां बड़ी सहायक हैं | आश्चर्य है कि फ्लीट आदि को कल्पित 

feat जब मलमास गणना से विरुद्ध पड़ती हैं, तो अनेक वर्तमान अध्यापक उन्हें फेसे 
स्वीकार करते जा रहे हैं । 


मसजिदें और एतिहासिक सामग्री-- जव भारत के अनेक भागों में मुसलमान विदेशियों का 
राज्य हुआ, तो उन्होने अनेक मन्दिरो को तोड़ कर उन की mar आदि की सामग्री से 
मसजिदें वनवाई' | उन मसजिदों में वे शिलाए' वती गई, जिन पर प्राचीन लेख थे। अजमेर 
के मद्दोपाध्याय रामेश्‍वर sitet का पतद्विपयक एक महत्त्वपूर्ण लेख 'हिन्दुस्तानी' (प्रयाग ) 
जुलाई १६३३ में छुपा दै । इस सामग्री की वड़ी सावधानी से खोज 'दोनी चाहिए । 


तान्नशसन--तान्नशासनों के विषय में याशवल्क्यस्सृति के आचाराध्याय के निम्नलिखित 
्छोक देखने योग्य हैं-- 


दत्त्वा भूमिं निबन्धं या कृत्वा लेख्यं घु कारयेत्‌ । आगामिक्षुद्रत्नपतिपरिजश्ञानाय पार्थिवः ॥३२४॥ 
परे वा maè वा agaaga । अभिलेख्यात्मनो वंर्यान त्मानं च महीपतिः ॥३२५॥ 
अतिमहपर्रमाणं Wa, । स्वहर्तकालसंपन्नं शासन कारयेत्‌ स्थिरम्‌ ॥३१६॥ 


इनकी टीका करने वाला संभवतः सम्राट शीर्ष का समकालिक आचारय विश्वरूप 
किन Gat शब्दों में लिखता है-- 


परिशब्दात्‌ अञ्ञादतकस्व इस्तमुद्र'सकन्धारर ममावासनामदेशादे चे हवनम्‌ । आदावेवाभिलेखनीयाः पूर्व- 
TT: । वंश्यत्ववचनाच्च AASR । अनन्तरमान्मानम्‌ । ततः प्रतिमहपरीमाणम्‌ । आस्मिन्‌ देरोऽमुकनाम- 
XAML प्राम इत्यादि । ततो दानाच्छेदमुपवण्ये-एतद्‌ दानफलम्‌ , एतदाच्छुदनफलं -- 
“qe Treaty स्वगे तिष्ठति भूमिदः । आच्छेत्ता चाजुम-ता च तान्येव नरके Tar ॥?* इत्यादि 
. Vasant स्वहस्तसंयुक्रम्‌ । 
विश्वरूप का उपयुक्त व्याख्यान आज तक मिले शतशः ताम्रपन्नों में इष्टिगोचर at 
रहा है। ; 
2. अल्तेकर जी ने पीपल्स RRA आफ RE, भाग ६, सन्‌ १६४७ में अनेक स्थानों पर ऐसा किया द । 
२. रातराः ताम्नरासनों के अनुसार यह खोक व्यासरचित हे । यह सत्य है । स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार- 
कार्ड, भाग १, ४० २२७ पर यह श्लोक ब्यासस्मृति के नाम से लिखा गया दै । भारतइत व्यास ही 
ब्यासस्तृति का कर्तो था । आचार्ये विश्वरूप (सातवीं राती विक्रम) व्यासस्तृति से परिचित था। 
देखो बालक्रीडा भाग १, To ६३ । ताम्रशासनों के लेखक परम्परा से era को जानते थे । स्मृति- 
चन्द्रिका के लेख्य प्रकरण के पाठ से ज्ञात होता दै कि तान्रशासनो में बहुधा-पठित--याचते रामभद्रः 
वाला श्‍लोक व्यासरसृति में विद्यमान था । व्यासजी ने अपने पूवज राम की पर-परा को घुरक्षित रखा | 


महाभारत के TERTERA श्र Pay Gaye Collection. 
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१२ भारतवर्ष का डहद्‌ इतिदास 


a अथ 
इस प्रकार के श्लोक बृहस्पति स्छृति में, जो ष्पा व्यास से बहुत पदले अर्थात्‌ 
7 मिलते थे । यथ-- 
३५०० वर्ष पूर्व विद्यमान थो, मिलते ie 
aa द्त्त्वा न राजा maisa बा पटे ' श सनं कारयेद्‌ घम्म स्थनवश्यादिमंयुतम्‌ ॥ 


दाहुः ` पालियतुः स्वर्ग हपनेरकमेव च । षि वर्षसइल्लाणि 2 अकळ 
स्वमुद्रवर्षम सार्धदिन ध्यचाचरान्वतम । TINT me U a 
जयाजी ने बृहस्पति के आदेश का elas ya में तांत्रशासनो का 
उत्तरोत्तर के भारतीय THE ANAT प्रर्चालत करते रहे । भा देश मं आदि कितनी 
प्रचलन चिरकाल से आ रहा AT | इससे जाना जा सकता है कि See ब 

अधिक सभ्यता थी । ग्रुप्काल से पूते के तान्रशासन ak ४ 


नहीं हुए, पर खोजने पर अधिक पुराने ताप्नशासन यहाँ अत मिलेंगे । याले 
मुद्राएं--अब तक पुरातन Bat पर्याप्त संख्या में मिल चुकी छ. हे जनरल कर 
इ माय से लेकर अब तक मुद्राओं के विषय में अनेक ग्रन्थ निकल चुके Zl = fe Ee 
देश-वास्तव्य एलन महाशय के अन्य बहुत विचारः हे आर. पारभम SIS 
/\ IR उन को यद्यपि स्व्रमावतः पाश्चात्य रीत को दे । a ee 
mamia की सबसे पुरानी ATE आहत मुद्रा दे । इनक PTS 
eat का महान. यल हो रहा दै । उन पर पाए गए चिह्न अब समम. खत 
कभी ये चिह पूर्णतया समझे जाते थे । याज्वल्क्यस्दृ|त के व्यवद्दाराध्याय के निम्न 
स्छोक ध्यान देने योग्य हैं-- = 
7 न , नष्ट /मट्टें हते तथा । छिन्ने भिक्षे तथा दग्धे लेख्यमन्यत्त कारयेत्‌ ॥६४॥ 
| सन्दिग्घायविशुद्धयर्थ रू हस्तलिकित तु यत्‌ 1 युकिप्राप्तिकिया-चिह-सम्वन्धागमैहतुमिः nauti 
पहले. atte से एक वात स्पष्ट दै कि कई वार तान्नशासन दोबारा लिखे गए हैं। 
ete अतः उन्हें सहसा वनावटी कह देना अयुक्त दै । 
._ दूसरी बात विश्वरूप की टीका से शात होती है। बड चि शब्द पर लिखता है-- 
| चिड मुब्लिपिविशेपादिकन । मारा निश्चय 2 कि यद मुद्दालिपिविशेष ज्ञो शतश पुरातन सुद्राओं 
' पर है, अब मी जाना जा सकता È l अपराके का अथे द्वै-चिहं मुद्रा । 
“प्राचीन सुद्राओ का वरेन मलुस्टृति अध्याय = मत्स्यपुराण अध्याय २२७, अध्यायी 
oe आदि में मिलता है | दीनार के रूपों पर नारदस्सृति का मवखामीभाष्य 
देखने योग्य है.।' अत्यन्त प्राचीनकाल की केवल “आहत” मुद्गाएं अभी तक मिली हें, 
orks अपराक में यह ६२ श्‍लोक दे और पाठ में बहुत भिन्न हे । 
२. जिवन्द्रम संस्करण, १० १०६, १६२ । तुलना करो--स्म्यरत्नपरीचेति | रूप्यमाहतद्॒ब्यं दीनारादि । 
sR, जयमङ्गलारीका, १। ३। १६, कला Rel x ; 
३, निषातिकाताडनादिना दीनारादिषु रूप यदुत्पथते तदाइतमित्युच्यते | ब्याकरणकारिकाइचि ५।२।१२०॥ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अध्याय]. भारतीय इतिद्दास के स्रोत १२६ 


निर्माण कई राज नामांकित ae मी मिल गई तक की कई राज-नामांकित मुद्राएं भी मिल गई हैं .। उनसे इतिहास- 


में बड़ी सहायता मिल रही दे । 

देवकुल--पुराने काल में राजा लोग देवकुल वनवाते थे। महाकवि भास ने प्रतिमा 
नाटक में एक देवकुल का वर्णन किया है। ऐसे देवकुल पुरातत्त्व विभाग ने खोज निकाले हॅ. । 
व्योमबती टीका पृष्ठ ३६२ पर रीष के देवकुल का उल्लेख दै | यथा--नैहर्ष देवकुलमिति ज्ञाने । 
यदद कौनसा देवकुल था, इसका निरय अभी हम नहीं कर पाप | 

भारतीय इतिद्दास-निर्माण में भारतीय वाङ्मय हमारा एकमात्र भूलाधार S| विदेशीय 
यात्रियों के लेख खतन्त्र सूल्य नहों रखते, mga भारतीय लेखों के पोषकरूप हैं । भारतीय 
Bae और ताञ्नशासन तथा अनेक उत्कीरण-लेख भारतीय वाङ्मय का भागमात्र F । 

'ंपच- विशाल भारतीय-वाङ्मय की असूल्य शुद्ध पेतिहासिक सामग्री के विरुद्ध 
अध्यापक रैपसन, केस्प्रिज हिस्ट्री ऑफ इरिडया, भाग १, पू० ५८ पर लिखते हैं-- 

Literatures controlled by Bribmanas, or by Jain and Buddhist 


monks, must naturally represent systems of faith rather than nationa-- 


॥७०७...... ......... as records of political progress they are deficient. By 
their aid alone it would be impossible to sketch the outline of the 
political history of any of the nations of India before the Muhammadan 
conquest. ais : 
` अर्थात्‌-त्राह्ण, जैन और बौद्ध भिुओं के वाडूमय-मात्र से भारत की अनेक 
जातियों के राजनीतिक इतिहास की मुसलमान-विजय से पूर्व की रूपरेखा बनानी असम्मव S| 
SHIT भारत में अनेक जातिया थीं और हैं, यद अक्रेज़ों का मिथ्या आन्दोलन दै। 
इस विषय पर लिखने का यहां स्थान नहों | यदि भारत की खुदूर सीमाओं पर भारतीयेतर 


जातियां रती थो, तो इसका यह अभिप्राय नही कि भारत में अनेक जातियां. रहती atl 


अंग्रेजों के इस सतत आन्दोलन का फल उनका मनोनीत भारतःविभाजन है, अस्तु । भारत 
में केबल एक जाति थी, और है. । ae 
दूसरी बात दै, भारतीय वाडूमय-विषयक । हमारा यह Ta इतिहास अत्यन्त स्पष्ट 
रूप से सिद्ध करेगा कि भारतीय arena के पूर्ण सन्तोलित एकमात्र आधार पर दी भारत 
का राजनीतिक इतिहास लिखा जा सकता है. । जो लेखक यह बात Tat समक सके, वे 
भारतीय ग्रन्थों के आंशिक अध्येता रहे हैं और उन्होंने अति-विशाल भारतीय वाङ्मय का 
आसूलचूल अध्ययन नहीं किया | 
s स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन wet समाप्त किया जाता है। विदेशी यात्रियों के अनेक अन्य 
विदेशी भाषाओं में हें। भारतीय इतिद्दास के प्रेमियों को इन्हें आभाषा में कर लेना चाहिये। 
भारतीय दृष्टि से उन की पुनः परीक्षा बड़ी आवश्यक Èl ; 


उ प ५ 
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आये इतिहास की अनवच्छिन्न परस्परा सिद्ध हो गई | उस परम्परा Smir सुरक्षित 
रखने वाले स्रोतों का दिग्दर्शन कराया गया | इन स्रोतों में से कई पक में प्राचीन बंशावलियां 
मिलती हैं । अब इन वंशावलियों के तथ्यातथ्य पर विचार किया जाता È । 
बंशविदा का मदत््त--आयेलोग प्राचीनतम Soe के महत्त्व को TA z 
1 इतिद्दास के साथ-साथ उन्होंने ओर बंशशाल्लों का लिखना आरम्म कर दिया था 
रस में राज-वंशों की eae ज्ञान सुरक्षित रखा जाता हे, पर विशिष्ट विद्वानों 
की चंशावलियां तथा विद्या-वंशावलियां सुरक्षित नहों हैं । आधुनिक विद्वानों की विद्या 
| में नहों आई | न ही इस वात का पश्चिम के अभिमानी देशों. में कोई प्रवन्ध है. । 
यह गुण बर्णाअम-प्रधान भारत देश में दी था । यहां अधिकांश लोग सदा विद्वान्‌ रहे, और 
असाधारण विद्वत्ता तथा त्रिकालशता विशेष gat में सुरक्षित रही । वे ऋषि कुल-विशेष 
संसार-मात्र के पूज्य कुल हैं । उनकी विद्या-परम्परा और वंश-परस्पराएं प्रायः भिन्न थों:। 
अतः उनके घंशों का ज्ञान परमावश्यक था। उन वंशों की स्मृति से विद्या की. see परम्परा 
का शान होता था । 
बंशशास्त्र तथा पुराण साद्दता- इस बात को ध्यान में रखकर आये ऋषियों ने आदि सृष्टि 
से auger निर्माण करने आरम्भ कर दिये थे । वे बंशशाख् समय समय पर परिबद्धित होते 
रहे | उनके ज्ञाताओं के सम्बन्ध में कहा गया हे-- 
(क) तस्माद भा्गारथी गङ्गा कथ्यते वंशवित्तमै: । व.यु घुराण ८८ । १६६ U 
(ख ) एवं वंशपुराणज्ञाः गायन्तीति परिश्रुतम्‌ । वायु. sa} १७१॥ 
( ग) वंराविशारदा: | 
बंशशास्रस्थ अनेक वंशों का अन्तिमं संकलन कुष्णंद्वेपायन भरी वेदव्यास ने पं 
पुराण में कर दिया। वद पुराणसंदिता उनके छः शिष्यो द्वारा छः पुराणों में विभक्त हुई । 
` उन छ पुराण संद्दिता-करत्ताओं में अकृतव्रण, काश्यप आदि सुनि थे । वे पुराणसंद्धिताएं 
~ ¥ अभिप्राय में एक और पाठमात्र में भिन्न थौं-- ae - 
3 ae पाठान्तरे प॒थग्मूता: वेदशाखा यथा तथा | 


| } = a उनमें प्राचीन वायुपुराण की संहिता अन्तर्गत की गई । इन पुराण संद्विताओं के 
he वेदिक seat और अन्य अनेक शाहं में भी वंशक्रम सुरक्षित रखे गये हे । संसार 
i की मिथ यहदी आदि अनेक प्राचीन जातियों ने वंशक्रम सुरक्षित रखने की विद्या आयो से 
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वंशक्रम सुरक्षित रखने वाले प्रन्य--वाल्मीकीय रामायण, शतपथ घ्राण, वंश ब्राह्मण 
छान्दोग्य उपनिषद, शांखायन आरण्यक, जेमिनीय उपनिषद्‌ बाह्मण, वेदों की आर्षानुक्रमणियां, 
आयुर्वेद marata बंशावलियां, महाभारत, वायुपुराण आदि पुराण तथा अनेक व्याकर- 
णादि ग्रन्थ हैं, जिनमें वंशक्रम सुरक्षित हैं 

बंशावलियों का मतेक्य--पूर्वोक्त सव ग्रन्थों के यत्र-संशोधित se संस्करण अभी तक 
नहीं निकले | उनमें यत्र तत्र भ्र पाठ विद्यमान हैं । तथापि वंशावलियों की तुलना बताती 
है कि इन सब ग्रन्थों का मत समान È l उदाहरणार्थ-- 


अर्थशास्र परंपरा, आयुवेद परंपरा, व्याकरण परंपरा, . पुराण परंपरा 
ब्रह्मा ap ब्रह्मा शा 
विशालाच्त दक्तप्रजापति वायु 
| | उना 

बृहस्पति aiaga वृहस्पति बृहस्पति : 

| | | सविता ere 

ae 

भरद्वाज भरद्वाज, दिबोदास आदि भरद्वाज वसिष्ठ 
पुनर्वसु आत्रेय 


ये चारों बंशावलियां राज अथवा कुल-वंशाव लियां नहीं हैं। ये विद्या-वंशावलिया हैं । 
इनमें घ्रा और इन्द्र नाम सामान्य हैं । तीन में बृहस्पति और भरद्वाज का नाम सामान्य है। 
इनमें से पहली वंशावलि महाभारत में, दूसरी चरक संहिता (कलिसंवत्‌ का प्रारंभ) में, 
तीसरी Tem (कलिसंवत्‌ का आरंभ) में और चौथी वायुपुराण (लगभग कलिसंवत्‌ 
२५०) में TI 
येसव ग्रन्थ ब्रह्मा, ब्रहस्पति, इन्द्र और भरद्वाज आदि को. ऐतिहासिक व्यक्ति मानते 
हैं । इनके अतिरिक्त उपनिषद्‌ और ब्राह्मण ग्रन्थ इस सत्य का समर्थन करते हैं। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३।१०।११ में इन्द्र और भरद्वाज का संवाद उल्लिखित हे | भिन्न भिन्न Hearst के ये 
ग्रन्थ एक ही बात कद्दत हैं । अतः उसकी सत्यता असंदिग्ध È हमारे बृहद्‌ इतिहास के 
अगले पृष्ठ इस सत्य को सुप्रमाणित करेंगे। 
एक विद्यावंशावलि कहती है--कंपिल--आखझुरी-पश्चशिख-देवल, हारीत; पतंजलि 
आदि । इन आचायाँ में से कपिल के विषय में पाल डाइसन सहश योग्य इसाई जमन लेखक 
लिखता है--सांख्याचाय कपिल aur कल्पित व्यक्ति है, इति ।' कितना अज्ञान है.। 
इतिहास न जानने के कारण यूरोप के अच्छे से अच्छे लेखकों ने भी अगणित भूलें की हें । 


I ‘Tho rise of the Saukhya system, the authorship of which is attributed to the entirely _ 


mythical Kapila, ‘The Philosophy of the Upnishads. By P..Deussen, Eng. tr. p. 239, third — 
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इनके अतिरिक्त पौराणिक वंशाइलियां हैं। बर्तमान काल में पौराणिक वंशातलियों 
पर परिश्रम करनेवाले दो व्यक्ति हुए हैं, पार्जिटर और सीतानाथ प्रधान। घे वैदिक ग्रन्थ, 
आयुर्वेद, ज्योतिष आदि के परिडत नहीं थे । उन्होंने केवल सूचियों से काम लिया ' परिश्रम 
इन दोनों का महान है, पर एकदेशीय पाणिडत्य के कारण परिणाम प्रायः अशुद्ध हैं । 

राजबंशावलियां-झव आई राजवंशावलियों की वांत | केम्ब्रिज हिस्ट्री में इनके विषय में 
लिखा है-- 

दूसरी ज्ञातियों के अति पुरातन इतिवृत्तों के समान छति प्राचीन पौराणिक वंशा. 
बलियां कहानीमात्र हैं | वे इस संसार के शासकों का अन्म सूर्य और चांद से वतलाती हैं, ओर 
उनसे पहले ब्रह्मा से | ऐसे वंशवृक्ष धार्मिक दत्तकथाओं अथवा अनुमानित शब्द-च्युत्पत्तियों 
से एकत्र किए गए, जिनके ऊपर पुराने संसार की परंपराएं और अनुमानित विचार अधि- 
रोपित हैं । इला का अर्थ है आहति । पर वह चान्द्र बंश की धात्री, मनु की कन्या वना 
दी गई। ऐसे कहानीमात्र व्यक्ति संसार की उत्पत्ति के विषय में मनुष्य की आरंभिक 
कल्पनाओं का फल हैं । इन कल्पित व्यक्तियों पर जातियों के नाम डाले जाते हैं । ये वंशा- 
बलियो की एक प्रकार की रूपरेखा दे देते हैं, और लिपिबद्ध दोने के काल तक इनमें नए 
नाम जोड़े ज्ञाते Sl एक बार इस प्रकार वनाए जाने पर ऐसी वंशावलियां विना प्रश्न के 
स्वीकार की जाती हैं । फिर एक काल आता हे. जव Gen विद्वत्ता उत्पन्न हो ज्ञाती है, और 
अपना पदहला कत्तेव्य समझती है. कि पुरातन gut की कथा के विषय में कल्पित कद्दानी 


ओर तथ्यों को पृथक पृथक्‌ किया जाय | यद असम्भव दिखाई देता दै कि पौराणिक वंशा- 
| att का वेदिक वाडमय के साथ अथवा परस्पर में कोई सन्तोपजनक सन्बन्ध जोड़ा 
जञा l 
qir पूर्वपद्य-परीक्षण 


१. मानव बुद्धि का इससे अधिक दुरुपयोग नहीं हो सकता | पक्षपात की यह परा- 
काष्ठा है, ओर कल्पित विकास सिद्धान्त को aaa व्याप्त देखने का महावक्र परिणाम । 
रेपसनजी! आप मिश्च, सुमेरिया, काल्डिया, वावल, सीरिया और यूनान आदि की पुरानी 


बंशावलियो को नहीं समझे, तो भारत की पुरानी राजवंशावलियों को क्या समभेंगे ? 
की dgrateat की परम्परा सुरक्षित रखने बाले-- - T 


ज 
1 The earliest of these geneologies, like the most ancient chronicles of other p-oples, 
=. arelegendry. They trace the descent of the rulers of this world from the Sun and Moon and 
through them from the creator............ Buch pedigrees hava been pieced together from fragments 
= of religious lore or from fancied etymologies on to which old-world traditions and Speculations 


_ have been engrafted. Ia, a daughter of Manu, from whom:the Lunar femily is derived, perso 
ae he e h n s derived ii 
as her name denotes, the sacrificial offering..-....---.. Such legendry c ae ऽज या 
the result of man's early speculations on the origan of the world 


) individuals the names of the tribes are conferred; and they supply a sort of pated meee 
$ न continues to be filled in by tradition until the age ef records, Once fashioned in tu 
= ahem क कलल accepted without question until the period when critical scholarship (?) 
ae का Hts first duty, which is to discriminste between legend and fact in the s 

SS past aces, bridge History of Indis, Vol. 1, p. 304, 305, - डर 
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१. विद्वान, २. स्सृतिमान, ३. दीैज्ञीवी, ४ 
dl ; , 3 वडुशास्रवित्‌, ५. सत्यनिष्ठ, ६. 
राजकीय नीलपटों के देखने में समर्थ, ७. ऋषियों को वंशावलियां और दातात खत बा 


की प्रायः वंशाचलियां और विशेषकर प्राचीनतम दं i 
शावलियां अथवा उनके अं 
linen aa ane आयुर्वेद aN और पारसियों के'अन्थो से अमासि होते 
ँ न ए कदानीमात्र को अथवा 
RE नहीं कर चुके थे । उन परम सत्यनिष्ठ ऋषियों पर देखा ee मम शा 
ss A poet ee sa स्वर से घोषित कर सकते थे 
9 में शतशः 
ae BR Soest के अति प्राचीन भागों wey म 
शावलियां कल्पित की गई' और विद्वान्‌ प्रजागण - 
लिया, यह कडना सूर्य पर थूकना है । भोर बहार भवा जय oe 
पौराणिक बंशावलियों में लेखक-प्रमाद से कतिपय भल अथवा पाठों 
दोना सम्भव है, पर प्राचीनतम बंशाबलिग्ां कल्पित की ल इसका स्वन i 
a तार्किक विद्वान” “Critical Scholar” ही ले सकता है. । कवि उशना ( कैकौस ), 
वेवस्बत मजु, वेवस्वत यम ( Yima Khshaeta ), दानवासुर ( Dionysios ), शएड, मक 
(Avesta-Mahrka), विष्णु (Herculese), आदि व्यक्ति जो पौराणिक बंशावल्ियों के अति 
भाचीन पुरुष हैं, यूनानी और इंरानी साहित्य में स्मरण किये गये हैं। इनको स्मरण करने 
बाला ईरानी साहित्य विक्रम से सहस्र वर्ष से कहीं पहले का दै. क्या आये लोग ईरानी 
बिद्वानों को कद्दने गए थे कि हमारी कल्पित बातों को सत्य मान लो और इरानी विद्वानों ने 
वे यात सत्य मान लो | आश्चर्य है रेपसन की बुद्धि पर | ; 
२. आगे चलकर रेपसनजी लिखते हैं कि अति प्राचीन वंशावत्रियों में पृथ्वी के 
के सूल सूर्य और चन्द्र माने गए हैं, और उनसे पूर्व के कत्ता prae 
wae रसन को डबी त]... eet पा बात तचा 
रैपसनजी at और चन्द्र को gute पदार्थ समते हैं। अन्यथा जैसे युधिष्ठिर 
ऐतिहासक पुरुष था वैसे at अथवा विवखान. और चन्द्र अथवा सोम ऐतिहासिक 
' पुरुष क्‍यों नहीं? बिवखान और सोम की पेतिहासिकता में निम्नलिखित तक ध्यान 
देने योग्य हे-- 
१. काठक संहिता में लिखा दै--आदित्या इमाः प्रजाः ।' 
२. मैत्रायणी संहिता में लिखा है--आदित्या वा इमाः प्रजा: ।` 
३. तथा तारड्य ब्राह्मण में लिखा है--आदित्या ( अदितेसत्पनाः ) वा इमाः प्रजाः । 


ce ee का 
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मं ग्रे प्रजा BUS: । आदित्यायैवाङ्गिरसश्च । 
४. शतपथ ब्राह्मण में लिखा हे--दय्यो इ वाऽश्दम बब 
३॥५.१.१३१॥ शतपथ में पुनः लिखा Baa आदित्याः | विवस्वानादित्यस्तस्यमाः 


Jau १।१।३।५॥ 


की आवश्यकता नहीं है, इन प्रमाणों से स्पष्ट दै कि विवखान 
अथवा > ce #1 विवखान, अदिति के पुत्र देवों में से एक था । पूर्वोक्त 
संहिता और maq ग्रन्थ विक्रम से ३१०० बे से ३३०० वषे पूर्व प्रवचन किए ग । इन 
अस्थो का एक-एक शब्द आज तक करठस्थ रहा ÈI इन ब्राह्मणों आदि से पूर्व पुरातन ब्राह्मण 
अन्य थे। उनका भी एक-एक शब्द करठस्थ-रखा गया था । उन्हीं पुरातन ब्राह्मण ग्रन्थों से 
qaa आदि के प्रोक्ताओं ने ये बातें लीं । ऐसी अनवच्छिन्न परम्परा की बातों को SR 
मानना इतिदास से अनभिज्ञता प्रकट करना है। ऐसी अनभिशता पर रेपसन ओर 


साथियों को ही वधाई दै ! | ; 
इसी प्रकार निरुक्तकार यास्कमुनि ( विक्रम से ३१०० ad ga) faery आदित्य का 
पुरातन इतिद्दास लिखता है | तद्सुसार-- = | 
5 का `. T 
यम, यमी, Lh मु [कनिष्ठ पुत्र] 
बेद मन्त्रों में इन पदों के यद्यपि अन्य अर्थ हैं, तथापि वेदेतर ग्रन्थों के इतिहास के 
प्रकरणों में ये शुद्ध ऐतिद्दासिक व्यक्ति हैं । 
आयुर्वेदीय काश्यप संद्विता (विक्रम पूये ३३०० से पुरातन) के रेवतिकल्प के घ्राह्मण- 
सहश बचन में लिखा दै-- ड 
इन्द्रो अगः पूषा--$येमा मित्रावरुणौ घाता विवस्वान्‌ अंशो भास्करत्स्वष्टा विष्णुरिति द्वादश पुरा 
आदित्या आसन्‌ 


. इस उच्च वैज्ञानिक ग्रन्थ में कल्पित वात का स्थान नहीं था। फिर हम क्‍यों न मानें 
कि विवान्‌ एक ऐतिद्दासिक व्यक्ति था । अहो ! इन पाश्चात्या की अन्धकाराद्धत्त बुद्धि ! 

: ` भारत-युद्ध-काल के भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं अजुन को कहते हैं और उनके परम मित्र 

em, 'महामुनि व्यास ने यद सत्य गीता चतुर्थ अध्याय में उपनिबद्ध किया-- 

aie एवं दिवर्वते योगं प्रोक्तवान्‌ अददमव्ययम्‌। विवस्वान्‌ मनवे भइ मनुरिद्वाकवे SARE ॥ R N. 

| we परम्पराप्रापमिमं राजयो विदुः । स कालेनेह महता योगो ae परंतप ॥ २॥ 

4 अर्थात्‌-भगवान, कृष्ण ने यह योग विवस्वान्‌ को दिया | विवस्वान्‌ ने ( अपने पुत्र) 

es apes? अपने पुत्र ) इच्चाकु को । एक अति लंबे काल के ज्ञाने पर यह योग 

| _ 


fame OOOO 


२. Prem १२-॥ .१० || विवस्वान्‌ अथवा आदित्य को निर ८। १४ के अनुसार भरत -कहुते है । 
४ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इन पंक्तियों से स्पष्ट ज्ञात होता है. कि भारत युद्ध और विवस्वान्‌ के काल में महान्‌ 
अन्तर था। भारत-युद्ध आज से पांच सहस्र घर्ष पूव, और उससे कई सहस्र बर्ष पहले 
विवस्वान्‌ का काल । इस सत्य को भला कौन मिटा सकता है. ? इसी से डर कर पाश्चात्यों - 
ने अनेक मिथ्या-कल्पनाए को. और इतिहास के सूल ग्रन्थ मद्दाभारत की प्रामाणिकता नष्ट 
करने का पूरा यत्न किया | 

विवस्वान्‌ अथवा आदित्य से मिथदेश के पुराने राजंश चले । अतः रेपसन ने उस. 
सत्य पर भी हाथ साफ किया मिश्र आदि देशों की पुरातन वंशावलियों को भी कल्पित 
कह द्या । सत्य है कोई पूछने याला जो न था । मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता दरातकी । 

३. विवस्वान्‌ आदि से बहुत पूर्वे और पृथ्वी की एकार्ण अवस्था के पश्चात्‌ श्री घ्रह्मा 
जी से वर्तमान eft का आरम्भ हुआ, इसमें अणुमात्र सन्देह wet | हमारे इस ger इतिहास 
के दूसरे भाग में योगज शरीरथारी इन ब्रह्माजी का विस्तृत इतिहास रहेगा । आदिदेव या i 
आत्मसु अह्मा का अपभ्रंश (Adam) के रूप में यहुदी लोगों ने सुरक्षित रखा हे उ 


४. ये वंशाबलियां धार्मिक द्न्तकथाओं अथवा अचुभानित शब्द-व्युत्पत्तियों से cas 
wet की गई, प्रत्युत safer इतिहास के ज्ञाता महापरिडतों और वंशविशारदों द्वारा 
सुरक्षित रखी गई हैं । 

५ वैदिक मन्त्रं में इला का और अर्थ है, पर इतिद्दास में इला वैवस्थ॒त मजु की 
कन्या है। इसीलिए मैत्रायणीसंहिता ( विक्रम पूर्व ३२०० वर्ष, अथवा कालि संवत्‌ से १४० 
वषे पूवे ) में लिखा है--.. - 


ऐडीश्च वा इमा; प्रजाः ; १1 ५ ॥ १०॥ एडी प्रजाः । काठक संहिता ॥- 


६. इन व्यक्तियों को कल्पित कहना उपद्दासास्पद्‌ बनना हैः। यदि रैपसन को संस्कृत 
व्याकरणशाख् की परंपरा का यत्किञ्चित्‌ शान होता, तो वदद यह न लिखता कि जातियों के 
नाम कल्पित व्यक्तियों पर डाले गए हे । बृहस्पति, इन्द्र, भरद्वाज आदि महा चेयाकरण 
तद्धित का प्रयोग जानते थे । उन के परंपरागत नियम आज भी बता रहे हैं कि विवस्वान्‌, 
आदित्य, AT, कश्यप, इडा आदि नाम ऐतिहासिक व्यक्तियों के हैं।. 1 


७. अब आई रेपसन की सूक्ष्म विद्वत्ता की वात। इस सूच्म विद्वत्ता का उद्घाटन . 
इम पूवे कर चुके हैं। सूक्ष्म fam (critical scholarship ) तो क्था योरुप के 
संस्कृत पढ़ने वालों में साधारण शान भी नहों Bl अभी कुछ मास हुए जव हम फ्रांस के (देलक फ 
संस्कृताध्यापक लुई रेनोजी से देहली में तीन वार मिले थे वे इमारे साथ किसी/वाद करने £ 
से घबराते थे। कहते थे अङ्गरेजी में अपना पक्ष लिखो । भला, जिनको दूसरे पक्ष का ज्ञान 
नहीं, वे क्या बात करेंगे । क्या हम इन पाश्चात्यों से कहते हैं कि हमें तुम्हारे पक्ष का ज्ञान 
नही। अस्तु; ` 

८. जिन को रेपसन जी तथ्य (fact) कहते हैं, वे तथ्य नहीं मिथ्या-कथन हैं । 
tte और अमेरिका के कथित-संस्तक्षों ने गत सौ वषे में पुरातन भारतीय :इतिहास को 
प्रकाशित तो नह, पर 'अन्धकाराचूरता अवक करा दिया! ३/२ Collection. := Fii of 
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एवपच--(अधिसीमृष्ण के Geet काल कें) पौराणिक dat का वैदिक aera के 


_ शैपसन जी! अधिसीमकृष्ण फे काल के पश्चात्‌ वैदिक वाङ्मय अर्थात्‌ 
ब्राह्मण Cs m चवा कवण भे rea के पाल का कोई देवि कल्पसूत्र आदि का प्रवचन नदीं हुआ | अतः क 
पक धारणा नितान्त निर्मूल दे! यो अका 
हासिक वृत्त Gor VTS हूँ | । 

a के विषय में, यदि आप जीवित दोते, तो इम आप से प्राथेना करते कि 
झप हमारा भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण पढ़े आपको पता लगता कि 
अधिसीमकृष्ण से पुरातन काल के इतिद्दास के विषय में काठक आदि संद्विताओं, ate 

रन्धों, आरएयकों, उपनिषदों, ओर कल्पसूओं के ऐेतिद्दासिक उर्लेखों का पौराणिक वंशा- 
' इत्तियों से घनिष्ठतम सांमञ्जस्य दै । 

हां, वेदमन्त्रगत अनेक शब्दों से, जिन्हें ईसाई, यहदी लेखक भूल से नामविशेष सम- 
अते हैं, बहुधा ऐसा सम्बन्ध स्थापित नहीं दो सकता | इसका कारण स्पष्ट है। मूलमन्त्रं में 
घेतिद्दासिक नाम नहीं हैं। मन्त्रं से शब्द्‌ लेकर लोगों ने नाम रखे । नाम रखते समय मन्त्र 
गत सब बातों का मिलान आवश्यक नहीं समभा गया। यह अटल प्रमाण है कि मन्त्रों में 
इतिद्दास नहीं था। मन्त्र, भ्रीत्रह्माजी ने ऐतिहासिक घटनाओं से पूर्व, आदि में दे दिए थे । 

ब्राह्मण-प्रवका ऋषियों के पास पौराणिक वंशावलियां - ब्राह्मण ग्रन्थों के ऐतिहासिक लेख 
पौराणिक बंशाबलियों के साथ पूणे सांमञ्जस्य रखते हैं, इसका कारण है--पौराणिक 
वंशाबलियों के रचयिता और विशेषज्ञ स्वयं ऋषि थे । बहुधा उन्होने स्वयं घ्राह्मणों 
का प्रवचन किया । यथा पराशर, जातुकणये और रृष्णद्वेपायन बेद्‌-ब्याल आदि ने । कई बार 
राह्मण प्रबक्ता अपने पूर्वज ऋषियों की रची वंशावलियों की गाथाएं अपने ब्राह्मणों में उद्धृत 
करते थे। यथा ऐतरेय और शतपथ प्राह्मणों में दुष्यन्तःपुत्र भरत-विषयक गाथाएं। ये 
गाथाएं अथर्वाङ्गिरस ऋषियों के रचे पुराने इतिद्दास seat में विद्यमान थाँ। ये गाथाएं 
अनुत अर्थात्‌ लोक भाषा में at | ee a ec 

1. It Seems impossible to bring the Pauranio genealogies into any satisfactory relation 

with the Vedic literature or with one another until we approach the period at which 
they profess to have been recited, that is to say, the reign of arikehit in the case of 


the ishnu Pur. and the reign of Adhisim a Krishna in the case of most of the others. 
C. H. 1, vol. I p. 306. 


२, देखो बैदिक वाङ्मय का इतिहाम, MINT भाग To ६६, ६७। 
| qN णाद्यात्य लेखक लोकभाषा में लिखी गाथाभों की आहण ग्रन्थों म॑ उपलब्धि की जटिल समस्या 
J की पूर्ति नहीं कर सके, तथापि उन्हें विवश होकर मानना पढ़ा है कि याथाएं ब्राक्षणों से पूव बिद्यमान 
भी । अध्यापक fo लसनी लिखता हे-- 
Genealogical slokas as the oldest elements of epic poetry, Archiv Orientalni, 
Xp. 273-8). quoted in, Annual Bibliography of Indian Archeology, Vol XII, for 
1938, published 1940, . ET ENA ; 
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राय चौधरी की वंशावलि-विषयक भ्रान्तिया--झपने पाञ्चाल्य गुरुओं के चरणचिद्वो पर चलते 
हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के इतिद्दासाध्यापक राय चौधरीजी ने भारतीय इतिहास लिखने 
में जहां और अनेक भूलें की हैं, वहां अज्जुन-पौचर जनमेजय-विषयक एक भारी भूल की है। 
इस भूल का खरडन यथास्थान अनायास हो चुका है।' ये भूलें dat को न समभने का 
व्य इनके विषय में कलकत्ता के बनमाली, वेदान्ततीर्थ, एम० qo जी ने अच्छा संकेत 


Thus it will be found that Dr. Roy Choudhury’s error about the 
chronological relation between Janamejaya and Janaka has plainly 
been due to his wrong assumption of the identity of Assaliyana of 

“Savatthi with Kausalya Asvalayana; of Kabandhin Katyiyana with 
Pakudha, Kicciyana. Consequent on these wrong assumptions, Dr. Roy 
Choudhury has'made the more grevious assertion that Hiranyanabha 
Kausalya was contemporaroy with Gautama Buddha,* 

अर्थात्‌-इस प्रकार यहद ज्ञात दो जायगा कि सावत्थी ( श्रावस्ती ) के आस्सलायन 
को कौसल्य आश्वलायन और पकुध काचायन को wer कात्यायन मान लेने का असत्य 
अनुमान Slo राय चौधरी की जनमेजय और जनक की काल-विषयक भूल का कारण È 1 
इन अशुद्ध अजुमानों के फलखरूप डा० चौधरी ने दविरणयनाभ कोसल्य और गौतमचुद्ध की 
समंकालिकता की स्थापना करके अधिक भयङ्कर भूल की है । 

थी वनमालीजी ने राय चोधरीजी की आलोचना में कई बातें कहीं हें । उनसे इम 
पूरे सहमत नहीं हैं, पर उनका पूर्वोद॒थ्वत परिणाम ठीक है । डा० राय चौधरी ने बस्तुतः एक 
ऐसी सूल की है, जो अक्षम्य है । दिरणयनाभ कौसल्य और उसका पुत्र प्र काठकसंहिता, 
शतपथ तथा तारड्य घाह्मणों में स्मृत हैं।* ये vee गौतमबुद्ध से १३०० वषे पूर्व प्रोक्त हो 
चुके थे | उनमें स्मृत व्यक्ति गौतमबुद्ध से बहुत पूर्वकाल के थे । 

प्राचीन बंशावलियों के युक्तियुक्त विचार का न होना ऐसी भूलों का कारण है। 


१, देखो, इमारा भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण Go २२६, २२१। 
2. A. B. 0. R. 1, Vol, XIT, parts II—I. p. 325. F 


३. देखो, CART ARETE AE, RAVI Hela RARR । 
१८ 


* विवेचन किया जाता @ । 
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भारतीय प्राचीन बंशावलियों की तथ्यता प्रमाणित हो चुकी | इन बंशावंलियों a 
राज-वंशावलियों as pia राज्य-काल सौ अथवा डेढ्सो वे का लिखा है. । 


ऋषियंशाबलियों में आयु का परिमाण कहीं wel एक अथवा दो सहस्र वषे तक पहुंचता Sl 


. इन लेखों से पाश्चात्य art और उनके एतद्देशीय शिष्यों को संदेह हुआ कि इन ग्रंथों 


'की आयु-विषयक बातें अशुद्ध ओर असत्य हैं, तथा अधिकांश भारतीय इतिहास अद्धेय नहीं । 


पूवंपच--बर्षमान शरीरः-शाखा वैज्ञानिकों के agai मजुष्य की आयु १००, १२४, १४० 


पाश्ात्यों * सीमित, शान अत्यल्प और पकंदेशीय, तथा पर-जातियों के 
Sas ना आ र कित ऑर. स्यू दै । अतः उनके कंल्पित लिज डोर 
आदर पूर्ण सत्य नहीँ हैं। इन लोगों ने अपनी कल्पित-प्रायः बातों का ue माल विका 
दिया दै कि अनेक विद्वान, उनकी बातों को अशुद्ध समझ कर भी विरुद्ध 
लेखनी नहीं उठाते | ot ; 

इन लोगों के ऐसे विचार का एक और कारण दै । वतेमान संसार में ब्रह्मचये, योग- ` 
विद्या और यक्ष का अभाव È l सत्य भाषण भी निचली कोटि में है । भोजन छादन और 
आचार की यथार्थता का विचार जाता रहा दै। युग-प्रभाव और आचार न्यूनता से लोगों 
की आयु आज ७०, ८० वषे की रद गई दै । ऐसे हीन युग के लोगों के लिए यह स्वाभाविक 
आश्चर्य की बात दै. कि मजुष्य कमी २००, ३०० या-४०० वर्ष तक जीवित रहा । इसलिए षे 
इसे असंभव कह कर हंसते हें. । 

.. प्रतिशा-भाय्तीय इतिद्दास के अठुसार मजुष्यो की आयु ४०० वषे तक तथा देव और 

ऋषियों आदि की आयु इससे भी कही अधिक रदी दै । अतः इस विषय का अधिक 


आयु के दैध्यं के ae 
(क) मारतीयेतर जातियों के seat मॅ-- आयु की दीघेता के साच्य भारतीय पुरातन avert 


. में ही नहीं, अपितु संसार की अन्य आातियों के अनेक पुराने भरन्थो में मिलते हें. । बाईबिल 


1. That it (The fourth Book of Vishnu Purana) is discredited by palpable absurdities 
in regard to the longevity of the princes of tlie earlier dynasties, must be granted; 
‘Vishnu Puran, Eng. translation, by H. H. Wilson, Introduction. 
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की में कुछ आचाया की आयु ७००, ८०० और ६०० वषे की लिखी मिलती 

? ieee अन्थो में भी किसी किसी की आयु बहुत अधिक लिखी गई है। 
(ख) वेदिक अन्यों से विशद प्रमाण . 

१--अरोगाः समैसिद्धाथीश्वतुषषशातायुषः | इते त्रेतादिषु ह्येषामायुहेसति पादशः ॥ मनु० १ । ८१॥ 

- २-—नऋषयो दीर्षसन्ध्यत्वाद्दी्ेमायुरवाप्नुवन्‌। प्रज्ञा यशश्च कीर्ते च महावचेसमेव च ॥ मनु० ४।६४॥ 

३--प्रजापतिं चै प्रजा: सुजमानं पाप्मा स॒त्युरभिजघान, सं तपोऽतप्यत  सहस्तसंवत्सरान, पाप्मानं 
विजिहासन्‌ इति । ; क E 

४--ग्रजापतिस्सह्रसंवत्सरमांस्त.। स सप्त शतानि वरषौणां समाप्येमामेव जितिमजयद्यास्येयं जितिं 

ताम्‌। स स्वरं लोकमारोहन्देवाचनरवीदेतानि यूयं त्रीणि - रातानि वर्षाणां समापयायेति । 

तथेति । ते त्रीणि रातानि वर्षाणां समाप्य तास एष जितिमजयन्‌ यां. प्रजापतिरजयत्‌ । स 


एते सवे एव प्रजापतिमात्रा अयामयाम्‌ ? इति । 
) तेथ्बुवन देवशारीरैवी इदमस्ृतशरीरेस्समापयाम न वा इदं मनुष्यास्समाप्स्यन्ति । एतेमं 
यज्ञं Ga त संवत्सरमभिसमभरत। तेज्जुवन महदा इदं सभेव भरामेति । तं 


द्वादाइमभिस्मभरन्‌। तेऽमुवन्‌ महद्वा इदं समेव भरामेति । तं Wt षढ्मभिसमभरन्‌। 
` तेथ्युवन्‌ महद्वा इदं समेव भरामेति । जैमिनीय ब्राह्मण NRI 
५--शतायुवे पुरुषः | यी : 
६--अपि हि भूयांसि शताद्‌ वर्षेभ्यः पुरुषो जीवति । s $ 
va tat समेत्य प्रजापतिमएच्छन, कतस्त्रेताग्निभविष्यताति स ASt 
शिरः कत्वा दिव्यं वषेसह्स तपोऽतप्यत्‌ । काठकं मराह्मणान्तगत अग्न्यांधिय ब्राह्मण । . 
८-द्राघीयो हि देवायुप Re ROL 1 शतपथ.७॥३॥१॥१० ॥ = 
१--तत उ ह दीर्षतमा दृश पुरुषायुषाणि जिजीव ।' शांखायन आरण्यक २।१७॥, . 
जैमिनि ऊत मीमांसा दशेन में लिखा दे-- . 
१०--सदहस्तसंवत्सरं तदायुषामसंभवान्मचुष्येषु । We ६।७।१३।११ ॥ 
११--सहल्तसंवत्सरममचुष्याणामसंभावात्‌॥ कात्यायन भौतसूत्र १।६।७.॥ 
अब इन प्रमाणों की संक्षिप्त व्याख्या की जाती हे। ' 
` __ पहला प्रमाण मानव धर्मशात्र का È । इस VAST का वतेमान रूप उपलब्ध ब्राह्मण 
gout से कई सौ वषे पहले का है । मजु के AGE कृतयुग में चार सौ वषे, जेता में तीन.सौ 
वर्ष, द्वापर में दो सौ वर्ष और कलि में एक सौ वर्ष तक मजुष्यायु का परिमाण दै। न्छोक ८१ 
से agu शब्द की अजुवुत्ति आरही है । अतः मु. इस स्ढोक में age की आयु बतला 
रहा दै, देव और ऋषियों की नहीं | 
मञ्च के अगले प्रमाण में ऋषियों की आयु. का निर्देश St ऋषियों की दीघे 
का उल्लेख स्पष्ट करता È कि उनकी आयु मजुष्यो की आयु से अधिक दे। `. 


- २. मूल तथ्य ऋग्वेद १॥१५८1६ स लिया गया दै--दीषेतमा.मामतेयो aT दरामे युगे । ऋषि ने वेद 
- से अपना नाम लिया । - : Sie tenes अ क कयी x 
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. तीसया प्रमाण शबर के मीमांसा भाष्य में सुत्र ६9१४३११ में SEA है। ae किसी 
ब्राह्मण का वचन ट्वै। इसमें प्रजापति का एक सहस वर्ष तक तप करना लिखा 21 यहां 
मञुष्य की आयु का परिमाण नहों कहा । 
setter प्रमाण जेमिनि ब्राह्मण का है। तद्चुसार प्रजापति ने सहस्र संवत्सर का यज्ञ 
किया । उसे सात सो वर्ष में फल की प्राप्ति होगई | वह स्वर्गलोक को गया। वह देवों से 
बोला तुम इसे ३०० वर्ष में समास करो | देवों ने 'तथास्तु' कहकर वैसा ही किया । देव बोले 
हमने तो देव शरीरों अथवा waa पीए हुए शरीरों से यह यज्ञ किया। किन्तु मचुष्य इसे - 
समाप्त नहों कर सकते | अतः उन्होंने इसे एक संबत्सर का संक्षिप्त रूप दिया । फिर उन्होंने 
१२ दिन का संक्षिप्त रूप देकर पश्चात्‌ ६ दिन का दिया | 

इन वचनों से स्पष्ट हे कि देवों और मजुष्यों की आयु में मदददन्तर था। देवता और 
प्रजापति सैंकड़ों वर्ष का यश्च कर सकते थे, मनुष्य नहीं । यहां एक और बात भी ध्यान देने 
योग्य हे. । इस प्रकरण में संवत्सर शब्द का अर्थ दिन नहों हो सकता | दिन के लिए ब्राह्मण 
की इस करिडका में अहन शब्द पढ़ा है । अतः सीधा अर्थ बताता है कि मजुष्यों से देवों 
की आयु वहुत अधिक होती थी | 


पांचवां प्रमाण मजुष्य की आयु का द्योतक द्वै। यह आयु कलि में मनुष्य की 


सामान्य आयु है। इसके और वेद के अनेक मन्त्रों के अनुसार सौ वषे से न्यून मनुष्य को 
नहों जीना चाहिए।* 

संख्या ६ का वचन बहुत स्पष्ट है। मजुष्य सौ से भी अधिक अर्थात्‌ ४०० वर्ष तक 
जीवित रह सकता दे | 


सातवां प्रमाण काठक ब्राह्मण का है। तद्नुसार प्रजापति ने दिव्य सहस्त्र वर्ष तक 
तप किया । यहां दिव्य वषे का अथे सौर वषे प्रतीत होता दै. । देवों के नगर में सौरव 


प्रचलित था । पारसियों के ग्रन्थों के अनुसार यिम-वेबस्वत यम ने सौरवषे प्रचलित किया | 
Wed प्रमाण के अनुसार ATA की तुलना में देवों की आयु बहुत अधिक है. । 


नवां प्रमाण शांखायन आरण्यक का Sl तद्नुसार ' दीर्घतमा एक सहस्र वर्ष तक 
जीता रहा | यह वात इतिद्दास से प्रमाणित है l? ः 
दशवां प्रमाण उसी जैमिनि आचाये का दै जिसके भोक्त ब्राह्मण अन्थ का प्रमाण पू 
mem है कि सहस्र वर्ष का 
विश्वसजो' का अयन होता दै। यह मनुष्यों के लिए असंभव है। क्योंकि .उनकी आयु 
"4, Siu विचित्र दक देखि ७010 can hardly have bees CE CS 
` on long es To यर poy प का यय Mss 
Re देखो हमारा भारतवर्ष का इतिहास । द्वितीय संस्करण | पु० ७३ । 
३. विस्वसुञ्=्भरादि प्रजापति । 
४. देव, ऋषि ओर मनुष्य का भेद न सममकर पं० शिवरांकर काब्यतीद ने अपने उपनिषदू 
९ के उपोद्घात 
में इस सूत्र का मयुष्युवत ` = 
TASS AS Sa A gah, सीमित करने की भूल a t 1 
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ग्यारहवां प्रमाण कात्यायन का है. । वह जैमिनि का उत्तरवत्ती है. और जैमिनि के 
सूत्र को देखकर लिख रहा है. । उसका निर्णय है कि यदि मनुष्या ने यह यक्ष करना है तो 
वहां संवत्सर का अर्थ एक दिन लेना चाहिए | 
इन प्रमाणो से खुस्पए दै कि देव और ऋषियों की लम्बी आयु एक ऐतिहासिक 
तथ्य था, कोरी कल्पना नहीँ थी | इस कारण वेदिक ऋषि और मुनि मजुष्य की आयु की 
अपेक्षा देवों और ऋषियों की आयु aga अधिक समझते रहे हें । महाभारत आदि ग्रन्थों 
में लिखा है. कि युधिष्ठिरज्ञी की राजसभा में उपस्थित होने वाला नारद्‌ वही नारद्‌ था जो 
देबाखुर संग्राम फे समय जीता था। वही नारद स्वणेष्ठीबी की अति पुरातन कथा श्रीकृष्ण के 
कहने से युधिष्ठिर को उसके सभा प्रवेश के समय सुनाता है I श्रीकृष्ण ने कहा-- 
प्रत्यक्षकमा सर्वस्य नारदोऽयं महामुनिः | एष वच्यति वे Ger यथा इत्तं नरोत्तम ॥' 
अर्थातू-हे युधिष्ठिर! यह वही नारद्‌ है जिसके साथ स्वणेष्ठीबी की घटना घटी 
थी | इसलिए यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि नारद नाम के अनेक ऋषि समय समय 
पर हो चुके हैं । ; 
पूर्वोक्त लेख में मनुष्य की सामान्य संज्ञा के अन्तर्गत DA हुए भी ऋषि आर देवगण 
मनुष्य से पृथक्‌ माने गए हैं। इसका कारण है। ब्राह्मण wal और उपनिषदों में इनको 
पृथक्‌ पृथक माना है। इस विषय के कतिपय विचारणीय वचन आगे लिखे जाते हैं-- 
१. इमं नो इष्ट्वा मजुष्याश्व ऋषयश्चानु अज्ञास्यन्तीति | Yo Aro ६।१॥ 
२० ततो वै मचुष्याश्च ऋषयश्च देवानां यज्ञवास्त्वभ्यायन्‌। To जा० ६१॥ . 
३, ततो वे मचुष्याश्च ऋषयश्च देवानां यज्ञवास्त्वभ्यायन्‌। ऐ० Alo ७१॥ eee 
४. सपेंदिति हैक आहुरुभयेषां वा एष देवमनुष्याणां भक्षो यद्वदिष्पवमानः । ऐ० To SIRU 
५. संवैषां वा एतत पंचजनानामुक्यं देवमदुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सरपोणां च पितणां च। Zoo RIVI 
, ६. अयः प्राजापत्या देवा मचुष्याः असुराः । Fo To WR 
इन प्रमाणों में देव, ऋषि और मजुष्य का पृथक्‌ २ उल्लेख मिलता Bl अतः अनेक 
शास्त्रों में जहां देव और ऋषियों की आयु अधिक लिखी दै, इसका यद अभिप्राय नहीँ दे कि 
मनुष्य भी उतनी अधिक आयु जीवित रहे È । ager की अधिकतम आयु ४०० वषे दै । 
ऋषियों और देवों की दीर्घे आयु का रहस्य--ऋषि लोग तप, योग, ब्रह्मचये और रसायन 
सेवन से दोघे आयु को प्राप्त हुए तथा देव लोग असत सेवन से | qiqra जैमिनीय हाण 
१३ के प्रमाण में स्पष्ट लिखा दे-- | 
सेज्जुवन्‌ देवशरीरेवां इदमस्तशरीरेस्समापयाम । 
अर्थात्‌-देव बोले, इम इस यज्ञ को देव शरीर अथवा असूत-शरीर के कारण तीन 
सौ वर्ष मे समाप्त कर पाए हैं। असूत की कथा कल्पना नहों है। विद्या का यह 
रहस्य दै। अन्यत्र काठक ब्राह्मण में लिखा दै- _ mE 


२. महामारत ESRF? KN SIMaha Ke Collection. X 
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१४२ भारतवर्ष का बुद्‌ इतिहास [षष्ठ 
देवाच वा saremi रसममन्यस्तस्मान्मथ्यमानादसतमुदतिष्ठत. ।' : 
अर्थात--देव और अञुरों ने मिलकर जलों के रस का मन्यन किया, और उसमे से 

अस्त प्राप्त किया | 


वाल्मीकीय रामायण में असुत मन्थन प्रकरण का SAC वर्णन है-- 
तान्यौषधान्यानयिठं Gat यान्तु सागरम्‌। जवेन वानराः शीघ्र संपातिपनसादयः ॥ 
eae विजानन्ति mie महोषधीः । संजीवकरणां दिव्यां विशल्यां देवनिर्मितम्‌ ॥ 
- चन्द्रथ नाम द्रोणश्च चीरोदे सागरोत्तमे। असतं यत्र .मबितं तत्र ते परमोपधीः॥ 
ते तत्र निहिते देवैः पवते. परमोषधी ।` 
अर्थात्‌--त्तीरसागर अथवा वर्तमान कास्पीयन सागर के पास चन्द्र और द्रोण नामक 
पर्वत हैं। उनके समीप असुत मन्थन हुआ ।२ अस्रुत मन्थन के इतिहास का पूणे स्पष्टीकरण 
इम इस इतिद्दास के द्वितीय भाग में करेंगे । 
` (ग) चीनी यात्री का साच्य--अब चीनी यात्री ह्यून सांग के शिष्य का लेख पढ़िये--अगले 
दिन aa ( हान्‌ सांग ) तेहेक (.उकन्पञ्जाव ) राज्य की पूर्वी सीमा पर पहुंचा र एक वड़े 
नगर में प्रविष्ट हुआ | नगर के पश्चिम की ओर, राजपथ की उत्तर दिशा में एक बड़ा अन्‌-- 
लो (ara) वृक्षो का बन दै। इस वन में सातसौ वर्ष का एक ब्राह्मण रहता था | वह आकृति में 
लगभग तीस वर्षे का दिखता था। उसका रूप-रंग पूणे था | उसकी बुद्धि देव-प्रकृति की थी। 
उसकी तरक शक्ति अपार थी ।............, बद वेद और शाल्मों के अध्ययन में विख्यात था । 
उसके दो शिष्य थे । जिनमें से प्रत्येक एकसो अथवा अधिक आयु का था।* इति t 
चीनी यात्री ने इस विषय में अत्युक्ति नहों की । बह पुरुष अवश्य योगी और 
रसायन-सेवी था।  : = 
~ ` (छ) वेज्ञानिक अन्यों में--आजकल रूस के वैज्ञानिक इस विषय का अधिक अध्ययन 
कर रहे हैं। उनका कथन डवै कि मनुष्य तीनसौ वषे तक जीवित रद्द सकता है। 
वतमान काल में आयुविशन का प्रायः अभाव दै | प्रसिद्ध फ्रेंच डाक्टर अलेक्सिस 
करेल लिखता है-- 


_ परन्तु हम ( वतेमान डाक्टर ) अपने अस्तित्व के काल को लम्बा करने में सफल 
wet हुए ।* इति। . 


१. काठक जाहाण-संकलने अमा आहण । 

२. TSU पाठ, युद्धकाण्ड Yo | २६-३२ ॥ 

३. असुत नाम का एक स्यान विरोष या-- _ Es 

चीरोदस्पोच्तेर कूले उदीच्यां दिरि देवताः । Fad नाम परमं स्यानमाइ्मेनीपिसः ॥ इरिवंरा, भविष्य 

पूरे ६७॥ ९ ॥ असृतालयसंमंबः | वायुपु० १६ । ७६॥ प 

४. रामन-हुई-ली कत इथूनसाँग ढी जीवनी, बील का अंग्रेजी अनुवाद, सन्‌..१८८८, Wo २, पू० ७४-७५ 1 

Xe But we have notisucceeded in increasing the duration of our existence, Man, the 
Untnown, 7348) 3-368. Celican ook olay Collection. ` > 
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जो डाक्टर अपने जीबन को लस्वा नहीं कर सके, वे लम्बी आयु के विषयं .में कुछ ' 
कहने में असमर्थ हैं । उनके परिमित ज्ञान के कारण हम पुरातन दिव्य शान कों छोड़ नहों 
सकते | आयुर्विज्ञान के अप्रतिम द्रष्टा मदषि अझिवेश और चरक लिखते हैं-- 
यथाऽमराणाममृतं यथा भोगवतां सुधा । तयाऽभवन्मदर्षीणां रसायनविधिः पुरा ॥७७॥ 
न जरां न च दौर्बल्य aed निधनं न च । जसुर्र्षेसहल्ताणि रसायनपराः पुरा ॥७८॥? 
इदं रसायनं चक्रे मह्या वार्षसहालिकम्‌।* 

" अर्थात्‌-जिस प्रकार देव अस्त से, नाग ( और पितर) खुधा से, दीर्घे आयु तक 
जीवित रहे, वैसे महर्षि लोग पुराने दिनों में ( महाभारत युद्ध से पूर्व ) रसायन-सेवन से दीघे- 
` ज्ञीवी हुए । वे वृद्धावस्था, निवेलता, आतुरता और सृत्यु को कई सहस्र वषे तक पुरातन 
कालों में रसायन-सेवी होने के कारण प्राप्त न हुए | 

ब्रह्मा ने यह बहुत लम्बी आयु देने वाली रसायन बनाई | 

आयुवेद के watt अन्यत्र भी पेखे लेख पाये जाते हैं। वहीं यदद भी लिखा हे कि 
wat पुरुषः | इसका तात्पर्यं है कि कलि के आरम्म में जब आयुवेद के वतेमान seat का 
अन्तिम संकलन हुआ, उस समय AJA की सामान्य आयु सौ वषे रह गई थी । वेद्‌ की 
प्रार्थना के अनुसार सौ वर्ष से न्यून आयु दोना अच्छा नहीं। चरक संहिता के पूर्वोक्त 
प्रमाण में यह. स्पट किया गया है कि अस्त के प्रयोग से देवों की आयु और सुधा के प्रयोग 
से नाग अथवा पाताल देश के विशिष्ट व्यक्तियों की आयु aga लम्बी at गई थी | सोराब 
आर रुस्तम की सुप्रसिद्ध कथा के अन्त में इस सुधा का संकेत मिलता दवै। वह वात सूल 
में सत्य थी | र _ 

झगे भारतीय इतिहास के उन कतिपय ऋषियों, देवों और प्रतापी राजाओं की आयु 
fret जाती है जो अपरिमित अर्थात्‌ परिमाण से अधिक आयु भोगने वाल्ले हुए-- 

१, सार्कण्डेय-भगवान्‌, बाल्मीकि रामायण में लिखते हैं-मार्कण्डेयः दीर्घायुः ।` 

अर्थात्‌--मार्कए्डेय न केवल दीर्घायु प्रत्युत अति दीर्घायु थे। बद्दी मार्कण्डेय वनवास के दिनों 
में युधिष्ठिर आदि पाएडबों से मिले । महाभारत A लिखा दै--बहुवत्सरजीवी च मार्करडेयो 
महातपाः 12 झर्थात्‌--माकण्डेय बहुत वत्सर जीने वाले थे। पुनः लिखा है-दीषमायुश्च कौन्तेय 
स्वच्छन्दमरणं wal" अर्थात्‌-हे युधिष्ठिर, मार्कण्डेय दीर्घायु और स्वच्छन्द मरण वर वाले हैं | 

२. लोमश--महाभारत आरण्यक पवे ६२।५ में लोमश महाराज युधिष्ठिर से कहता हे 
कि मैंने देत्य, दानव देखे | R 

३. असर मय--शिल्पी मय ने ययाति के समकालिक वृषपर्वा की सभा बनाई थी | वह 
युधिष्ठिर काल में जीवित था | अल 

४. इन्द्र-झदिति का पुत्र देवराज इन्द्र एक ऐतिहासिक पुरुष था । वह वेद्‌ मन्त्रं 
बाला इन्द्र नहं था। छान्दोग्य उपनिषद के अनुसार इन्द्र और विरोचन प्रजापति के पास 


- १, चरक संहिता, चिकित्सास्थान, अध्याय १ I २. दाहियात्य पाठ, बालकाण्ड ७१।४॥ 
३. भारण्यकपर्व १८०1५, ३६, Xol ४, आरण्यकपवे १८७॥५१॥ 
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१४४ भारतवर्ष का बृहद्‌ इंतिहांस [ षष्ठ 
अध्ययनाचे गए । इन्द्र ने १०१ वषे का घह्मचयें किया--तद्‌ यंदाइर्‌ एकशत* ह वे वषीणि मघवान्‌ 
अजापतौ प्रह्मचभमुवास ।' à 


जिसने १०१ वषै प्र्मचयै किया, उसकी आयु साधारण रूप से भी अधिक होनी 
चाहिए | इस पर इन्द्र ने तो असुत पान किया था | a. 

४. नारद--नारद इन्द्र का समवयस्क था । छांदोग्य उपनिषद्‌ में नारद आर सनत्कमार 
का संवाद लिखा है. । तदनन्तर वद दाशरथि राम के काल में.जीवित था | उसके परामशे से 
वाल्मीकि ने रामचरित की रचना की । हमारे भारतवर्ष का इतिहास में अजमीढ कुल की 
एक बंशावलि दी गई È Ù उसका कुछ भाग नीचे उद्धृत किया जाता है-- 


(ar ee [कष धया al 
कांपिल्य aS ख्य aaa mg 


Bradt 
इस बंशाबलि में पढ़ें गए सुदास, दिवोदास, अददल्या और शतानन्द आदि राम के 
« झाल में थे । अहल्या मेनका अप्सरा की कन्या थी | सद्ददेव और उसके: पुत्र सोमक ने पर्वत 
तथा नारद्‌ से उपदेश लिया | इस विषय में ऐतरेय ब्राह्मण का अकाव्य साक्ष्य है- 
'एतसु हैव भोचतुः पर्वतनारदौ सोमकाय साइदेव्याय | सहृदेवाय साञ्ञेयाय | 


सामविधान ब्राह्मण के बंश के अनुसार तीन नाम निम्नलिखित F— 


५3 = EAS at ees ia 
इस विद्याचुक्ष से ज्ञात होता हे कि नारद से साम-विद्या श्रीकृष्ण ने सीखी 
उनसे व्यास पारण्शये ने। ये तीनों परम मित्र थे । 
१. Fle We ११॥३॥ २. To 228 I 


eT ao 
३. यलो माम्येश्र ऋपिः । निरुक्त ६२३ । 
४. तुलना करो--दिवोदासों वे वाध्यश्रिकामयतोमयं रह्म च चत्रं चावरन्वीव 1:"९९०००००० : 

सन्नषिरमबत्‌ । जेमिनी MET १।१२२॥ iS 
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भारतीय इतिहास में नारद्‌ एक दी दै. । वह दक्ष प्रजापति के काल से भारत युद्ध 
काल तक जीवित tat | अनेक नारदों की कल्पना प्रमाण-रदित 21 भारतीय-इतिदासःसत्य 
है और उसमें वर्णित नारद्‌ ऋषि वस्तुतः दीघेज्ञीवी था | ड 

६. प्वत--नारद्‌ का भागिनेय पवेत था ।' ` 

७, च्यवन--हमारे भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण Jo «६ पर भागवों कौ 
चंशावलि दी गई है । तदसुसार HAPs BT का पुन्न च्यवन था | उसकी माता पुलोम-दुद्विता 
पौलोमी थी । वह कवि उशना का भ्राता था । वह रसायन बल से दीघेजीवी हुआ। चरक 
संहिता चिकित्सा स्थान में लिखा है- 


प्राणकामाः पुरा जीर्णार्च्यवनाद्याः महर्षयः । रसायनः शिवेरेतैबभूवुरमितायुषः ॥१।२।२०॥ 
भार्गवश्च्यवनः कामी इद्धः सन्‌ विकृति गतः । वीतवरास्वरोपेतः कृतस्ताभ्यां पुनयुंवा ॥ १।४।४४॥ 


पूर्वोदधृत प्रथम रहोक में अमित आयु का अर्थे अपरिमित आयु है। कात्यायन कहता है 
i अपरिमितं प्रमाणाद्‌ भूय इति । 
च्यवम की कितनी आयु थी, यह हम अभी तक पूणे निर्णय नहीं कर पाए । 
८. दुर्वासा-दुर्वांसा का कुल-परिचय निम्नलिखित = 
र ममा + दस पलिया 


सोम 


E ale अपाला 

प्रभाकर चक्रवर्ती महाराज मान्धाता से कुछ वपे पूर्वे विद्यमान था। दत्त झाये इतिहास 
का प्रसिद्ध दत्ताजेय था। दंच -और दुर्वासा की कनिष्ठा भगिनी अप्सरा-कन्या त्रह्मवादिनी 
अपाला थी । दुर्वासा युधिष्ठिर के काल में जीवित था | क स, 

६. बक दाहभ्य--मद्वायोगी वक दाएभ्य छान्दोग्य उपनिषद WA के अनुसार नेमिषीयों 
का उद्गाता था । महाभारत आस्ण्यकपव २१५ के अनुसार यक दाएभ्य युधिष्ठिर के समय 
विद्यमान था। | 

१०. जामदरन्य राम-खुप्रसिद्ध परशुराम देहय अर्जुन के काल में जीवित था । दाशरथि 
राम के साथ उसका संवाद हुआ। महाभारत के अति प्रसिद्ध मद्दासेनापति आताये दोण, 
पिता भीष्म और घजुधैर कणे ने इन्हीं से अस्मविद्या सीखी थी । मद्दामारत संहिता की 
रचना तक परशुराम जीवित था | एक परशराम की इतनी लम्बी आयु वतेमान वैक्षानिकबुंबॉ 
के लिये आश्चर्य का कारण बन रही दै! 


१. नारो ATAT भागियेयश्च पर्त: ॥६॥ शाम्तिपव, अध्याय ३० । 
२. आपस्तम्ब MAGA TARTU, २1११ में उद्धुत । 
३. भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण, Le ६६ । ` 
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बृहस्पति 1 
चक्तवती भरत के काल में ज्ञीवित था 
aa wa arad का इतिद्दास go 5५ तथा प॑ oe lea 
छत संस्कृत = व्याकरण शाख का इतिहास ए० ६द्‌-ष् तक is भरद्वा 
एद्पवे, अध्याय १३० निम्नलिखित में है-- 
a ततो व्यतीते एषते स राजा दुपदोऽभवत्‌ | 
- पञ्चालेषु  मद्दबाहुरुतरेडु नेरेशवरः। 
अरद्वाजोऽपि . भगवानाररोह. दिवं तदा ॥ 
झर्थात्‌-यशसेन द्रुपद के पिता राजा पृषत्‌ के दिवंगत होने के समय भरद्वाज 
परलोक सिधारा | इसलिए ऐतरेय आरण्यक में लिखा दै eee 
मराजो ह वा ऋषीणामन्‌चानतमों :दोधजीवितमस्तपस्वितस आस । Yo प्रथम आरण्यक, धित 


आड वी क्रिया से सिद्ध दै । 
ऐतरेय के काल में भरद्वाज जीवित न था। यह आस 
ten आरणयक AS के अनुसार दीधेतमा एक सहस 


दो अन्य वरा 
= ae aces: 

3 : कपिल 
वसिष्ठ : | 
शक्ति arate 
om | 
कृष्ण छेपायन देवल, हारीत 


| it के काल में 
dg कुल-परंपरा का दै । इसके वसिष्ठ और शक्ति दाशरथि राम 
वित थे। इस कुल में राम के काल से महाभारत काल तक केवल तीन नाम È l पराशर 
की आयु २ सहस्र यपे से कुछ अधिक थी । 
दूसरा बंश यिद्या-परंपरा का S| कपिल aga दीर्घजीवी था । पंचशिख के विषय 
मे शिखा हैं: | आसुरेः प्रथमं शिष्यं यमाहुओरजीविनम्‌॥ .. , 
पञ्चशिख भारत युद्ध: काल तक जीवित था | देवल ओर. हारीत भारत-युद्ध काल में 
बतेमान थे 
पाण्डुरू वामन काणे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में देवल का काल इसा सन्‌ के आरंभ 
के समीप का माता है । इतिद्दास को न जानने ओर विकृत करने के कारण उन्होंने ऐसी भूल 
की हि eee l 
गे १. इमारा भारतवर्ष का इतिहास, संसरण द्वितीय, To ७३, टिपण २। : 
२. भारतवर्ष का इतिहास, दि० He, Fo २१२, २१३। . 


a: i 
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भारत युद्ध काल के RTT TI l 
१. बसदेव-अीकृषष्ण ने १२५ वर्षं की आयु में देह त्यागा। उस समय उनके पिता 
बसुदेब जीवित थे । ` ह 5 ae . - 
२. द्रोण--मद्दाभारत TOTS में लिखा B— =. ४ * 
आकरापलितः श्यामो वयसाशीतिपल्चकः । संख्ये पर्चरद्‌ द्रोणो इद्धः षोडशवर्षवत्‌ ॥ 
अर्थात्‌-भारत युद्ध में ८०० वर्षे का द्रोणाचार्य १६ वर्षे के युवा के समान युद्ध कर 
- रहा था। द्रोणाचार्यं युद्ध से लगभग ५० वर्षे पहले हस्तिनापुर में आया । यदि पूर्वोक्त शोक 
में अशीति पञ्चक का अर्थ ८५ वषे किया जाए तो हस्तिनापुर आने के समय द्रोण २५ वर्ष का 
होगा । पर आदिपवे में लिखा हे-- TO eae 
तेञ्पश्यन्त्राह्मणं श्याममापन्नपलितं करम | SSSA i 
पुनः कुरुपाएडब Gat की विद्याप्ाति की परीक्षा के समयं परीक्षार्थ बनाए गए 
रंगमंच का वणुन करते हुए लिखा है-- eb 
ततः शुक्काम्बरधरः शुक्तयज्ञोपवीतवान । TAT! Raras: शकमाल्य़ानुलुपनः, ॥ ` 
अर्थात्‌- इस्तिनापुर मै आने के समय और कुमारों की परीक्षा.के समय द्रोण पित 
केशों वाला था । अतः अशीतिपंचक का अर्थ ८५ ठीक wet ear । ३५ वषे की आयु में 
गरामारत के काल में द्रोण सदश तपस्वी ्राह्ण.पलित केशों बाला नहीं हो सकता | 
३. हुपद--उद्योगपचे के आरम्भ में महाराज हुपद को सम्बोधन करते हुए औङच्णजी 
कहते हैं-- 
भवान्॒द्धतमो राज्ञां वयसा च सुतेन च । शिष्यवत्ते वयं सर्वे भवामेह न संशयः u? 
अर्थात्‌-उस काल के भारतीय राजाओं में दुपद JETA था । फिर इस वृद्धावस्था में 
उसके GEG और द्रोपदी सन्तान केसे इई । ears और द्रौपदी की उत्पत्ति के पाठ 
महाभारत के भिन्न २ कोशों में कुछ विकृत दोगए हैं। परन्तु उनसे यह परिणाम स्पष्ट 
निकलता है कि ये दोनों नियोगज थे | $ 
3. कृप--आचाये रुप बहुत TH था । So 
४. भीष्म--भारत युद्ध के समय भीष्म लगभग १६० वषे का था । इसमें अरुमा 
संशय नहीं | 
६. बहिक--यह gag का आता था । युद्ध के समय वह लगभग १८५ वषे का था। 
उसका पुत्र सोमदत्त, सोमदत्त का पुत्र भूरिअवा आर भूरिभ्रवा के सब पुत्र भारतयुद्ध में 
लड़ रहे थे । व्यसनम्रस्त वतेमान संसार को इसके समझने के लिए कुछ तप करना पडेगा | 
आयु विषय में संक्षेप में सब लिख दिया। विद्वान, लोग इस में अधिक खोज करें। 


` १. Ro १४१।२२॥ २० महाभारत, आदिपव, Wo १४४।२२॥ -; ३० अध्याय LICH 
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A सहां 
(पद--यदि सब राजाओं की आयु लम्बी थी, तो फिर सारे दीध काल तक राज्य 
कर ह उत्तर उम तो पहले ही वृद्धावस्था में राजा होगा, पुनः उसका राज्यकाल 
लम्बा नहीं दो सकता | 


उच्रपच्--यह वात सवैथा ठीक दै। जहां जहां आयु अधिक लस्वी हुई दै, वहां 
त हर तक राज्य नहों कर पाया। जहां उसने देर तक राज्य किया हे) बा ai 
पिता की वृद्धावस्था की सन्तान अथवा नियोगज सन्तान है. | अनेक वार युद्धों में x पु 
के मरते पर कनिष्ठतम gat को राज्य मिला है । पच ने निस्चित इतिहास सेक स्पए 
दृष्टान्त नहों खोजा, अतः यदद भ्रम हुआ है । कई वार पुन सिंहासन पर नहीं ad, प्रत्युत 
दो बैठे हैं ।' ये सब याते भावी खोज अधिक स्पष्ट कर देगी । गुप्तों के काल में अका 
अनुपात २५ वर्ष था और महाभारत काल में ५० qÀ तथा राम के काल में ६० वषे ऑर 
माम्धाता के काल में ७० अथवा ७५ वर्षे! CT ether’ 

भगवान. छृष्णद्वेपायन व्यासजी की आयु ३०० वषे से अधिक थी। 
लगभग समवयस्क थे । भीष्म के लगभग १६० TT की आयु में निधन के पश्चात्‌ युधिष्ठिर 
ने ३६४ वर्ष राज्य किया | तत्पश्चात्‌ परीक्षित का राज्य cet! फिर जनमेजय के राज्य में 
महाभारत की कथा सुनाई गई । व्यास उससे कुछ पश्चात्‌ तक जीवित रहे | यद्द एक ऐसा 
सत्य दै, जिसमें किसी यथार्थ ऐतिहासिक को अविश्वास नहँ दो सकता। अतः व्यास से 
घहुत-पूवे-काल के ऋषियों का आयु निस्सन्देह अधिक लस्वा था। 

प्राचीन काल में दीधे आयु की प्राप्ति धर्म का मागे समझी ज.ती थी। महाभारत 
अनुशासन पवे अध्याय १६१ में दीर्घायु का अध्याय द्रएव्य है । 


२. वेरावलियों में सत, पुत्र भौर दायाद शब्द प्रायः प्रयुक्त हुए हैं। दायाद का अर्थ यथपि कमी कभी 


` ` अन्वषेण की. महती आवश्यकता हे; 
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कालमान 


भारत के ऐतिहासिक अन्यो में कैसा कालमान प्रयुक्त gare तथा तिथिक्रम a! 
समभने का सरल उपाय फ्या दै, इसका जानना अत्यन्त आवश्यक डे । कालमान का यद्य 
एक पृथक शास्र है, तथापि उसका अति संक्षिप्त रूप यहां लिखा जाता है। ` 

निमेप से दिनमान तक--निमेष के अवान्तर विभाग से दिनमान तक तीन कम 
मान पुरातन अन्थों में उपलब्ध होता है । एक प्रकार का हे कौटल्य a का, दूर 
gua का और तीसरा विष्णुधर्मोत्तर का । ये तीनों प्रकार निम्नलिखित हैं-- 


कोटल्य' सुश्रुत विष्सुधर्मोत्तर 

z ait = तुट 

२ तुट = लव tee 

२लब = निमेष १ लघु अक्षरडव्यारणन्निमेष १ p ah bah lk 

५ निमेष = काष्ठा १४ निमेष =k २ निमेष soe 
३० काष्ठा = कला ३० काष्टा न्कला १० ate र्क 
४० कला = नाडिका २० कला न्मुद्दत्ते . र प्राण ख विनाडिका 

Q 

mo 6८ नाडिका me 
W ggd = अद्दोरात्र ३० सुत्तं `. ध्ञद्दोराञ ३० HES =a 
१५ Beta = पत्त १५ अहोरात्र qq | ; 
२ पक्त = मास = पच्छ , ममास 


हमाल ते ऋतु > स त्या = ऋतु 
१. आदि से अध्याय ४१। २० सन्न स्थान ६।५-॥ Re Taf ga चतुबी चिन्तामणि, कालखण्ड । 


ष्ठा निमेषा दरा पञ्च चैव बिंशच्च काण्डा गणयेत्‌ कलान्तम्‌ | 
Tes Gomi wae राऽ्यदनी समते ॥ वायु ०: ५० । १९९ ॥ 
Ye यहां RE Eh का एक भद्दोरात्र चिन्त्य दै. । a ene 
पु -an gixtyfold division of the day and night.: Vedic Index, Vol I. p. 
: प बातो मे कल aus दी दृष्टिका विभाजन आस्यो से लिया | उसका प्रमाण निम्नलिखित दे-- 
इ० त्रुटि. = विनाडिका 
६० विनाडिका = १ नाडिका 
go नाडिका = १ भह्दोरात्र : 
अद्दोरात्र = १ ऋतु 5 SREE é i 
आम दर में १ घण्टे का ६० मिनट में ओर १ मिनट का ६० सकरड में विभाजन इनक अनुकरण पर ह ॥ 
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: प्युधर्मोत्तर की 
वर्तमान एल में सबसे सूच्म काल विभाग सैकएड है। विष्णुधर्मोत्तर 
विधि में २३ चा घण्टा, तथा १ नाडिका के २४ मिनिट झर विनाडिकाएं ६० बनेंगी | 
अर्थात्‌ a विनाडिका का १ मिनट और १ विनाडिका के २४ सैकएड होंगे। इस प्रकार 
क्योंकि १ विनाडिका के ६ भाण होते हैं; अतः १ प्राण के ४ सेकरड अथवा १५ प्राण का 
१ मिनिट होता है। 
शतपथ ब्राह्मण १२1३1९८ में प्राणापान के विषय में एक श्लोक कहा है-- 


शतश शतानि पुरुषः समेनाष्टौ शता यन्मितं तद्ददन्ति | 
अहोरात्राभ्यां पुरुषः समेन तावत्त्वः प्रणिति चाप चानिति ॥ इति) | 
अर्थात्‌ १०० x १०० + ८०० = १०८०० इतने परिमाण वाला पुरुष z । इसलिए 
कहते हैं दिन और रात में पुरुष इतनी वार ही. भाण लेता है (और इतनी बार ही) अपान 
लेता È | अर्थात्‌ १०८०० + १०८०० = २१६०० वार प्राण और अपान लेता है । 
इम शरीरःशाल्र सम्बन्धी समस्त आधुनिक ग्रन्थों से जानते हैं कि एक मिनिट में पुरुष 
१५ बार श्वास लेता È I इस प्रकार १ घरटे में ६०२ १५ म ६०० श्वास हुए और २४ age में 
६०० x २४ = २१६०० श्वास चनते हैं ।' 
जब आधुनिक काल की घड़ियां न बनी थीं, तव किस देची-प्रकार से आये ऋषि wi 
सत्य को जान गए, यह महानाश्चये दे । . र 
शतपथ ब्राह्मण में इस करिडका से पूचे 2-५ कणिडकाओं' मं एक और विचित्र तथ्य 
चरित È l उसकी ओर विद्वानों का ध्यान आरए दोना चाहिए | तद्डुसार 
वषे के ३६० दिन में = १०८०० BEd 
Sepa १६२००० क्षिप्र 
२४३०००० एतहि 
= ३६४५०००० इदानि 
आर = ५४६७५०००० प्राण, होते हैं । 
इससे आगे अन, निमेष और लोमयतों की गणना È । इसका रहस्य जानना चाहिए | 
पन्द्रह THE गुणा करके प्राण तक और उससे आगे की गणना किस अभिप्राय से है, यदद 
विचारणीय है । जब भारत में ARTE का र काल-भाग प्रयुक्त होता था, तब इसका वैज्ञानिक 
WERT HART बड़ा होगा | इस देश के उस प्राचीनःकाल को असम्यता का युग कहना कितना 


i 


\ | 
तीस मुइतौ के tix आदि तीस नाम बांयुपुराण RAlo- में मिलते हें. । 
चार-नाम °: Map 
जमेन देशोत्पन्न वेवर. और उसके समकालिक अनेक. पाश्चात्य संस्कृत अध्यापकों ने 


इस बात का प्रचार किया कि पुरातन आये सप्ताह फे भाव ओर उसके सात वारों को नहो 


१. देखो, वेदिक वाड्मय का इतिहास, आहण माग, संवद्‌ १४८४, To २१५ | 
R: गोपय आहण i £ a ~ -~ W eo. 
; दे माप, अथम अपा Maha ५. से वना ‘Collec idn : 
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जानते थे | वारों आदि का व्यवहार कालडिया' बालों से चला और भारतीय आयों तक 
पहुँचा । यह जमन लेखकों की अविद्या का फल है. । इतना ठीक है कि भारत a यक्ष आदि 
कमो में तिथि-नक्षज का प्रयोग अधिक होता था, पर वार प्राचीन भारत में अज्ञात थे, यह 
असत्य है । कालडिया वालों ने प्राचीन आयों से ये नाम.सीखे थे । जब कालडिया वालों में 
चैदिक यजञों का प्रचार लुप्त हुआ, तो उन्होने - तिथि-नक्षत्र का प्रयोग छोड़ दिया और वारों 
आदि का आश्रय लिया | आया में वार आदि का प्रयोग निम्नलिखित प्रमाणो से स्पष्ट Z| 

१. विष्णुस्सृति (२७०० विक्रम-पूवे) में लिखा दै-- 

सततमादित्येऽष्वि आदं कुवन्नारोग्यमाप्नोति । सौभाग्यं चान्द्रे। समरविजयं कौजे AL कामान्‌ 
वोधे । वि्ामभीष्टां जीवे । धनं शोके । जीवितं रानेश्वरे । 

इस वचन में- आदित्य, चान्द्र, कौज, बौध, जीव, शौक और शनेश्वर नाम स्सृत हैं । 

२.. इसी काल की ज्योतिष-शास्र-विषयक गर्ग संहिता में लिखा दै--नचत्रे चन्दवारे इ । 


मास-नाम 


तिथियों तथा दिनों का समूह मांस होता दै. । १२ मास एक वर्ष बनाते हैं | इन मासों 
के दो प्रकार के नाम प्राचीनतम काल से प्रचलित रहे हैं । वे आगे लिखे जाते हैं-- 


१. चेत्र Sag. ` "७. आश्वयुज = इष 
२. वैशाख=माधव ` . ८ कार्तिक = ऊज 
३. ज्येष्ठः, ९. मार्गशिर = सहद 
४. आषाढ छुचि _ > -१०. पौष . = सहस्य 
४. श्रावण< . ` . 7११. माध ऽतप - 

, ६, भाद्र = नभस्य. - १२. फाल्णुन = तपस्य 

मद्दाभारत में कार्तिक के लिए कौमुद मास नाम का प्रयोग हुआ हे ।? भाद्र अथवा 
भाद्रपद्‌ को कही कहां प्रोष्ठपद भी कहा है । 


. _ दाषिणत्य़ मासारम्भ-दक्षिण के लोग शुक्ल प्रतिपदा से मास का आरस्भ करते हैं । 
पौणेमाखी मध्य में होती दे और अमावास्या के अन्त तक चान्द्रमास दोता हे । 

उत्तर में मासारम्भ-औत्तर लोग रृष्णपक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ करके पौणंमासी के 

अन्त तक मास मानते SI - - - 

१. TRA, १० १२९४ 

२, तपस्तपस्यौ मधुमाधवौ च शुक्रः शुचिश्चायनमुत्तरं स्यात | ; 
नभो नभस्योऽथ इषुः TOA: सहः सहस्याविति दक्षिण स्यात्‌ ॥ वायु ५०।२०१॥ 

३० कोसुदे मालि रेवत्याम्‌ । 

४, तथा हि. इह खलु शुक्लप्रतिपदिः उपक्रम्यः मासनामप्रवर्तिकां पौर्णंमासी मध्यावयवीकृत्य अमाबास्यान्तं 
चान्द्रमासं दाक्षिणास्याः परिकल्पयन्ति । झात्तरास्तु कृभ्णपचप्रतिपदिः उपक्रम्य मासनाम-प्रवतेक-पौणं. 
मास्यन्तम्‌। एवन्च सति दाक्षियात्मव्यवद्दोरण प्रोडपदयुक्तायां पोणेमास्यां ग्रष्पदमासस्य भापच-समाहतो 
तदुत्तर: पक्षः अस्वयुङ्मातमध्ये भवति | इेमाद्रिकृत चतुवेगेज्रिन्त मणि, परिरोप खरड, भाग २, To ४६३ ॥ 
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१५२ Aare का दृंदद 
मासारम्भ रीय श्रुति में लिखा है -- 
> अन य > 7 सम्पत्स्यन्ति | पे णमास्मा 
i aem सम्पाध आहर्‌ उत्दर्जा्त अमावास्यया हूं 
झूमाबास्यथा मा! ahs ARS | pei = ; 
मासान्‌ सम्पाद्य अहरू SES यया दवि मासान 
इस भेद का कारण अभी अशात है। : 
_ age 
में वपे रं फे 
प्रति दो दो मास को एक RF होती है । PA ग्रन्थों में वपे-मान ऋ 
sgan दिया गया है। अतः ऋतुक्रम आगे लिखा ज्ञात 


तप + तपस्य = शैशिर | नभ + नमस्य = वार्षिक | 
मधु + माधव = बासन्तिक। इशु † ऊज = शारद | 
शुक्रम शुचि <iq. सह + सहस्य = हैमन्तिक | à 
l जसे शैशिरे ग्रेष्म तक उत्तरायण और वार्षिक से हैमन्तिक तक दक्षिणायन रद्दता है। 
सुथुत-संदिता सूत्रस्थान, ६११० में निम्नलिखित वणेन दै 
ed ag + avaga = यर्षा | फाल्गुन" AT = वसन्त | 


sgal वेशाख + ज्येष्ठ = ग्रीष्म । 
सा ल आषाढ + श्रावण= प्राट्‌ 
झद्भुत सागर Fo १४ पर पराशर: के काल का ऋतुक्म quae । 
> चर्ष-प्रजापति 
| ब्राह्मण Hat में वषे को प्रजापति कहा हे । बंद प्रजाओं का पालन करता È U यह 


: सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और सावन।. ` . ह 
2 omc se ach में बरष के भिक्त २ आरंभ अलबेरूनी ने लिखे È U 


- पञ्चवर्षीय युग ``. 
लौकिक दोनों वाङ्मयो में दे | यथा- | 
is शैक्तिरीय सहित ak भया तैत्तिरीय ato काठक सं० am ज्यो वायु 
त क E = इदावत्सर परिवत्सर Siar 
इदावत्सर = इदुवत्सर . इदावत्स = ` इछत्सर 
3 ee इद्बत्सर इद्व्त्सर  अञुबत्सर . = =R 
$ e 5) =) 5 अदत e अस्स द = = उद्धत्सर इद्वत्सर 


7 7 २. झैमिर्नय आहण १११६७ भे इस ग्र नपान वी grec aan द । वह भागे लिखी जातौ द— 
. प्रन्रापतिई खलु वा एप यस्संवत्सरः । स द दरमासोऽग्यतरमन्यतर- पादम्‌ STATE तिष्ठति । स 
warm से शीताः कूप्या अप 
* यदरोष्णम्‌ उद्गुद्धाति-भण इ mara उ इ तदा शीतो भवति। तस्मादु Mey रा 
उदाहरम्त। अय यदा री6युदद्ास्यथ देदमुपरि शीतो भवत्पष उ इ तरोष्णो मबति | तस्मादेमननुपरि शीतोडघ 
उप्दमधिएम्यत । तस्मादु डेमन्युष्या; GAT उदाइरन्ति | एवं ह वा एप प्रजापतिस्संब्स्सर: प्रजा विमति ॥ 
२० हिन्दी भवुक, तीवर मप 9०९१2/१५०।०/३ COUT. Mey ३८ ॥ ०१०४ ॥ 
ब a FE 


ae 
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युग-विभाग वेदाङ्ग-ज्योतिष को स्वीकृत है | इसके विषयः में भ्रीगोविन्द सदाशिव 
आपटे एम० wo ने लिखा है-- 
इस वेदाङ्ग-ज्योतिष काल में वर्षमान ३६६ दिन का मानते थे। तथा ४ वर्षो के अनन्तर 
तिथि-नच्षत्र जैसे के तैसे ही आते थे । पेसा उनका गणित था । ५ वर्षो में दो अधिक मास 
मानते थे।' इति। 

_ प्रत्येक पांच वषे के पश्चात्‌ तिथि-नच्षत्र आदि. का पूर्ववत्‌ लोट आना एक आश्चयेकर 
उद्दा S| इस गणना को सोचने वाला अगाध-चुद्धि था। वायु पुराण ४०१८७ के अनुसार 
यह मान चित्रभाडु का कहा गया हे' । तथा वायु ४३११६ के अचुसार--श्रवणान्तं श्रविष्ठादि 
युग स्थात्‌ पञ्चवापकम्‌ युग = || 

कौटल्य में पन्चवपींय युग--विष्णुगुप्त उपनाम कौटल्य के अर्थशास्त्र में वेदाइ-ज्योतिष 
वाला पञ्चवर्षीय युग ही युग माना गया है। इसका अनुकरण जैन शास्त्र सूर्य-पशप्ति में है । . 

लगध-प्रोक्त बुग--लगध के अनुसार लघुयुग ५ वर्ष का, १२ लघुयुगों अथवा ६० वर्षों 
का दूसरा युग, ७२० वर्षो का तीसरा युग तथा तीसरे युग को ६०० से गुणा करके कलि के 
४३२००० वषे बनते हैं । 

जिन व्यक्तियों की ऊद्दा इतनी असाधारण थी, उन्होंने अपने इतिहास में तिथियां नहों 
दीं, यह कहना वृथा साहस करना È | 


पाष्ट-सचवत्सर 


पूवे-लिखित संवत्सर आदि वषा का एकपञ्चक घनता दे । ऐसे aE पञ्चकों का 
षष्टिसंवत्सर युग माना गया है। वारह पञ्चकों के नाम. भी पृथक पृथक्‌ गिने गए हैं। 
वायु पुराण के अचुसार वे निम्नलिखित हैं-- - 


१. वैष्णव  . २. बाइस्पत्य ३. पेन्द्र ४: आग्नेय 
xaT ६ पेक, . : . ७. वैश्वदेव ८. सौम्य 
& प्राजापत्य १०. मारुत ` ` ११. आशिन १२. भाग्य? 


` इन वैष्णावादि बारह पञ्चकों के संवत्सर को. वाइंस्पत्य अथवा षछि-संत्वसर कहते हैं। 

तैत्तिरीय आरण्यक के आरंभ में इस षष्टि-संवत्सर का उल्लेख मिलता है। | 
बाइस्पत्य-संबत्सर के प्रत्येक बर के पृथक्‌ पृथक्‌ नाम दें । उन में से प्रथम बर्ष का 
` नाम प्रसव और अन्तिम का अक्षय Sl. 
i युग वि भाग 


पूर्वोक्त य॒गो.मे से भारंतीय' ऐतिहासिक ग्रन्थों में कौन से युग'प्रयुक्त हुए हैं, इसका 
. ज्ञानना परमावश्यक दै'। वतेमान लेखकों ने इस ओर ध्यात नहीं दिया, अतः वे इतिहास की 
१. भारतीय अनुशीलन, हमारा वेदिक तथा आधुनिक प्रचलित THAT, ३० २:त्रयोद्रामासा: संवत्सर:। शत०३।१।१।१६॥ 
२. देखो, इमारा बेदिफ वाङ्मय का इतिहास, शाखा माग, संवत्‌ १६६१, To ११। -' ` › 
३. चतुवेगेचिन्तामणि, परिरोष खण्ड, आद्धकल्प, To ११५२ 1 “ab 


२० - =} 
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१४४ भारतवर्षे का बृहद्‌ इतिहास [ सप्तमं 


sagen जोड्ने में अशक्त रहे हैं । अतः इस विषय का संक्षिप्त बेन आणे किया जाता दै। 
काश्यपसंँहिता शारीरस्थान में युगों के उत्सापणी और अवसर्पिणी दो भेद लिखे 
A हे नग भेद के तीन अवान्तर विभाग कहे हैं--आदियुग, देवयुग और इन्युग ऐसा 
// सम्पूणी युग विभाग अन्य पुरातन ग्रन्थों में अभी तक हमारे देखने में नहीं आया। 

आदिकाल--आदियुग तो नहों, पर आदिकाल का प्रयोग आयुर्वेदीय चरकसंहिता 

में मिलता दै-- ह 
' (क) प्रागपि चाधमादते नाशुभोत्त्तिरन्यतोऽभूत्‌ | आदिकाले दि अदितियतस्मौजसो5तिविमल- 
विपुलप्रभावाः प्रत्यक्षदेवदेवर्षि धमेयज्ञाविषिविधानाः शेलसारसंहतस्थिरशरीराः प्रदक्षवर्णन्द्रिया: "** लो 


बमूबुरमितायुषः । तेषां""" `" ``" "`` अचिन्त्यरसवीर्यविपाकभ्रमावयुणसञ्चदितानि agra: शस्यानि सर्व- 
eS पृथिव्यादीनां “कृतयुगस्यादौ । अस्यति तु wages" । ततस्त्रेतायां लोभादभि- 
Mie os । ततल्लेतायां थमेपादोडन्तधानमगमत्‌ । 


संवत्सरशते पूर्ण याति संवत्सरः चयम्‌। देहिनामायुषः काले यत्र यग्मानमिष्यते ॥३१॥ वि० स्थान अ० ३ I 


(ख) अथ भगवान, पुनवेस: ger" *०० ००० ००० सुवाच | भूयताम्‌ ATT ७०९२१००५०० आदिकाले 
खलु यहेषु परावः समालमनीया बभूवुनालम्भाय प्रकियन्त स्म। ततो दृक्षयकषप्रस्यवरकालं ``” | 
तश्च प्रत्यवरकालं IAT दीधेसत्रेण यजता**९०००****-० । चि० स्थान १३।४॥ 


(ग) द्वितीये दिं युगे रावेमक्ोधत्रतमास्थितम्‌ | दिव्यं सदं वर्षाणामचरा अभिदुहुनुः ॥१५॥ 
atA mies तपोपिन्न॑ महात्मनः । पश्यन सम्श्चोपेच्चां चके दक्ष: प्रजापतिः ॥१६॥ 


J Fre स्थान, Ho ३॥ 
` (व) वषशतं खल्वायुषः प्रमाएमस्मिन्‌ काले । २६। शारीरस्थान अः ३६। 


चरकसंहिता के इन चार प्रमाणो में आदिकाल, दितीययुग, इतयुग, त्रेता और आस्मिन्‌ काल 
संशाएं प्रयुक्त हुईं El चरकसंहिता का आदिकाल काश्यपसंहिता का आदि युग प्रतीत 
= होता है। द्वितीय युग का पूरा निश्चय नहीँ पर संभवतः यह देवयुग है. । सूचम दृष्टि से देखा 
À ज्ञाए तो चरक संहिता के.पूर्वाक्त पाठो में एक क्रम का निर्देश स्पए मिलता È । सबेसम्मत 
चारों युग चरकसंहिता के wet चरक ऋषि को मान्य थे, इस विषय में चरक का 
निम्नलिखित स्थान देखने योग्य दे-- MR SN 


` ` ` य॒था लोकस्य सगौद्खिया पुरुषस्य गर्भाधःनं, यथा छृतयुंगमेब॑ बाल्य, यथा जेता तथा यौवनं, यया 
. द्वापरः तया स्यावियं, यया कल्िरेवम्‌ आतुर्य, यथा युगान्तसतथा मरणमिति । रारीरस्थान, Te ५।५॥ 

` इस बचन में चार युगों के अतिरिक्त सर्गादि और aaa अवस्थाएं भी गिनी गई 
हैं। सर्गादि आदिकाल अथवा आदियुग प्रतीत होता È I - 
 ₹देवयुगमहामारत में तीन स्थानों पर देवयुग परिभाषा का प्रयोग देखने में आता हे-- 
= ` (को पुरा देवयुगे ह्म्‌ प्रजापति इते शुभे । आखां भगिन्यौ रेण RARAS | 
SEP ea Seat कर्यपस्यास्ता TAA विनता च ह । RRIT १४।५॥ पूना संस्करण ॥ 
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(ल) इरा देवयुगे राजन्ादिल्यो भगवान्‌ दिवः । समाप, ११।१॥ 
(ग) पुरा देवयुगे चैव ee सर्व मया विमो । amà RAE xe E i 
लोमश युघिष्ठिर को यद्द बात कह रद्द दै! इस deg के मात कासु देवयुग के पश्चात्‌ छतयुग 
झाया । प्रतीत दोता È इस देवयुग के वर्ष भी दिव्यवषे कहाते थे। 
छतयुग--(क) पुरा कृतयुगे राजनइचार्वाको नाम राक्षसः | शा० ३८।३॥ 
(ख) पुरा कृतयुगे तात राजा झासीद्कम्पनः। शा० २६२।७॥ 
(ग) यथा राज्यं समुत्पन्नमादौ कृतयुगेऽभवत्‌. | Mle ५८।१३॥ 
` चाय पुराण का त्रेता a 
बायु पुराण में २४ घेता और २८ द्वापर माने गए हैं। इनमें से आद्य जेता स्वायंसुव 
अन्तर में था | उस संबन्ध के निम्नलिखित श्लोक देखने योग्य हैं-- i 
(क) तस्मादादौ ठ कल्पस्य त्रेतायुगमुखे तदा । वायु० ५।४६॥ 
(स्त) त्रेतायुगमुखे पूवेमासन्‌ स्वायंसुवेऽन्तरे॥ » २१।३॥ 
(ग) स्वायंभुवेऽन्तरे पूर्वैमाद्य त्रेतायुगे तदा ॥ » ३३।५॥ 


4 रः १००] 


वायु का चौबीसवां भेता दाशरथि राम के काल में था । इससे स्पष्ट प्रतीत होता è 


कि वायु की घेता की गणना एक विचित्र प्रकार की थी । यदि वह प्रत्येक मन्बन्तर के ७४ 
चतुर्युगो की गणना करता तो पहले छुः मन्वन्तरों ÄR ७४८ ३०४ आर सातवें वैवस्वत 
मजु में इस समय तक २८ अर्थात्‌ स्वाय॑सुव मन्धन्तरस्थ आद्य त्रेता से लेकर इस समय तक या 
दाशरथि राम के समय तक ३३२ त्रेता द्ोते । परन्तु तथ्य पेसा नहों दै। वायु का आय त्रेता 
.स्वायंझुव अन्तर में था और अन्तिम त्रेता २४वां था। इस पर प्रसिद्ध वैयाकरण परलोकः 
गत de शिवद्सजी आदि ने गंभीर विचार न करके आराम का काल wet का कहीं कर 
दिया दे । वायु के अध्ययन खे प्रतीत होता है कि वायु का युग-विभागं महाभारत से कुछ 
भिन्न प्रकार का दै। वायु का वैवस्वत Ay का आरंभ तरेता से होता Bl बायु का वतेमान 
रूप भारत-युद्ध के पश्चात्‌ महाराज अधिखीमकृष्ण के काल का है.। परन्तु वायु की बहुत सी 
सामग्री अति पुरातन काल की है.। उसका काल-विभाग अन्य प्रकार का था। भावी 
विद्वानों को इस समस्या की पूर्ति करनी चाहिए | उसके लिए निम्नलिखित ater भी दृष्टि 
में रखने होंगे-- र 


कल्पस्यादौ इतयुगे प्रथमें सोइसजत्मजा:॥२२॥ . . es 
प्रायक्ता या मया तुभ्यं पूवकालं प्रजास्त ताः | तर्सिन्संबतेमाने तु कल्पे दग्धास्तदामिना ॥२३॥ 
, _ त्रेतायां युगमन्यत्त इतांशस्रषिसत्तमाः well वायु" थ०५॥ . = ; 
ag के जता एक हो नेता के अवान्तरविभाग-वायु के बहुत से जेता एक ही जेता के 


maven विभाग हैं । वायु के अडुसार wate से लेकर चौबीसवें तरेता तक = 
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१२६ भारतवर्ष का Tee इतिद्दास ` [ सप्तम 
निम्नलिखित व्यक्ति हुए ये । 5 र 
प्रजापति . आद्य त्रेतायुग 
ह .> आद घेतायुगसुख 
autre « तृतीय त्रेतायुग 
दत्तात्रेय ८ दशम „» 
मान्धाता « पन्द्रदचा ॥ 
जामद्रन्य राम ... सं ce 5०० उन्नीसवां » 
दाशरथि राम... = os ww. चोवीसवां,, 


कालक्रम की दृष्टि से ये लोग थोड़े २ अन्तर पर एक दूसरे के पश्चात्‌ हुए हैं । यदि 
ये पृथक्‌ २ चतुर्युगो के पृथक २ जेता में होते तो इनके मध्य में द्वापर, कलि और सतूथुग के 
अन्य महापुरुष अवश्य गिने गए होते । पर ऐसा किया नहीँ गया। अतः वायु के अनेक तरेता 
पक त्रेता के अवान्तर-विभाग हैं । 
अवान्तर त्रेताओं को अवधि-यदि इन अवान्तर त्रेताओं की अबधि तथा आदियुग, 
देवयुग और त्रेतायुग आदि की अवधि ज्ञान ली जाप, तो भारतीय इतिद्दास का सारा काल- 
क्रम शीघ्र निश्चित हो सकता है। इम अभी इस बात को Waar ज्ञान नहीं पाए | इस बात 
का श्ञान पुरातन युग-गणनाओं पर आश्रित है | अतः उन युग-गणनाओं का वणेन आगे किया 
ज्ञाता है। ; - 
= वायु-पुराण वर्णित युग-विभाग ` 
(क) चत्वारि भारते वषे युगानि मुनयो बिदुः । इत्‌ त्रेता द्वापरं च तिष्यं चति -चव॒युगम्‌ N 
एतत्‌ सहस्नपयेन्तं अहयेद्रह्मणः स्पृतम्‌ ॥२४।१, २॥ ` 
अर्थात्‌ -१००० चतुयुंग का त्राह्मदिन दोता दै | 
(स) चलायाँहुः सदृ्नाणि वर्षाणां च शतं युगम्‌ । ३२।५८--६८॥ 
z (ग) अत्र संवत्सराः सा मानुषेण प्रमाणतः । ५७२२--२३॥ ,.. 
वायु का चतुयुंग का यह परिमाण ज्योतिष का सर्वेस्वीकृत परिमाण È | इसका वायु 
. के ही पूषोक्त घेता परिमाण से पूरा सम्बन्ध जोड़ना अभी तक असंभव है । विद्वानों को 
; इसका गहरा अन्वेषण करना चाहिए। . RS : 
4 ome १. दानवासुर (Dionyson) = कालयवन (१) संवत्‌ ` 


|. इस संवत्‌ का पता यवन राजदूत मेगास्थनेख के रेख से, जो उसके तीन देशवासियों ने 
aha किया, मिलता है। प्लायनी दिखता है ne Aam 


kings From the days of Father Bacchus to Alexander the Great their 
~ kings are reckoned at 154 whose reigns: extend: over 6451: years and 
~ three months, (Pliny) ee 3 र 
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Father Bacchus was the first who invaded India and was the first 
of all who triumphed over the vanquished Indians. From him to Alexander 
the Great 6451 years are reckoned with three months additional, the 
calculation being made by counting the kings who reigned in the inter- 
mediate period, to the number 153 (Solin 52. 5.) 

-From the time of Dionyson (or Bacchus) to Sandra kottos the 
Indians counted 158 kings and ७ period of 6042 years, but among these 
a republic was thrice established—another to 300 years and another to 
120 years. The Indians. also tell us that Dionysos was earlier than 
Herakles by fifteen generations (Indika of Arian, Ch. IX.) 

अर्थात्‌--वेक्कस के काल से अलक्षेन्द्र के काल तक ६९५१ वषे हो चुके हैं । इतने 
काल तक १५२ या १५४ राजाओं ने राज्य किया | 

तीसरे लेख में ४०६ वषे न्यून दिए हैं । 

यवन शब्द्‌ Dionyson डायोनीसियस अथवा Bacchus Fa WAITS विप्रचित्ति 
का विकृत रूप हैं। उसके पश्चात्‌ Herakles अर्थात्‌ खुरकुलेश विष्णु हुआ। विष्णु 


श्राताओं के और ४ स्थान अन्य, इस प्रकार विप्रचित्ति १५ स्थान पहले था विप्रचित्ति 4a 
का पुत्र था, अतः वह दानवाखुर कहाया | विप्रचित्ति त्रेतायुग के आरम्म मथा! 
लेकर भारतयुद्ध तक लगभग १०० राजा ये | भारतयुद्ध से रिपुञ्ञय तक २२ राज्ञा, pee 
५ प्रद्योत राजा, तद्नन्तर १०:शेशुनाग राजा, तदूजु È aq ET! ये सब १४६ राजा 
संभव हे, मगध फे[राजाओं की जो पुरानी गणना हो, उसमें कुछ अन्तर हो । तथापि इतनी 
बात ठीक डैःकि तेता के आरम्म से अर्थात्‌ विप्रचित्ति के काल से नन्दों के अन्त तक 
६४५१ ad अवश्य बीत चुके थे | यह. वर्षे-संख्या मेगास्थनेस ने भारत के राजबृत्तो से ली। 
इसमें थोड़ी सी भूल हो सकती दै, अधिक नहां ।- a 
E में तुषारों अथवा के राज्य का एक वर्षमानं ७००० वषे का है । यह 
वर्षमान त्रेता के आरंभ से गिना ठ होता है। इस की तुलना दैरोडोटस के लेख 
से करनी चाहिए i 

‘Seventeen thousand years before the reign of Amasis, the twelve 
gods were, they afirm, produced from the eight: and of these twelve, 
Hercules is one. (Book II Ch. 43). aca 

पाश्चात्य ऐतिहासिकों का पदंपात-बैसे तो पाश्चात्य ऐतिहासिक मेगास्थनेस की 
अनेक बातें squad करते रहते. हैं, पर भारतीय इतिहास की पुरातनता के विषय में 
मेगास्थनेस के इस लेख को सर्वथा त्याग देते È l उनके अनुसार मेगास्थनेस के समकालिक 
भारतीय राज-ऐतिदासिक अचुतवादी थे और उन्होंने यदद वर्षेगणना कल्पित कर ली थी। 
cat का यहद तर्क सर्वथा कलुषित दै । साथ भारतवषे असत्यवक्ता दो 
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सत्य जान पाए हैं, यह वात विद्वान, नहीं मानेंगे। वस्तुतः 
cl s एतद्देशीय शिष्या के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं दे । a 
तो एतद्देशीय उन इतिहास लेखकों पर ढे, जो भारत मे आयों का इतिहास ईसा से रेत ह 
ही मानते हैं । अपने पाश्चात्य गुख्यो की हां में हां मिलाने में वे बुद्धि को तिला । 
मेगास्थनेस का यह लेख भारतीय इतिहास की पुरातनता सिद्ध करने में oa 
सहायता देता दै । उन दिनों के यवन-विद्वान आये इतिहास की पुरातनता में विश्वास 
थे । उनके ऊपर पाद्री अशर के असत्य कथन की छाप नहीं eft | 
२, कलि-संवत्‌ = 
के भारतीय इतिहास में कौन कौन से संवत्‌ प्रयुक्त हुए, यह नह कहा 
es See कलि और द्वापर की सन्धि में हुआ, यह निर्विवाद हे | महाभारत 
के भिन्न भिन्न पर्व में इस सत्य को स्पष्ट करने वाले निम्नलिखित ate टै 
१. अन्तरे चैद Gu कलिद्वापरयोरभूत्‌ | समन्तपञ्चके युद्ध र्पाएडवसेनयोः n 
२, एतत. कलियुगं नाम अचिराद्यत्मरवतते | युगानुवतेनं aaa चिरजीविनः ॥ ` 
३. आस्मिन्कलियुगेऽप्यस्ति ७००७७७ ००००००००० ७७७ ७७७ e 
४. अप्ययं नः कुरूणां स्याद. युगान्ते कालसंस्रतः । दुर्योधनः कुलांगारो जघन्यः पापः पुरुषः Ww 
३. तथा त्रीणि सहस्ताणि त्रेतायां मनुजाधिप। दिसहखं द्वापरे तु शते तिष्ठति संप्रति ॥* 
६. संचेपो वतते राजन्दरापरेऽरिम्राधिप । युणोचरं हैसवर्त इरिवर्ष ततः परम्‌ ॥€ 
७. द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कलियुगस्य च । सात्वतं विधिमास्थाय गौतः संकषणेन यः ॥ 
८. द्वापरस्य कलेओव सन्धो पार्यवसानिके । प्रादुभोवः कंसहेतोमेथुरायां भविष्यति ue 
इन आठ प्रमाणो से निश्चय दोता है कि भारतयुद्ध द्वापर के अन्त अथवा कलि 
द्वापर की सन्धि में हुआ | कलि के आरम्म से कलि संवत्‌ प्रचलित हुआ यह निर्विवाद है. । . 
पवत को कूट सिद्ध करने का फ्लीट महाशय ने महान्‌ प्रयत्न. किया | उसका 
खंडन ae = Soe के शाखाभाग में हमने किया है। उसके पश्चात्‌ हमने अनेक 
ऐसे प्रमाण एकत्र किए, जिनसे कलि संवत्‌ के प्रयोग का पता लगता है। वे नीचे लिखे जाते E- 
कलि आरंभ--भारतयुद्ध के ३६ वषे पश्चात्‌ भ्रीकृष्ण के दिवंगत होने पर कलि का 
आरम्भ हुआ | वायु पुराण में लिखा दै ; 
यस्मिन्‌ Seah दिवं यातस्तस्मिल्ेव तदा दिने । अतिपन्नः कलियुगस्तस्य संख्यां निबोधत ॥।› " 
अ्थात--जिस दिन श्रीकृष्ण ने देह त्यागा, उसी दिन कलि प्रवृत्त हुआ । इस घटना 
के कुछ मास पश्चात्‌ तक युधिष्ठिर का राज्य रहा । 


` १. आदिपर्व २।३॥ . २, छारण्यकपवं १४८:३७। | ३, आरण्यकपवे २८८४ 
४. BRITT ७२।१८॥ ५. भीष्मपव ११1६॥ द्‌. भीष्मपव १२।१४॥: . 
७. MENI ६२।३३॥ ८. शान्तिपव ३४८।२१॥ 


३. To ६-१३ 
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अब कतिपय पुरातन लेख जिनमें कलि संवत्‌ का प्रयोग हुआ, लिखे जाते हैं-- 

१. कलि संवत १४१८-कोचिन के राजा चेर का पत्र ।' 

२. कलि संवत्‌ ३४२६-तेलणु प्रदेश में नन्दिदुगे नाम का एक आम था। वहां किसी 
कृष्णदेव राय का बनाया हुआ शिव का एक मन्द्र था । उस मन्दिर का एक दानपत्र था। 
तेलगु लिपि में उसकीएक प्रतिलिपि मद्गाल के राजकीय भण्डार के संस्कृत इस्तलिखित 
पुस्तकों. के संग्रह में विद्यमान है । उसमें लिखा हैः -- 

नन्दिदुर्गाहये मामे सोमशंकररूपिणः । कल्यूति आगम TYEE जगतीपतेः ॥ 
टीका--जगतीपतेः TA कलिसम्वन्धिषु षड्विशत्युत्तरचतुःशतोत्तरात्रेसहस्रात्मसंवत्सरे-- अर्थात्‌ 
कलि के संवत्‌ ३४२६ में यह मन्दिर निमित हुआ । 

३. कलि २७३५१-चालुक्य कुल के महाराज सत्याश्रय पुलकेशी का शिलालेख । 
इस लेख की संवत्‌-विषयक पंक्तियों के अर्थ में हमें सन्देह होता है. । एक विद्वान्‌ इनका 
३३७४ कलि संवत्‌ अर्थ करते हैं ।* उन्होंने कैसे यद्द अर्थ किया, यह हमें अज्ञात दै । मूललेख 
आगे उद्धृत किया जाता दे-- 

fag Aag भारतादाहवादितः | सप्ताव्दशातयुकेषु शतेष्वब्देपु पञ्चसु । 
TANS कलो काले षदूछ ANAS च | समाउ॒समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्‌ ॥ 

. कीलहाने का अर्थ--३०५३०००५,७००१५=३७३५ कलिं संवत्‌ तथा ५०४६५००५५६ 
शक ast के वर्ष में है। परन्तु कीलहाने के अर्थ में शतेष्वब्देपु का पाठ गततेप्वब्देपुःमे वदला गया 
ae चिन्त्य है । ॒ 

४. कलि ३७४०--ऋग्वेद भाष्यकार आचाय स्कन्दस्वामी का शिष्य उज्जयिनी में 

- रहने वाला शतपथ ब्राह्मण का भाष्यकार दरिस्वामी लिखता हे-- 

यदान्दानां कलेजग्मुः ससत्रिराच्छतानि वे । चत्वारिशत्समाश्त्रान्याः तदा भाभ्यमिदं कृतम्‌ ॥" 

५. कलि १८७१--पाणड्य देश के एक लेख में उत्कीणे है-- 
कलेः सहस्तत्रितगेच्दगोचरे गतेष्टशत्यामपि सैकसप्ततौ | कृतप्रतिष्ठो भगवा नभूत्कमाद इहैष पौष्णेहनि मासि कात्तिके ॥ 

६. कलि २६७६---्रन्थाच्तरों में भविष्योत्तर पुराण के शिवरहस्य के १७ वें अध्याय में 

कल्यादौ [च्दे?] च चतुःसऽस्नशहिते यत्रैकविंशोनके पुष्पे मासि विलाभ्बिनाम्नि खम्‌ अगादष्टप्रनो मोद्गलः। 
पञ्चम्यां सितपक्षके way सह्यात्मजोदकटे कंस्रामनिवासिमिः सुद्रीनः सार्धं विमानोज्ज्वलः n° 

१. इण्डियन कलचर, भाग १२, खण्ड १, Yo १६। 

२. संख्या १५६४७, सूचीपत्र भाग २८। परिशिष्ट रूप, सन १६३६, To १०४७२, १०४७२३ | 

३. हमारा भारतवर्ष का इतिहास | द्वितीय संस्करण, To २०५ | 

¥. Fources of Karnatak History, Mysore, p. 42. 

४० वेदिक वाड्मय का इतिहास, वेदों के भाष्यकार, To २। 

६. ऐपिग्राफिवा इण्डिका) भाग ८, Yo ३२० | 

७. पाण्डरज्ञ वामन काणे रचित धर्म-शाल का इतिहास, भाग प्रथम में उद्धृत | 


$ 
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७. कलि ४०४४--चोल देश के एक तामिल लेख में लिखा दै-- 
कलियुग वर्ष नालायिरत्त 
कलि ४०६८-दक्षिण भारत के मंगलोर के समीप कद्री के मश्नीरनाथ मन्दिर की 
लोकेश्वर की मूरति पर'का एक और लेखहै- ` 


कान्ते चतप [ट] ये । Gas गते चेव अप्यशषष्ट्या समन्विते । vil 
ee ee eee 
कलि ४०७८--देवीशतक की विद्वति में काशमीरक कय्यट अपना काल लिखता दै-- 
बसुमुनिगगनेदधिसमकाले याते कलेस्तथा लोके । द्वापण्चारी वर्ष रचितेयं भीमगुप्तदपे ॥ 
अर्थात्‌-भीमगुप्त चुप के राज्य में जव कलि के ४०७८ बे बीते थे | 
१०. कलि ४०८० — 
११, कलि ४०८३ -- = 
१२. कलि ४१५२--भाटेर, सिल्हेट-जिला, आसाम के लेख में लिखा हे-- 
पाएडवकुलादिपालाबद ४१५१ जेट ६। : 
१३. कलि ४२६०--सर्वोनन्द अपने अमरटीकासवेस्व में लिखता दै 
इदानों चैकोशातिव्षोधिकसदरेकंपये्तेन. शकाब्दकालेन (१०८१) ' षटिंवषीधिक हि .चत्वारिंशच्छतानि 
कलिसनध्याया मूतानि (४२६०)। तथा च गणितचूडामणौ ्रीनिवासः-कलिसन्ध्याया ख-समय-कत वषोणि (४२६०) 
१३ कलि ४२७०-- 
TA संवत्‌ ४ [५] चेत्रवति दशम्यां कलेगैतवर्पीणि ४२७० खसितम्‌ ४२७७३० उवहो कलिप्रमाणं 
५१२००० परम भद्वरकमहाराजाधिराजपरमेश्‍वरश्रीमद्‌ अजयपालदेव परवर्धमानकल्याणविजयराज्ये संवतः" । 
१५. कलि ४२३४-पेतरेय ब्राह्मण का टीकाकार पड्युरुशिष्य अपनी दृत्तिः में 
लिखता है- - 
_ गर्वगाथा च मुख्येति कलिशुदधदिने सति । इत्तिः षाइगुरवी जाता ब्राह्मणस्य SEAT ॥ 
2 _ अर्थात--कलिदिन संख्या १५९७३०३ में ' सुखप्रदा ' जत्ति fret गई । २६५ दिन का 
वर्षे गिन कर इसका काल कलि ४२६४ बनता है । 


१६. कलि ४३१५--दक्षिण भारत के एक और लेख में लिखा है-- 
“कलियुग वरिस ४३१४। 


१, एपिग्राफिया इण्डिका भाग ८, पृ० २६१ | ट्ट SET 


` २. ददिण-भारत के लेख, संख्या १६३, आ सदारिव अल्तेकर के एंरिएणट कर्नाटक To १२१ पर उद्घुत। 
२ S.L L Vol. ता No. 135, 


X. E.L XXII, 219. Annual Report on South Indian Epigraphy, 1907,No, 265, 

. Ins. of N. India, Bhandarkar’s List, No. 1769, - 

६. Ro Me अध्याय १० का अन्त | हे "छः 

७. 8, LI. ए०. गाय, No, 222 
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१७. काल ४४८४--पुनः दक्षिण भारत के एक लेख में लिखा दै-- 
शफपरूष १३०६ कलियुग ४४८४ | 


१८. कलि ४७७८१--मंहाभारत भीष्मपर्व की एक दस्तलिखित प्रति के अन्त का लेख दै। 


संख्याते दिजराजसिद्धयृषिवरापायेः (४७८१) कलेहांयने, खोके सप्तगुणषिरूपकमिते (१७३७) काले WHET सति | 
आनन्दस्य ` कृतिः  श्रुतिस्मृतिमिता गीता गिरां पञ्चकात्‌, कर्मज्ञानसमुच्चयेदयधिया भूयाच्छिवप्रतिये ॥ 
oe को ध्यान देना चाहिप कि इस लेख में विक्रमकाल को शकप्न काल 
लिखा È | 
इन Gat से gra द्दोता है कि संबत्‌ ३४०० से लेकर कलिवष के प्रयोग के प्रमाण 
... तैलगु, पारड्य, चोल, उज्जयिनी तथा कश्मीर आदि अनेक देशों से अब भी उपलब्ध हें । जब 
` अधिक प्राचीन ग्रन्थ, शिलालेख और तास्‍्नपन्न प्राप्त दो जाएंगे, तो इस संवत्‌ का प्रयोग इस 
काल से cee भी दिखाया आं सकेगा। अतः फ्लीट जी का मत सवथा कल्पित और 
निराधार है'। फ्लीटजी के देश में कोई पुराना संवत्‌ तो था नहीं, उन्होंने सोचा, दूसरों के 
पुराने संवत्‌ क्‍यों माने जाएं। ._ = 
. कलिसंबत्‌ और विक्रम संवत्‌ का अन्तर ३०४४ बे का BI . 


२. सप्तषि संवत्सर 


कलि संवत्‌ के.अतिरिक्ल एक सप्तर्षि संवत्‌ हे, जो बहुत पुरातन काल से भारत म॑. 
प्रचलित रहा दै। काश्‍मीर, चम्बा और मएडी आदि प्रदेशों में य॒ अब तक प्रचलित दे । oS 
sere fea बाय च. wees 3 में लिखा दै-- ~ © 
: सप्तविशतिपयंन्ते ` इत्स्ने । anes” तिष्डन्ति पयोयेण शतं शतम्‌ । 
5 सपत्षिणाँ युगं kaaa संख्यया स्मृतम्‌ ॥४१९॥ 3 
सा सा दिव्या समता षश्टिदेंब्यादाअद सप्तमिः । तेभ्यः प्रवतेते कालो दिव्यः सप्तर्विभिस्तु तेः ॥४१०॥ ; 
सप्तरविणां तु ये पूर्वा दृश्यन्ते उत्तरादिशि। ततो मध्येन च क्षेत्र श्यते य॒त्सम॑ RA ॥४२१॥ 
aaa gm शेया व्योम्नि शते समाः। नक्तत्राणासरषीणां च गोगस्येतनिदशेनस्‌ ॥४२२॥ .. 


* अर्थात्‌-सप्तरषि एक पक नक्षत्र के साथ सौ सौ वषे. उहरते हैं। सत्ताइस नक्षत्रों 
के साथ वे २७०० वर्षे ठद्दरेंगे । इस प्रकार Woo बषे का एक युग दो जाता द्वै। यह दिव्य 
संख्या के अनुसार है। | 

पुराणों में इस संवत्‌ के अनुसार भी राजवंशों का काल संक्षिप्त रूप से गिना गया 
है: m साधारण गणना और इस गणना-क्रम से कोई घटना-तिथि ठीक निकले, तो उस 
की तथ्यता में अणुमात्र दोष नदं रद्द सकता । सुप्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर ने अपनी 
बृ्दत्संदिता में इस गणना को ठीक माना SI उसका Gis वृद्ध गगे भी इस गणनाविधि 
को a था । मने इस इतिहास में .इस गणना की सहाय़ता से सारी तिथियों की 
परीक्षा की है, और - इमारे परिणाम ठीक निकले हैं, अतः यद गणना बड़े महत्व की है. । 

2. BLE Vol, Vit. No. 22b, p. 18. A. B. Altekar, p. 144. OE 
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नन दमत्र wees 
gm a १६२४ दिल ane eae Co Chennai and eGangotri 
os Prat ४ et aq “४2 
ue iMod संब॒त्सर के विषय में पक भिन्न मत- प्रदर्शित है 
त्रीणि वषैसहलाणि मानुषेण प्रमाणतः | अिंशद्यानि तु वर्षाणि मतः सपतषिवत्सरः ॥१७॥ 
अोत्‌-माञुष प्रमाण से ३०३० बे का सप्तपि वत्सर होता है। इस सेद्‌ का कारण 
अभी तक नहीं जान सके! | eo 
z इससे मिलता झुलता एक और श्लोक पार्जिटर के वायु पुराण के ई संक्षक दस्त 
लिखित कोश में पूर्व stad श्लोक ४२० के स्थान में मिलता दै-- segs 
घश्दिंवतयुगानां चैकसम्रमिरेपि च । ब्रिंशच्चान्यानि वर्षोणि स्मृतः सप्त्िवत्सरः I 
इस श्लोक का पाठ और अर्थ दोनों अस्पष्ट हैं । Si 


३, घराहामिहिर-निर्दिष्ट संवत्‌, विक्रम संवत्‌ से ५५४ चषे पूवे 


बुद्ध गग के BGC वराहमिद्दिर शुत्संदिता WAR में लिखता दै-- 
आसन सघाए सुनयः शासति TAT युधिष्ठिर नुपतो । TEAR: शककालः तस्य, राशरच u 
` अथोत--मद्दारज युधिष्ठिर के राज्यकाल में सं्रषि मघानक्षत् में थे। तथा युधिष्ठिर 
के २५२६ वषे पर किसी शककाल का आरम्भ दोता दे। 
बहैमान लेखक, कल्दण काश्मीरी और अल्वेरूनी आदि लेखक शालिवाहन शक के 
ECLA IRs i he था। अतः यह 
: काल स्वयं लिखता दे 1 तद्चुसार वह ` 
za Roce से at पहले हो चुका था। इससे प्रतीत दोता दै. कि पूर्वोक्त श्लोक में . 
उसने किसी पुरातन संबत्‌ का उल्लेख किया है | शालिवाहन शक का नहीं | : 
. विक्रम संवत्‌ का आरम्भ कलिसंवत्‌ ३०४४ से माना जाता 21 कलि संवत्‌ के 
आरम्म से ३६ बर्ष पूवे युधिष्ठिर का शक चला था । अतः विक्रम संवत्‌ के आरम्भ तक 
युधिष्ठिर शक के ३०८० वषे व्यतीत हुए थे। . 


.. वराहमिहिर-निदिष्ट शक. युधिष्ठिर शक के २५२६ वषे पश्चात्‌ और . विक्रम संबत्‌ से 
५५७ वषे.पूवे चला । 7: है 
४. शूद्रक संवत्‌, प्रथम-विक्रम-संवत्‌) कृत संवत्‌ आहष संवत्‌, 
= . सालचगण संवत्‌ ; 
ae संवत्‌ के प्रचलित रहने के प्रमाण निम्नलिखित हैं-- _ 


- बत्सर स्वं शकान्‌ जित्वा प्रावर्तयत AFAR, ॥ १॥ 


[ सप्तम 


> 


vy 


` 2 नेपाल देश वास्तव्य श्रीमान, Rage राजगुरु परिडत देमराज शर्माजी के पास 
` जुमतितन्त्र नाम का एक अरन्य हे.। यदद ग्रन्थ संवत्‌ ६३२ के समीप लिखा गया था | उसकी 
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एक प्रति aka म्यूज़िअम में भी सुरक्षित दे ।' नेपालस्थ प्रति बारद्दवो शंताब्दी की लिपि 
में हे । उसमें लिखा हे-- : ; 
युधिष्ठिर राज्याव्द २०००, नन्द्राज्याव्द॒ ८००, चन्द्रयुत्त राज्याच्द १३२ MARAT 
राज्यान्द्‌ २४७ वषे, शकराज्याब्द्‌ ४९८ | : ; 
युधिष्ठिरो मद्दाराजो दुर्योधनस्तथा$पि वा । उभौ राजौ- A दे वर्षन्द .सम्मवत्तेति -॥ 
नन्द्राज्यं शताष्टं वाश्चन्द्रगुप्तास्ततो परम्‌ । राज्यङ्करोति तेनापि द्वातरिरच्चाधिकं शतम्‌॥ 
राजा शाद्भकदेवश्चवर्षसक्षान्धि चाश्विनो । काजा ततो पश्चाइसरन्प्रकृते तया u? 


३. यज्ञयाये के ज्योतिष दर्पण के कतिपय श्लोक पूर्व go १०८ पर sqya किष 
गए हैं | उनमें से ७१ श्लोक का उत्तराधे आगे लिखा जाता दै- .. : ; 
वाणाब्धिगुरादस्तोनों २३४४ शूदकान्दाः कलेगेताः । ` न 
इनमें से प्रथम प्रमाण के ग्रन्थ की तथ्यता में लोगों ने सन्देह प्रकट किया है. । परन्तु 
ora के ae पत्रों को देख कर इम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि ae कूट-प्रन्थ नहीं है. 
दूसरे ग्रन्थ के विषय में किसी ने सन्दे नहीं किया । तदचुसार शकों से Å TART का 
राज्य था । तीसरा प्रमाण हमने ही प्रथम वार. उपस्थित किया दै! यह उस इस्तलेख से 
लिया गया था जो. पञ्जाव विश्वविद्यालय लाहौर के पुस्तकालय में था । इसकी तुलना lo 
बीकानेर. के राजकीय पुस्तकालय के ग्रन्थ संख्या ४५३७ से इमारे मित्र श्री परिडत | “ 
युधिष्ठिर मीमांसकजी ने २१ जुलाई सन्‌ १६४५ को अर्थात्‌ लगभग साढ़े चार वषे पूवे at; 
थी। इस ग्रन्थ के कोश मद्रास के राजकीय पुस्तकालय में भी है। इस न्थ के पाठ के 
अर्थःविषय में आगे लिखा जाएगा | ae प ee 
अब इन तीन प्रमाणों से यह निश्चित दो जाता है कि भारत के किसी भू-भाग में 
कभी शूद्रक का संवत्‌ प्रचलित था । पुरातत्त्-बिभाग के अल्वेषकॉ को यद्यपि.इस नाम खे 
अङ्कित किसी संवत्‌ का अभी तक पता नहीं लगा, तथापि इतने मात्र से इस संवत्‌ के . 
अस्तित्व में सन्देह नहीं किया जा सकता । पुरातत्व-विभाग के यथार्थ :काये का - अभी 
श्रीगणेश दी दै। _ ae 
हम अपने भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण/ ge २६५ पर सप्रमाण £ 
- चुके हैं-कि शूद्रक का एक नाम भ्रीदष था। इस बात के ज्ञान के पश्चात्‌. इषे-संवत्‌ का 
पता अत्यन्त उपादेय हो जाता है । aa, sa 
. ` इषं संवत--अलबेरूनी लिखता दै-छिन्दू विश्वास रखते.दैं कि भूमि के गुप्त कोशों 
को ढूंढने के लिए भीदर्ष भूमि की परीक्षा किया करता था। उसने Sega: -ऐसे कोश 
प्राप्त किए | फलतः उसने ( कर द्वारा ) मजापीडन का आश्रय न त्रिया+ उस. का संवत्‌ 


१, नेपाल का कालक्रम, विद्यार-उड़ीसा रिसचे,सोसायटी जगेल, माग २२, BTR, Fo १५१--११५। 
२. बृटिश म्यूजिभम की प्रति के भुसार URS राज्य २२७ वदे भोर राक राज्य “४१८ वर्षे रहा | देखो. 
बूटिश म्यूजिभम में संस्कृत  इस्तलेखों का सूचीपत्र, सैसिल बेण्डल दारा सम्पादित १६०२, te 
१३२, २३४, संख्या ३५६४। Lo 2h ; 
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आर.कक्षोज देश में प्रयुक्त होता दे | sies और विक्रमादित्य के मध्य में:२०० वषे का 
र द्वै । ऐसा इस sr बाले कतिपय लोगों ने इम से कहा ।' इति | 


आईन-अकंबरी में संवत-प्रवतेक विक्रमं और आदित्य Tiare ( विक्रमादित्य TAF ) 
का अन्तर ४२२ वषे का है। 

रू कालःदिपयक पुरातन वंशावतियां- कर्नल विल्फडे ने पुरातन बंशाबलियों फे आधार 
पर लिखों दे- 

From the first of Aditya era to the first of Sidraka, there are 
347 years 

` From the first year of Siidraks to the first year of Vikramaditya 

id there are 348 years and only fifteen kings to fill up that space 

कर्नल Rene के पास वैसी वंशावलियां दी थां, जेसी आईन अकबरी के लेख 
अष्युल्-फज़ल के पास | अतः ४२२, ३४७ और २४३ का अन्तर चिन्त्य दे 


दिक्रमाष्द के आंरंम मे कलिंसंदत्‌ के ३०४४ at बीत चुके थे । अतः यंदि अलंवेरूनी 
का लेल ठीक दे तो कलि सो fied कां संवत आंरंम्म दोनां चाहिए। परीक्षित से 
आर्य अथवां सांत-चांहनों के आरम्भ तक २४०० वषे व्यंतीत हुप ये । अतः आंन्धों के मध्य 
में भ्रीदर्ष Gad आंरम्मे हुआ। इम जांनते हें कि आलो के मध्य में महामतापी aa 
शूद्रक विक्रम Estat!” अतः अ्रीदषेसंबत्‌ ओर शद्रकं-संवत्‌ का पेक्य बहुत संभव SI 
WI Go १०८ तथा Fo १६४ पर यज्ञयाये के ज्योतिषद्पेण के सोक ७१ वाणाब्बिगुणदसोना 
२३४५ TRG: कलेगेताः के प्रमाण से प्रतीत होता दै कि विक्रमांब्द और शद्रकांब्द कां 
लगभग ७०० वषे का अन्तर था | इसी प्रन्थ के सछोक. ६४ में यंद्द अन्तर और भी अधिक 
दिल्लाया गया दै। अतः इस लेख में पर्याप्त भूल हुई दै। 


` “परन्तु श्लोक ७१ में गुण का अर्थ ३ न करके यदि ६ किया जाए, जो पूणो उचित 
है, तो सबं अर्थ ठीकं बेठतां है। तद्जुंसार कलि dag २६४२ में TAT at obs 
हुआ। फिर भी प्रंभूत सॉमग्री के अभाव में अभी अन्तिम निश्चय नहीँ हो सकता । और 
अलबेरूनी के लेख,का पूर्ण प्रमाणित होनां बड़ा आवश्यक दे । 


बतेमान ऐतिदासिकों का पक्षपात ूद्रक विषयक इस ऐतिहासिक सत्य को वर्तमान ऐति 


Meret ने नह करने का महान. यत्न किया दै । भारतवषं के पाश्चात्य रीति पर लिखे गए 


- ३६ अध्याय्‌ उनचातवां । यह अंलुबाद हमारा दे । 
» १, सुदा ढेज्जयिनी का वर्णन। ... 
R- Asiatic Researches, Yol, EX; p. 201, 1809 A. D, 
$ Zo ReQ | क 


४६ भारतवर्ष का इतिहास, दितीय संस्करण, Yo २६१-१०६ | 


* ६. Wats चर्षोद्‌ संख्या-सचक शब्द-संकेत 
Soe » नागरी अचारिणी प्रनिका, आवण २६४८, a झगारचन्द 


से. पांचवीं. पंक्ति 
eae | CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colléction 
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किसी भी इतिहास में शूद्रंक का नाम नहों मिलता । जिस शूद्रक ने सूच्छुकटिक सदशं 
सुन्दर प्रकरण लिखा, जो बड़ा विद्वान और तेजस्वी सन्नाटू था, तथा जिसका संवत्‌ कभी 
अति प्रसिद्ध था, उसे कल्पित व्यक्ति कद देना वतमान विद्वत्ता का ही काम दै। फ्या इसी 
TINT का नाम Ter विद्वत्ता ( critical scholarship ) È 1 
.. Arka मालवा, मथुरा, कन्नौज और काश्‍मीर आंदि पर राज्य करतां था । उस 
के ४०० वषे पश्चात्‌ मालवा में दूसरा विक्म-संबत्‌ अधिक चल गया। परन्तु "मधुरां और 
wee आंदि में कडी कद्दो यह दर्ष-संवत्‌ दी प्रचलित रद्दां। इसीलिए अलबेरूनी को इसकां 
थोडासा शान हो गया | 
, __ ध्त-्बंवत--छतसंवत्‌ पुराना मालव-गणाम्नात संवत्‌ है. । मनंदसोर के नरवर्मा कें 
शिलालेख में Rrr है-- was हर 
.. . भ्रीम्मेलिवगेणाम्नाते प्ररस्ते कृतसंशिते । एकपष्ट्यधिके भते समा शतचतुष्टये ॥ 
अर्यात्‌--मालेंवगणांम्नात संवत्‌ कृत नांम का संवत्‌ थां | उसके ४६१ वर्षे में | फ्लीट, 
atai, स्मिथ, रेपसनं और जांयंसवाल आंदि वतेमांन: पाश्‍चात्य पद्धति के .पैतिहासिकं 
प्रचलित विक्रम संवत्‌ को atada, अथवा sadaa, मानते हैं। है. aena adat 
फल्पिंत और निरांधार। इस मत की असरत्यतां वत्सभड्टिकृत प्रशस्ति वाणे . शिलालेख सें 
स्पष्ट होती है. । उसमें लिखा है-- ete कक क. 
मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुश्ये | त्िनवत्यधिकेऽन्दानाम्‌ 'ऋंतौ सव्यघनस्वने ॥. - . 
सर्दस्यमास-शुक्लस्य प्रशस्तेऽहनि त्रयोदरे | भगलाचारविधिना प्रासादोऽयं निवेशितः u 
बहुना समतोतेन कालेनान्येश्व पार्थिव: 1! व्यशीयतेकदेशोस्य -भवनस्य ततोघुना॥ . . 
यत्सरशतेषु Tay विंशत्यधिकेशु नव चान्देषु । यातेषु-अभिरम्यः तपस्य-सासशुक्ल-हितीयायाम 1 - . 
अथोव--मालवसंवत्‌ ४६३ पौष भास में यद प्रासाद बना। [ तब कुमारणुप्त के समकालीन 
दृशपुर के शासक विश्ववर्मन्‌ का पुत्र बन्धुवर्सन-दशपुर पर शासन करता था। ] तब बहुत 
फाल व्यतीत दोने पर और अन्य राजाओं के भी चले जाने पर इस भवन का एक वेश खणिडत 
हुआ |”: “*“““*““अब ५२६ वषे वीतने पर फाल्गुन मास में इसका जीणोंद्धार किया गया È । 
फ्लीट आदि लेखक iaasa संवत्‌ को विक्रमसंदत्‌ मान्‌ कर संवत्‌ ४६३ में इस 
भवन का निर्माण मानते हैं और संवत्‌ ५२६ में इसका जीर्णोद्वार । क्या इस ३६ वषे के 
अन्तर को बहुत काल आर बहुतः राजाओं के. हो जाने का: काल कह. सकते हैं ! . नहों, 
कदापि नहीं | फिर यदि मालव-छृत संवत को विक्रमसंबत्‌ मान कर ४६३ के साथ ५२६ का 
किया जाय, तो संबत्‌ १०२२ में इस भवन का जीर्णोद्धार मानना पढ़ता है. । संवत्‌ 
१०२२ में इस शिलालेख की लिपि को अप्रचलित हुए बहुत काल हो चुका था। अतः यह. 
कल्पना भी सत्य सिद्ध नहीँ होती | बात वस्तुतः यद दे कि रुत-संवत्‌ शद्भक-विकम संवत्‌ 
था । वह संवत्‌ विक्रमसंवत्‌ से ४०० वषे पहले चल चुका था। तदनुसार इस भवन का 
निमाण ३३ विक्रम संबतूमेहुआथा। ` ``. `` 


१, BURT क७--स कालेनेद? महता योते melee Wiser aton. 
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*सत्तम 
१६६ भारतवषे का उडद इतिहास [ 


wa का प्रारम्भकर्ता arya विक्रमाइ-सादसाङ अथवा ससुद्रयुस- 
ic अल ६३ वर्ष पञ्चात्‌ कुमारयुप्त के समकालिक arg वर्मा का पुत्र राज्य 
कर रहा था। कुमार गुप्त का राज्य उससे लगभग २०.वर्ष पहले होगा । अर्थात्‌ विक्रम 
संवत्‌ ७३ में- उससे भी ५२६ वषे बीतने पर, अर्थात्‌ ५२६+६३८संचत्‌ ६२२ में इस भवन 
का जीणोंद्धार हुआ | इस संगति के विना इस शिलालेख का दूसरा अर्थं लग नहीं सकता | 
गत ५० वषे में इसका कोई संगत अर्थ किया नहीं गया | अध्यापक धीरेन्द्रनाथ सुखोपाध्याय 
जे यद अर्थ किया दै। परन्तु शद्रक-विक्रम कृत-संवत्‌ का कतो था, यद उन्होंने भी aet लिखा । 
शूद्रक विक्रम संवत्‌ क्यों कृत-संवत्‌ कहाया ? 
महाराज.ससुद्रगुत्त ने लिखा है-- - ar 
पुरन्दरबल्लो विप्रः शूकः MTA! धजुर्वेदं चौरशाल्नं रूपके दे तथाकरोत्‌ ॥६॥ 
स विपचावजेताऽमूच्छास्त्रः शस्तैद्य कीर्तये । वुद्धिवीर्य नास्य परे सोगताथ् ARR wll 
स तस्तारारिसेन्यस्य दृइखणडे रण मंद्दीम्‌। घर्माय राज्यं कृतवान तपस्विजतमाचरन्‌ ॥८॥ 
शस्त्रैन्तिमय राज्यं भेम्णाइतानजं गृहम्‌ । एवं ततस्तस्य तदा साम्राज्यं धर्मशासितम्‌ ॥६॥ 
इनमें से आठवें और नवम शलोक में यदद लिखा दै कि शूद्रक विक्रमादित्य धर्म के 
लिए राज्य करता था, अथवा उसके साप्राज्य में धसे का शासन था। इस धर्मशासन के 
कारण Tan का विक्रम-संचत्‌ रुत-संवत्‌ कहलाया | Ga ek 
शक १०४२ के शिलालेख में शीलाद्दार गंडरादिस्यदेव को कलियुग-विक्रमादित्य लिखा 
SV इस से प्रतीत होता है कि कोई कृत-विक्रमादित्य भी था। बह इत-विकमादित्य शूद्रक 
था । उसी ने सब से पहले शको का नाश करके धर्म का राज्य स्थापन किया । : 
. आद्रक का वृत्तान्त धर्सप्रधान था, इसका पता जैन आचाये हेमचन्द्र के लेख से भी. 
मिलता हे--एकं घमोदिपुरुषायमुदिर्य प्रकारवेचित्र्येण अनन्तवृत्तान्तवणेनप्रधाना शूद्रकादिवत. परिकया । ` 
विक्रम-संवत्‌ के किसी एक भी शिलालेख या तात्रपत्रलेख पर उसे छृतसंवत्‌ नहीं 
कहा गया | छृतसंवत्‌ वतेमान विक्रम संवत्‌ से एक सर्वथा पृथक संवत्‌ था | 
_ कष्टप्रद और अधर्मयुक्त राज्य के पब्चात्‌ जब धर्म प्रदत्त होता दै, तो उसे कृतयुग 
कहते हैं । परशुराम दारा क्षत्नियनाश के पश्चात्‌ जव एक वार. क्षात्रतेज्ञ पुनः उदित हुआ, 
तो महाभारत आदिपवे ५८। २४ के अनुसार कृतयुग वतेमान हो गया--एवं तयुगे सम्यग्‌ 
` बतेमाने तदा उप अर्थात्‌ इस प्रकार कृतयुग हुआ | 


_ इसप्रकार यद्रक राज्य ऋृतयुग का प्रतेक था। और अनुमान है कि 
संबत्‌ कत संवत्‌ कदा जाने लगा | 33353 


सालचगण सवत 


१ छतसंबत्‌ के शीक के नीचे इम पूर्व बता चुके हैं कि दरापुरन्मन्दसोर के रा 
. नरवमा के छतसंबत्‌ ४६२ के लेख में इस संवत. को माजवगणाम्नात संवत्‌ लिखा 21 zy 
EE T bos Pe तकन ec agat संस्करण, Te viv | 
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२. बत्सभट्टि की मन्द्सोर प्रशस्ति में मालवानां गणास्थिति का संवत्‌'४६३ अङ्कित द्वै। 


३. yasa के महाराज गोविन्दयुत्त का चायुरक्षित था । इर्‌ 
द्त्तमट था । बह दशपुर के राजा प्रभाकर का ee | iene का सवती = 
एक शिलालेख प्राप्त हुआ È । उसका लेख नीचे दिया जाता zl 

शरान्नशानाथकरामलायाः विश्यापके मालबवङ्शाकार्तेः । 
TTY पञ्चशते व्यतीते त्रिघातिताष्टभ्याधिके कमेण ॥१३॥* 

ae मालववंश की कीति कहनेबाले प्रसिद्ध संवत्‌ के ५२४ ब में'“"---------। 

४. थ्री देवदत्त रामकृष्ण भरड ~ 
विक्रम संवत्‌ के लेखों की संख्या १८ के cate Done ७0 

; संवत्सरयातैयातैः सपंचनवत्यरग्गलैः १ सामैभि््मालवेश.नां Th 
अर्थात्‌-मालवेशों के संवत्‌ ७६४५ मे । 

५ भण्डारकर की सूची में संझ्प्रः३७ में अगला लेख सन्निविष्ट दै-- 

सालवकाच्‌ छरदां षट्‌त्रेशातसयुतेष्वतीतेषु नवसु शतेषु संवत. ६३६ । 

६. पूर्वोक्त सूची में संख्या ३४६ में अगलालेख दै-- न 

मालवेरा-गत-वत्सररातैः द्वादशश्व पट्विशपूर्वकः । 

इन छः लेखों में से प्रथम तीन तो निश्चित कृतसंवत्‌..के लेख हैं।. यह छंत-संवत्‌ 
मालवगण द्वारा अभ्यस्त अथवा प्रचलित किया गया था । तृतीय लेख का यही मालववंश 
SVS रा 223 a चौथे और छुठे लेख का संवत्‌ मालवेशों का संवत दै । इसका 

न सवत्‌ सम्बन्ध Fl पांचवें s 
Sapa te ख्या सम्बन्ध था, यह vl अशात हे | बं लेख का संवत्‌ 

UAH, कृत, मालवगणाम्नात और मालववंश के संयतों की सामग्री को हमने यहां 

एकत्न-कर दिया है। इस विषय का पूर्ण निणेय भावी में अधिक सामश्री के मिलने पर दोगा। 


५, प्रथम राक संवत, 


we संवत्‌ चष्टन के कुल में प्रयुक्त हुआ दै । शक मुद्राओं और शिलालेखों में इसका 
प्रयोग हुआ दै i इसके विषय में अभी अधिक खोज.की आवश्यकता है। . 


६. पारद संवत. 


पंजाब के पश्चिमोत्तर प्रदेश में कभी पारद्‌ अथवा Parthian संबत प्रचलित था । 
इसका दूसरा नाम Arsacid cag था | qe शक विक्रम संवत्‌ से १८६ वषे ( 246 B. 0.) 
पहले चला था | पले चढा था | `` ee ee ee 

२. एपिग्राफिया ण्डका, भाग २७, अंक-१, ५० १६ । जनवरी १६४७, प्रकाशन सन १६४३ | 

२. मूल लेख शणिडयन भरिटक्‍्वेरी भाग १६ : 


TL, १० ५१ पर दे । > 
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पहलवी भाषा क एक अति पुरातन लेख सन्‌ १६०६ में कुर्दिस्तान से मिला था | उल 
पर तत्‌ मास का इस शक का ३०० वषे झड्कित है ।' हि 


६. विक्रम सवत्‌ . 


झायी का यह प्रसिद्ध संवत्‌ रदा दै हे कलिसंवत्‌ ३०४४ से इसका आरम्भ माना 
ज्ञाताःहै । इसके विषय में अलवेरूनी लिखता दे-- 
“जो लोग विक्रमादित्य के संवत्‌ का उपयोग करते हैं घे भारत के दक्षिणी और 
पश्चिमी भागों में बसते हैं । इति t* 
र्त स में गुप्तो का बंश विक्रमों का वंश है । ससुद्रण्त को fag, 
qaaa द्वितीय को विक्रमाइु अथवा विक्रमादित्य, और स्कन्दयुप्त को. विक्रमादित्य 
कहते हैं 12 अतः इस प्रसिद्ध विक्रम संवत्‌ का सम्बन्ध eral विक्रमों से जुड़ता है । अपने 
भारतवर्ष का इतिहास द्वितीय संस्करण पृष्ठ ३२६-३४८ तक दमने इस विषय की विषद 
विवेचना की दै । तदनुसार विक्रम संवत्‌ साइसाङ्क संवत्‌ भी कदाता है. । इसके तीन 
प्रभाष इमारे इतिद्दास के Go ३२६ पर दिए गप. हैं। इनके अतिरिक्त भरडारकर की पूर्वोक्त 
सूची में संख्या ४०२ ओर ४७६ भी साहस संवत्सर का उल्लेख करंते El इनके अतिरिक्त 
सूची की संख्या २०३३ का निम्नलिखित लेख दै-- 
*  च्लतुविशत्यषिके5ब्दे चतुभिनेवमे राते शुक साइसमलञाडे नमस्ये A दिने संवत्‌ ६४७ भाद्रपद IR १ 
शुके श्रीमद्‌ विजयसिहदेव राज्ये”* ब्न्न्ब्ब्न ` a | a ; 
भणडारकर इसे कलचुरी संवत्‌ मानता È । बद लिखता हि-- . ° 
The dates in Nos. 402 and 476 called साइस may also be years of 
the Kalchuri era, as they work out alright for this era also.” 


अर्थात्‌-साइस संवत्‌ वाले लेख कलचुरी संवत्‌ के भी दो सकते हैं! _ 

हमें ge मत ठीक प्रतीत wet होता | इमारे पास इस समय अपना TER पुस्तकालय 
नई है । उसका परभूत भाग देश के विभाजन में २॥ वर्ष पहले नष्ट हो गया । अतः इस प्रश्‍न 
पर इम पूणे प्रकाश नदीं डाल सकते | परन्तु दमारे इतिदास के पाठ से इतना स्पष्ट हो जाता 


त. Progress of Indic Studies 1917—1942, Poona, 1M2.p.72.. OT 1917—1942, Poona, 1942. p. 77. : 
 पुरलोकगत औ स्टेन कोनो ने मुझे २३ नवम्बर सन्‌ १६४४ के'पत्र में लिखा बा-- . 
Every body who has tried:to elucidate Indian chronology will know how many dificul- 
ties still remain to be cleared up, and in the last years a new and serious one has turned . 
up through the discovery of a Parthian era of 245 ? B.C. It is a good thing that we have 
et that the Selucid era was never used in India, but the Parthian has evidently 
played a greater role than we should lave expected, and I am much obliged to your son in 
‘ “this connection for reminding me of the Girdharpur and Kankali Tila inscriptions, See, 
The Salas in India by Satya Shrava, 1547, Lahore, Before the introduction, >” 
३. TAS का भारत, उनचासवां परिच्छेद, ओ सम्तराम कृत भाषानुवाद To ७। ; 
३. देखो, इमारा आरतबरे का इतिहाल, हि» He qo १५१--१५५ । : 
| ६ Vise Now es 
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अध्याय!] शो आम 
हे | कालमांन १६६ 
ल ले विक्रम-संवत्‌ मांना जाता था ' महाराज चन्द्रगुप्त, द्वितीय इतिहास 
द्ध = है, अतः उसका विक्रम संवत्‌ से किसी प्रकार का सम्बन्ध अवश्य है। 
. इस मत में एक बाधा है । पुरातन वंशावलियों में समुद्रपात्र अर्थात्‌ समुद्रगुप्त का 


रॉज्ये अवन्ति के विक्रमादित्य के j वर्ष पश्चात्‌ माना-जाता दै. । इस से TE 
निश्चित होती है कि समुद्रयुत्त का राज्य विक्रम से ३८० वर्ष. पश्चात्‌ कभी नरो ma ki | 


ने अल=रूनी के मत को बिगाड़ कर यह कल्पना की है । अल :रूनी i 
ait ड 3 का 

gi की समाप्ति रर भरकम होता है L अल-रूनी के अनुसार गुप्तों के र wat 
'गुत्त-संबत्‌ और शक-काल पक थे । अतः फ्लीट ने बड़ा अन्याय करके सत्य. 

भारतीय इतिहास को विकृत कर दिया है.। bm 

जैन लेख बंशावल्तियों का समर्थन नही करते | चामुरडराज ५ Ta-aa faa १०३३ का 

._ जैन लेख व सुण्डराज का गुप्त-संबत्‌ १० 

वाघ्नशासन गुप्त-संवत्‌ और विक्रम संवत्‌ का. ऐक्य बताता है ।! अतः उपयुक्त Sini द्र 

दो सकती दै. । पर अभी अधिक सामग्री एकत्र करने की वड़ी आवश्यकता है। : ` 


` अध्यापक अल्तेकरजी'ने विक्रम संवत्‌ को .कृत-संबत्‌ सिद्ध करने के 'लिए एंक लेख 
नागरी-अचारिणी qant के विक्रम-अङ्क में लखा था - वह लेख किञ्चित्‌-उपयोगी तो है, 
परः एकदेशीय होने से अधिक महत्त्व का नहीं रद्दा । उन्होंने इस लेख में TENE और 
. उसके संवत्‌ का वर्णन सवेथा नहां.किया.। अन्य अनेक बातें भी उनके लेख को अधूरा और 
पक्तपात-युक्त. बताती हैं । अस्ठु] ः 
.... 5. पथ्वीराज रासो में भयुक्त dag `` 
पृथ्वीराज राखो में निम्नलिखित पद मिलते F— 


एकादस सै पंचदह । विक्रम साक अनंद ॥ तिहि रिपु नय पुरहरन को । भय प्रिथिराज नाद es na t शारू R aku द 


एकादुस सम* कृत्‌ । विक्रम ।जम्‌ ag ॥ ब्रितयसाक प्रबिराज कौ । लिष्यो ga गुप्त ॥ ० ६३४।०३५६॥ 
अर्थात्‌- पृथ्वीराज का जन्म शाके ९ र में हुआ .।- यदद वं: शोका है, जो प्रचलित 


विक्रम-संबत्‌ के ६० वर्षे पश्चात्‌ चला । .दूसरे पद्‌ का प्रथम चरण बहुत अशुद्ध है. इसमें 


छत शब्द ध्यान देने योग्य है । gat चरण में विक्रम शब्द पड़ा हैं। उत्तराध सरल दै और 
उसका अर्थ we है कि हे विप्रगण, तीसरे शक 'में यद पृथ्वीराजः का जन्म लिखा-है'। इस 
. शक का नाम गुप्त है. । 9 ७7. नन न 
: इस Aer का यदि यह अर्थं ठीक. है तो गुप्त शक विक्रम शक के ६०: वषे पश्चात्‌ 
चला.। आश्चर्य È कि चन्द्रगुप्त प्रथम के.७ वषे,. समुद्रगुप्त.क ५१. वषे और चन्द्रगुंप्त द्वितीय ` 
केः ३२ ad ही हमने अपने इतिहास में लिखे थे । इन सब का योग ६० वर्ष बनता दै 1. 
. कलियुग राज gara के अनुसार यह काल ६४ वषे का हैं | चन्द्रयुस द्वितीय का अन्तिम 
Sta बषे:संबत्‌,£६. है' l $ mS 7246 करक NTT न्य डर > F 
ऐसी स्थिति में रासो की पुरानी प्रतियो के संवाद से इन पदों का पाठ पूणे शुद्ध होना 
अब बहुत. आवश्यक प्रतीत हो रहां है.। हमने यदद सामग्री भविष्य में सत्यता की खोज के 
इसिः तं Rea ४9 aaya Collection, saMga yidyqlaya Colection. णा 
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१. हमारा भारतवर्ष का = 
RR 


cs 
» 
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१७० भारतवषे का बृहद. इतिहास ` [ सप्तम: 


लिए यहां दी है. । मद्दाराज पृथ्वीराज की जन्मतिथि में इस शक का प्रयोग लगभग २०० ay: 
पुराने एक अन्य लेख में भी मिला दे देखिए, पूर्वे पृष्ठ २० का अन्त और उसी पृष्ठ का 
टिप्पण संख्या ३। - 
aag क्या विकम-काल भी कभी राक-काल कहाता था--ओ *सृत्यभवा ने अब्बुल-फज़ल के लेख 
` और दूसरे प्रमाणों से सिद्ध किया है कि कभी विक्रम-संवत्‌ भी शक-संवत्‌ कद्दाता था ।' 
अतः भारतीय ताञ्नपत्र और शिला-लेखों के अध्ययन समय इस बात पर ध्यान रहना चादिए | 
इस दृष्टि से भएडारकर की सूची में संख्या १०७८ के ताप्नपन्नों पर शकनृपछालातीतसंवत्सर ४०० 
का अर्थ विक्रम-संवत्‌ भी दो सकता दै। तद्नुसार वलभी के मैत्रकों के लेख शालिवाहन 
शक में अथवा उस के आस पास के काल के होंगे । स्मरण रहे कि मैत्रकों के लेख वलभी- 
संवत्‌ में नहीं हैं | प्रसिद्ध बलभी-संवत्‌ उनके पश्चात्‌ चुला था | 
इस विचाराचुसार धरसेनदेव का शक ४०० का ताम्रपत्र ( भरडारकरसूची संख्या 
१०७८ ) विक्रमसंवत्‌ का सूचक दै। तथा धरसेन द्वितीय का संवत्‌ २६६ का ताम्रपत्म 
शककाल के वषो में लिखा गया हैः ॥ इस प्रकार शक ४०० का तामप्नपत्र कूट wat कदा ज्ञाएगा। 
. इस जटिल विषय को घे आलसी लोग नहीं सुलभा सकते, जो कल्पित विचारों के 
अजुफूल न बेठनेवाले सब ताम्नशासनों को, कूट (spurious) He कर अपना पीछा छुड़ाते हैं। 


१०. शालिवाहन शक 
नाम ग्राचीनता-इस नाम का सब से पुरातन उपलब्ध प्रयोग शक ६८१ का है-- ` 
एकादशशतवषोङ्ग तदधिकं पोडशं च विरमे द्रेश । संवत्‌ १११६ नवसत एकासीति सकगत शालिवाहन 


k APRÈ as? u 

4 अर्थात्‌-विक्रम संवत्‌ १११६ तथा शालिवाहन शक ६८१ | 
; न | नाम-कारण--एक लेख में लिखा दे-- i 

= शालिवाहननिर्णीत शकतर्पक्रमागते । 


अर्थात्‌-शालिवाइन के निणेय किये शक वर्षों के क्रम में । 
संवत्‌ १४८८ में बटशशेरिके परमेश्‍वराचार्य ने एक बार पुनः शकगणनाएं 7 
शक के आरंभ का कारण-झलबेरूनी लिखता दै-- = र: दोषी], 


न आके संवत्‌ या शक-काल का गणनारम्भ l 
____ अन्ोजिखित शक ने, इस देश के बीच में आयांवत्त स a oe pet 
3 


सिन्डुनदी ओर सागर के बीच उनके देश पर अत्याचार किप 

w क तकार कता a O T र चि शणिडया, go ३६--३७ | = 
eee २. बडोदा राजकीय पुस्तकालयस्य संख्या ६८८५ के हस्तलेख are 
a Rio, भकतुवर, सन्‌ ११४५७, qe २७७॥ T १८८६ के आधार पर लेख, भारतीय विधा, अगस्त, . 
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अध्याय] ` ` ` कालमान १७१ 
लोगों की धारणा है कि वह हिन्दू सर्वथा न था, और वह पश्चिम से भारत में आया था। 
हिन्दुओं ने उसके दाथ से बहुत दुःख पाया, परन्तु अन्त को पूर्व से उनके पास सहायता झा 
पहुंची | विक्रमादित्य ने उसके विरुद्ध चढ़ाई की, आर उसे भगाकर, सुलतान और लोनी 
के दुगे के बीच, करूर के प्रदेश में मार डाला । अब यह तिथि विख्यात हो गई, क्योंकि 
अत्याचारी की सृत्यु का समाचार BARC प्रजा को बड़ा आनन्द हुआ, और लोग, 
विशेषतः, ज्योतिषी. इस तिथि का एक संवत्‌ के आर'्भ के रूप में प्रयोग करने लगे Là 
विजेता के नाम के साथ श्री लगाकर उसका सम्मान करते हैं, और उसे थ्री विक्रमादित्य 
कहते हैं ।'इति 1 è 

पूवेलिखित लेख में निम्नलिखित बातें सुनिश्चित हैं-- द 

१. शककाल किसी विक्रमादित्य की विजय से आर्म हुआ | 

२. वह विक्रमादित्य gs से आया था। . 

A शकःराज का मारा जाना इस संवत्‌ के आरम्भ का कारण aT | 

अलबेरूनी अपनी पुस्तक कानून मसऊदी में यही बात लिखता है-- | 

eer eater में, जो संवत्‌ सबसे अधिक प्रसिद्ध È वद्द शककाल अर्थात्‌ 
शक का समय है । यह संवत्‌ उसके विनाश के वषे से गिना ज्ञाता है।' m 

इस कारण की ओर सबसे पहले भी सत्यश्रवा ने विद्वानों का ध्यान आकर्षित 
किया | उन्दोने अपने अंग्रेजी seq शकास इन इशिड्या में अलवेरूनी के लेख की पुष्टि में 
निम्नलिखित प्रमाण दिए-- 

१. खएडलायक का टीकाकार आमराज (लगभग १२३७ विक्रम संवत्‌) लिखता है- 

शका नाम म्लेच्छा राजानस्ते यात्मन्काले विक्रमादित्येन . व्यापादिताः स शकसम्बन्धीकालः शाक 
इत्युच्यते । 

अर्थात्‌-शक नामक म्लेच्छ राजा जब विक्रमादित्य से मारे गए, तो इस शक मरण- 
सम्बन्धी काल को शाक कहने लगे | e ; 

२. सिद्धान्तशिरोमणि के ग्रदगणित अध्याय में प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य 
लिखता है-- ; es 
नन्दाद्रीन्दुयुणास्तथा शकद्पस्यान्ते कलेबेत्सराः N“ 

. अंर्थात्‌-शक चुप के अन्त पर कलि के ३१७६ वर्ष बीते थे। 
३. सिद्धान्त शेखर का कर्ता भीपति भी यही लिखता है 
याता! कलेनेवनगेन्दुगुणाः ३१७३ शकान्ते ।* 


१. आ मन्वराम छत अनुवाद, तीसरा भाग, सत्‌ १३२८, To ७॥८॥ 
२. तत्रेव, तीसरा माग, टीका, Yo ३२२। 
! ३, वासनामाष्य सहित खरडगायक, कलकत्ता संस्करण, सन्‌ १७२५, Jo २ । 
* ४, कालमानाध्याय १।२८॥ ५. १।२४॥ 
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अर्थात्‌ शकराज के अन्त पर कलि के ३१७६ बर्ष व्यतीत हुए थे। 
श्रीपति का टीकाकार मक्किमट्ट ( विक्रम संवत्‌ १४३४ )' इस बचन पर लिखता दै-- 
शकान्त शकाबधो काले । शकवर्षप्रारम्भात्‌ पूर्व कलेः । 
अर्थात्‌ शक बष के प्रारंभ में कलि के ३१७६ ad बीते, जब शकों की अवधि होगई। 
४. यद्दी भाव एक अन्य पुरातन लेख में मिलता है-- 
व्योम-वियत्‌:फरणन्द्रससना-चन्द्रप्रमार्णाम्मतातीतासु Peters arg 
अर्थात--शकराजञ की समाप्ति से होने वाले १२०० संवत्‌ में | 
४. तार्किक-प्रवर उद्यन ( शक ६०६ ) लिखता दै-- 
तकाम्बराछ्ठ प्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः । वर्षेपूदयनश्चक्रे सुबोधां लक्षणावलीम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शक के अन्त से ६०६ वर्ष व्यतीत द्दोने पर उदयन ने लक्षणावली रची | 
६. Vagal से Ca भट्ट उत्पल वराहमिहिर कृत बृहत्संद्दिता ८२० की टीका में 
लिखता दै-- 
राका नाम स्लेच्कजातयो राजानस्ते यस्मिन्काले विक्रमादित्यदेवेन : व्यापादिताः स कालो लोके शक शति 
प्रसिद्धः । 
बरेशवर ( शक ७०२) भी यद्दी लिखतां हे-- 
कलेनंवागेक्गुणाः QEA: । vs 
o संख्या २ और में लिजे गए अवधि शब्द का प्रयोग ही वरेश्‍वर ने किया È । 3 
_ ८. RRIA शकर॒पों* के ५५० ad में अपने प्रह्मस्फुट सिद्धान्त में लिखता दै-- 
कलर्गा$"कगुणाः शकान्तेऽव्दाः ।२।२६॥ ` 
अर्थात्‌- शकराज के अन्त में कलि के ३,७१ वर्ष बीत चुके थे । 


श सत्य्चवा ने आगे सुरढ प्राणों से सिद्ध किया दै कि शकनपब्धलातीतसंबत्सर फा 
अर्थ दी यदद दै कि जो संवत्सर शकचुप झ काल के पश्चात्‌ चला | 


कलिसंवत्‌ ३१७६ के पश्चात्‌ मारत में शकराज्य क्षीण हो गया। तव किसी 
विक्रमादित्य का राज्य हुआ । यह विक्रमादित्य.गु्तों का कोई प्रतापी राजा था। z 
नक R A fa 
२. जर्नल इण्डियन डिस्टी, मद्रास, माग १६ To ५३-२६२ पर tle केळ गोडे का लेख । 
३. Yo ३० भाग १३, पृ० २५१--तथा भण्डारकर की सूची, सख्या १११५॥ 
३. बनारस संस्करण, go १६३ | 
४. देखो, राकाम इन इण्डिया, १० ४३ Rye, ˆ 
४८ क्या यह विक्रम से पूव के राकनृपों का गणनाकाल ti. - 
६३. राकाम इन इण्डिया, Yo ४४--४६ । 3 
WaT अब्दाः ११४१ ( अण्डार्‌कर सूची, सं० .१११२ ) का अथे 
अन्य अकारः का दै । ऐसे 
पयोग को देख कर ही Geta का अशुद्ध अर्थ किया गया दे [= ! 
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* दिः हें are अधिक खोज आगे होनी चाहिए | 


` झारम्भ करते हें । किम 
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. ` अलवेरूनी के काल ओर शककाल का ऐक्य- युप्त-वल्लभ संवत्‌ का आरम्भ अलबेरूनी 
शककाल के २४१ वर्ष पश्चात्‌ मानता है। अलवेरूनी फे अनुसार गुप्त-संबत्‌ gat के 
नाश से चला। शुत राज्य २५२ वर्ष रद्दा। अतः अलवेरूनी निदिष्ट . गुप्त वल्लम संवत्‌ 
से २४२ वषे पहले गुप्त आरम्भ हुए । इस प्रकार गुप्त-राज्य और शककाल का आरम्भ 


' लगभग एक साथ पड़ता है। 


अलवेरूनी के लेख की सत्यता का एक अन्य प्रमाण शककाल शकराज की BT से चला 
आर शकराज का इनन विक्रमादित्य द्वारा हुआ, इसका प्रमाण जेन ग्रन्थों में मित्रता 
द्वै। पूर्व go ११६-१२० पर धवला आर जयधवला के प्रमाण से हम लिख चुके हैं कि इन 
ग्रन्थों में शकनरेन्द्रकाल को विक्रमराजकाल कहा Sl अतः शक को मारनेवाला . शकनरेन्द्र 
विक्रमराज था। अल्रवरूनी ने परंपरा का ठीक निद्शेन किया 2 | - 4 


जैन अन्थ जिलोकसार में निम्नलिखित गाथा मिलती दै-- 
पंराइस्सय वस्सं पणमास जुदं गभिय वीर णिव्वहदो । सगराजो तो कक्की चदुणवतियंमहि सगमास ॥८५०॥ 5 
माधवचन्द्र इस गाथा की व्याख्या में लिखता है-- - 
श्रीनाथवृत्तः सकाशात्‌ - पंचोत्तरषर्शतवषाण (६०४) पंचमासयुतानि ˆ गत्वा पश्चात्‌: विक्रमाँक शकराजो 
जायते । ककी 


जैन परम्परा का यह संकेत भविष्य में खोज करने वालों और इन प्रश्नों: का अस्तिम 
निणेय करने वालों के लिए. आवश्यक जान कर यहां लिखा गया द्वै। ~ DE 


वतसांने ऐतिहासिकों का भ्रम 


विकम-संवत्‌, साहसांक-संवत्‌. शककाल और शुप्तकाल के विषय में अति संक्षेप से 
ज्ञो ऊपर लिखा गया दै, उससे जान पड़ता द्वै कि इन संवतों के सम्बन्ध की अनेक बातें 
अभी अन्धकार में हैँ जो लोग फ्लीट की कल्पना को ठीक मान कर आलस्य-युक्त हो 
गण हैं, अर समभते हैं कि गुंत-काल के आरम्भ का fade हो चुका है, तथा शककाल 
चष्टन आदि शक राजाओं का काल है, अथवा कतसंवत्‌ प्रचलित विक्रम संवत्‌ है, वे 
wanda मे हैं । उनका आग्रह वैसा आग्रह ही दै जेसा गेले लयो के सामने इसाई पादरियों 
का MAC था | ये मतवादी लोग सत्य को नहों FS सकते | हमने प्रमाण उपस्थित कर 


* ` ` वषारम्म-आअल्ल रूनी लिखता दै--जो लोग शक-संबत्‌ का प्रयोग करते हैं, अर्थात्‌ 
ज्योतिषी, वे चैत्र मास से वषे आरम्भ करते हैं, परन्तु कनीर के अधिवासी, जो कश्मीर 
का उपान्तवत्ता प्रदेश दै, भाठ्रपद्‌ से आरम्भ करते Hs 


ज्ञो लोग बदेरी और मारीगल के बीच के देश में बसते हैं घे सब कात्तिक से वषे 
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मारीगल के पिछली ओर, ताकेशर और लोहाबर के नितान्त उपान्तों तक, नीरद्दर 
का देश है. | उसमें बसने वाले लोग मार्गशीष॑मास से. वर्ष आरम्म करते हैं |************ 


सुक्ते मुलतान के लोगों ने बताया है कि ae रीति सिंध और कन्नोज के लोगों में विशेष रूप 
से दै, और थे मागेशीष की अमावस्या से वर्ष आरम्भ किया करते हैं, परन्तु सुलतान वालों 
ने थोड़े ही वर्ष से इस रीति को छोड़कर काश्मीर के लोगों की पद्धति को ग्रहण कर 
लिया है, और उन के उदाहरण का अनुकरण करते हुए घे चेत्र की अमावस्या से वर्ष 
आरम्म करते हैं । इति। ; 

शक-वर्ष का सब से पुरातन-उपलब्ध लेख--शक-काल का निर्विवाद सवे-पुरातन उपलब्ध 
लेख निम्नलिखित 2— 

शक-वर्षेषु चतुश्शतेषु पञ्चषटियुतेषु ' `" ssec RR वल्लेमश्वरः | 

झर्थात्‌-शक-चर्ष ४६४ He चालिक्य वल्लभेश्‍वर ।' 


शक-काल की वर्ष-गणना का शाघन--श्री AAA ने अपने ग्रन्थ के पू० ३६ पर एक लेख 
उद्धृत किया है-- 
शालिवाहन-निर्णात शकवर्ष कप्रायते ५ 
इस लेख से प्रतीत होता दे कि शकवर्षी की गणना का शोधन दो चुका दै. । इसी 
शोधन-कर्म का परिचय निम्नलिखित: लेख से मिलता है-- 
ooo 'चालुक्यबंशांतलकः श्रीसोमेश्‍वर पतिः । कुरते मानसाल्लासं शास्त्रं विश्वोपकारकम्‌ ॥१०॥ प्रकरण २, अध्याय १। 
Ee V विडराभिदिता sre: प्रभवाब्द मंयुता.। दावैरपि समायुक्ताः शाकभूपोंहतास्समाः ॥६२॥ 
a एकपण्चाशदधिरे TEA शरदां गेत शाकस्य सामभूपाले सांत चालुक्यमणिडते ॥६१॥ 
समुद्रररानामुर्वी शासति चततरद्वषि । सौम्ण्सम्वत्सरे चैत्रे मासादौ शुक्रवासरे । ; 
पारशोधितसिद्वाम्ता अब्दास्स्युभुवका इमे ॥६५॥ प्रकरण २, अध्याय २। 
Tiga अन्तिम पंक्ति में परिशोषितसिद्धान्ता अब्दाः पाठ ध्यान देने योग्य द्वै। इस 
पाठ की अशुद्भियां हमने मूलवत्‌ रहने दी हैं| तथापि शाक ६६३ तथा १०२१ द्रव्य हैं | 
. ` ` भारतीय विद्या, अगस्त, सितम्बर, अकतूबर, सन्‌ १६४७, Go २०७ पर बडोदा, 
राजकीय पुस्तकालय के मलयालम इस्तलेख संख्या ६८८६ के आधार पर लिखा है कि 
ज्र बटश्शेरि के परमेश्‍वराचार्य ने सन्‌ १४३१ में शक-काल की गणना का शोधन किया | 
ज्र इन सब बातों को ध्यान में रख कर कदा जा सकता हे कि शक-काल फे शसक 
. धर्षो का क्रम बहुत सावधानी से जोड़ना चाहिए | वर्ष-गणना ठीक न बैठने पर ताज्नपत्न को 
हा bot wet ms वाहि | शक-काल की गणना का शोधन किस किस रीति पर 
है इ इसके लिए सामप्री एकत्र करनी चादिए। aoe 
_ शक-काल ओर -राजाओं के इतिहास echo 
eee os के इतिहास के लिए उपयोगी समकर निम्न 
eae ee बा सा २७, भक १, To ८ । 
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संवत्सराणां वियते सस्ते anand: विक्रमपायिवस्य । इदं निपिद्ध'न्यमतं समासं जिनेन्द्रथमे पतिपादिास्त्रम॥ 
इति आंमतयातिङता घर्मपर्राद्धा समाप्ता ॥ 
ज्ञाता चरष्नाद्यतवर्षयुक्का पापोनिता स्यात्‌ शकछान्सख्या। ` 
चाजुक्ययुक्ता युनिचित्समेता श्रावर्धम'नन्य समा भवेयुः ॥? 
निचले ate का अर्थ अस्पष्ट है । भावी विद्वान्‌ इस का तथ्य खोलेंगे | 


o x > अ संवत्‌ 
तथा चेदी के राजा-बतेमान वुन्देलखरड पुराना चेदी जनपद था । भारत 
युद्ध काल में भोजकुल के क्षत्रिय चेदी पर राज करते थे राज, = 
Ten कल कक : । कलचुरी कुल का राज, नागपुर, 
= संवत्‌ के दो लेखों में निम्नलिखित प्रकार से इस संवत्‌ का उल्लेख है | 
° भण्डारकर सूची संख्या २०३ h ० पी० 
न १ अमोदा, ( बिलासपुर, सी० पी० ) qafla 
चेदीशस्य सवत्‌ द ३ 2 १०७०७०७७०० ७७७ l 
a see भरडारकर सची संख्या १२३१ rq, ( बिलाप्तपुर, ato flo ) पृथ्बीदेव थ्व देय द्वितीय 
5 कलचुरी संवत्सरे z 3 ganeen oseese] 
a = लेखकों के seus pE ईसा सन्‌ २४८, २४६, २५० अथवा २५१ में: 
ग्रा । संवत्सर आरम्भ २ तिथियां बताती हैं कि ca विषयं 
फल्पनाएं बहुत अधिक की गई हैं । आ T के 
यल्लयार्य का लेख--पूवे go १०८ पर हम ज्योतिषद्पेण के ङ 
चुके हैं । उनमें निम्नलिखित श्लोकार्ध ध्यान देने योग्य है-- > sh be 
as earet ५० भोजराजस्य वत्सराः ॥७॥२ 
शकवषे के साथ ५० युक्त हों तो भोजराज का संवत्‌ बनता दै । इस 
अज a bpd aS अथवा विक्रमाब्द से ८५ वषे पश्चात्‌ प्रत्त हुआ बोस 
; पृथ्वीराज प्रयुक्त संवत्‌ का ५-६ वषे 
` संबत्‌ पर. अधिक विचार की आवश्यकता है। TEN कर msi 
कीलदाने और कलचुरी संवद--कलचुरी संवत्‌ के विषय में सब से पदले Sto कीलद्दानेरे 
ने और अम्त में भी मिराशी* ने लेख लिखे हैं । इन दोनों के लेख अभी तक अनुमान कोटि 
में हैं। कीलहाने का आधार निम्नलिखित लेखों पर दै-- | 
ann A न ला डया A Triennial Oat of Manuscri ts, Madras, R. Number E È 
३. पन्चेन्द चन््रहितास्ते$पि भोजपते; ल्ल ११५। पदी eH र ३॥ ५८॥ 
Seer के कतां ने यह रलोक अन्यान्तर से पढ़ा हे इसका भये यचि अत्यन्त आवश्यक है, पर 
3. Featgruas an Roth, pp. 53 £. | 


4. Annals of The Bhandarkar Oriental Research Institute, Y. E 
to, Vol. I-I. 
Q: Vol. XXY. No. 2, June 1949, pp. 1/. 2३ pest Boe 
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(क) भेराप्राट, ( जव्वलपुर ) का नर सिंहदेव का लेख-- 
संवत्‌ १०७ मार सुदि ११, रवौ १ 

(ल) लालपहाड़ ( बहुत. मध्य भारत ) का त्रिकलिङ्ञाथिपति नरसिंहदेव का लेख-- 
संवत्‌ ६०६ श्रावण साद्‌ ५, वुभे \ 

(ग) आल्दाघार, ( रेवा, मध्य भारत ) का डाहाल के नरसिंहदेव का लेख-- 
संवत्‌ १२१६ भाद्र सुदि प्रतिपदा रवो'"` eee 


कीलहान के अनुसार डाहाल फा नररि'इदेव और. त्रिकलिज्ञाधिपति : नरसिंहदेच 
एक व्यक्ति हैं | अतः संवत्‌ {२१६ विक्रम संवत्‌ है और संवत्‌ ६०७ तथा ६०१ कलचुरी 
संवत्‌ हैं । 
इस सारे ऐक्य में अभी अनेक वाते विचारणीय हैं। पूणे सामग्री उपलब्ध करके 
इम विस्तृत विचार अन्यत्र प्रकाशित करेंगे | 
कीलडान के अनुसार भवत्‌-भारम्भ-कौीलद्दाने ने इस संवत्‌ का आरम्भ आश्विन शुक्ला 
le हे. । मध्यमारत में कभी आश्विन.से बर्षारम्भ माना गया था, ae भी विचारणीय 
\ 
ब्रैकूटक संवत्‌-परलोकगत ot ओझा जी और दूसरे लेखकों के अनुसार जेकूटक- 
संवत्‌ भी कलचुरी संबत हे त्र कूटकों के संवत्‌ का संवत्सर २४५ का एक: लेख मिल 
चुका है । ध्यान रदे, इस लेख का संवत्सर शब्द पाश्चात्य शकों के लेखों के अनुकरण पर: 
लिखा गया है । * 
..- . हमारा विश्‍वास दै कि कलचुरी संवत्‌ का आमीर राजाओं से कोई सम्बन्ध न 
था। वतमान लेखकों की यह कोरी कल्पना है । हलका आधार नहीं है.। ऐसी. दशा में यदिः 
ज्योतिष दर्पेण का लेख टीक सिद्ध हो जाए, तो भारतीय इतिद्दास की. तिथियों में एक 
अभूतपू्े विप्लब आएगा | S 
१२. वलभी संवत्‌ 


आरंभ--शकवष्े २४२ से दलभी-संवत्‌ का आरम्म छुआ था। अलवेरूनी के E 
इसे गुप्त-संवत्‌ भी कद्दते हैं, क्योंकि गुप्त दुए थे और उनकी समाप्ति पर बत कर ग्र 
प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए यद्द संबत्‌ चला | इसका चलाने वाला कोई वल्लभ था! 
फ्लीट आदि लेखकों ने अलडेरूनी की एक वात पकड़ली और दो छोड़ Stl. अतः उन्होंने: 


: इसे गुप्त वलभी संवत्‌ लिखा | 


; आहवेरूनी लेख की सत्यता ; 
SAS महम्मद संवत्‌ ६६२ तथा AA संवत्‌ १३२० त 
` रसि संवत्‌ २५१ वर्षे आषाढ वदि १३ TRE He मद्‌ वलभी संवत्‌ १४५ तथा 


Pe een ca २000 + की सूची संख्या १२३७ | 
३. ततजेष सल्या ३०८ | 


२ तत्रेव, सख्या १२.३८ | 
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: अध्याय | 
“१७७ 


` अर्थात्‌-भी विक्रम-संबत्‌ १३२०--बलभी संवत्‌ ६४५ । इस प्रकार 
३७४ वर्ष पश्चात्‌ घलभी संवत्‌ का आरंभ हुआ | 3 Ta - pee 
Team संवत्‌ का अभाव--शुसत संवत्‌ था, और वह gat के - 

; ) डद्य से आरम्भ 
दुआ | तथा वलमी-संबत्‌ था और वद युप्तो.की समाप्ति पर वल्लभ से आरंभ हुआ। 
उ र, ur नथा | अभी तक जितने स्थानों पर वलभी संवत्‌ का 

Te, घहा सवत्र वलभी-संबत्‌ ही लिखा हे. । शप्तः 
पक पुरातन लेख में भी नहीं मिला । . 3 E ar e 
वलमो-संवत्‌ का सवैपुरातन उपलब्ध लेख-भरडारकर की सूची के अनुसार 
सबसे पुराना उपलब्ध लेख वलभी-संवत्‌ ५७४ का चालूक्‍्य-वंशोत्पन्न मता eee 
है. । तत्पश्चात्‌ Rafer ( भावनगर ) से गोविन्द तृतीय का बलभी-संवत्‌ Yoo का aaqa 
- प्राप्त दो चुका है ।' गोविन्दयुत्त के दूसरे लेल शक ७३० आदि के हैं। राष्ट्रकूट गोविन्द 
ae आदि राज्ञा शककाल का प्रयोग करते थे। अतः गोविन्द्युप्त के शासन में बलभी- 
संवत्‌ फारणवश प्रयुक्त इआ दै । भावनगर के समीप उन दिनों बलभी-संवत्‌ दवी प्रयुक्त 
रहा दोगा, अतः तत्स्थानीय गोविन्दयुप्त के लेख में भी वही संवत्‌ वर्ता गया। ' ` 
वलभी-संवत्‌ का प्रयोग-चेत्र--काठियावाड़ के बाह्र इस संवत्‌ का निश्चित mi 
अभी तक देखा नहीं गया | भावी लेखकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए । ge 
. -_ पैजभ--अभोतक यहद निश्चय नद्दो हो सका कि ae संवत्‌ किसके कांल से चला । 
परन्तु अलवेरूनी इसका आरंभ वल्लभ और वलभी-भंग के पश्चात्‌ बताता हैं। इस बल्ल 
के विषय में भी कोई बात शात नहीं हो सक्ली । चालूक्यों के प्रारंभिक राजाओं के नाम के 
साथ वल्लभ का विशेषण जुड़ा र्ता है । यथा--जयसिंद वल्लभ, पुलकेशि-वल्लभ, 
विक्रमादित्य र pe ameng सत्याय TENT अथवा वल्लमेन्द्र तथा चालिक्य 
वल्लभेश्वर ( शक ४६५ ) इत्यादि । परन्तु चालूक्यों का सम्बन्ध ` दिखाई 
नहीं देता। 'अस्तु, ये बातें अभी अक्षात हैं | 2० डक pe 
. -चलभी-भंग 
' इस सारे प्रश्‍न पर पूणे विचार के लिए बलभी-भंग की तिथि निश्चय 
अत्यावश्यक है । अतः आगे इस विषय की सामग्री लिखी जाती है—\ ee = 
„ : At) जैन आचार्य राजशेखर सुरि अपने चतुर्विशतिमत प्रबन्ध अथवा प्रबंन्धको 
( विक्रम dag १४०४ ) में लिखता है-- = ; 
` जैन आचार्यं मल्लबादी वलभी के शीलादित्य का भागिनेय था। जैन 
खुस्थित इन का समकालिक था। एक वणिक रङ्ग था। उसने असंख्य धन - Mos 
लिंया । र और शीलादित्य की कन्याप॑, सखियां थी | रङ्ग'कन्या के पास मणि-ज्ञरित एक 
१. भावनगर समाचार, भाग ५, To २४ 1 Rega दिस्टारेकल कार्टराले, सितम्बर १ २४८, १०-३१८ 
पर लिखित | ae 
९. आ सत्यभवा के gare लेख के आषार पर| 


= 4] 
? 
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कधी ) थी। इस को राजकन्या लेना चाहती थी।शीलादित्य ने बल-प्रयोग 
0 ee सेगाको, जो शक थी, ले आया । शीलादित्य मारा गया और बलभी 
भंग हुआ । शक भी परस्पर लड़ कर नष्ट हो गए | इस घटना का संवत्‌ निम्नलिखित है 
विक्रमादित्य भूपालात. पन्चर्षित्रिक ( ५७३ ) वत्से । जातोऽयं वलभीभङ्गो ज्ञानिनः प्रथमं य्युः ॥६६॥' 
अर्थात्‌ -घिक्रम के ३७५ वर्ष में वलभी भङ्ग इआ। ज्ञानी लोग पहले दी cat से 
चले गये। 
कोष्ठगत ५७३ का अङ्क चिन्त्य है । यद भूल केसे हुई, इस का जानना आवश्यक हे 
(२) इस कथा का दूसरा रूप जिनमरभस्रिकृत कल्पप्रदीप अथवा विविधतीर्थ 
कल्प ( विक्रम-संबत्‌ १३८६ ) में सुरक्षित है । इस ग्रन्थ में स्पष्ट लिखा हे कि वलभी के 
शीलादित्य से कलह करके TE गज्जनवई ( ग्रज़नी ) गया । वहां के राजा हम्मीर से 
मित्रा । उसे बहुत धन देकर घह उसकी सेनाओं को वलभी लाया | उन्होंने विक्रम संवत्‌ 
८४५ में बलभी का नाश किया-- ; र 
तेण य सिन्नेण विक्कमाओ अट्टहिस्हि पणयालादे ( 5४५ ) वरिसाणं गए वलाहे fray. 
सो राया मारिओ । गओ Tey इम्मीरे। । ` 
यहां विक्रम संवत्‌ ८०५ के स्थान में बीर: संबत्‌ ८०५ युक्त-पाठ है. । तुलना कीजिए, 
संख्या ४ का अगला प्रमाण । 
(३) प्रबन्ध-कोष के लेख से मिलता-जुलता लेख प्रबन्ध-चिन्तार्माण ( विक्रम-संबत्‌ 
१३६१ ) में मिलता दे । इस अन्थ के अनुसार भी आचारय मए्वादी शीलादित्य का 
भागिनेय दै. । आगे लिखा & कि शीलादित्य और सङ्क की कलह उनकी कन्याओं फे कारण 
हुई । इसका परिणाम बलभी-भंग इआ। इस घ्रटना का काल निम्नलिखित गाथा में 
अङ्कित दै-- : 
पणसयरी बाससये तिरिनसयाई भइवकमेऊण । वित्रकमकालाउ तभो बलही अङ्गो समुप्पन्नो ॥ _ 
अर्थातू--वलभी भङ्ग विक्रम-संवत्‌ २७५ में हुआ । 
(४) जेन आचार्य प्रभाचन्द्र अपने प्रभावकचरित ( विक्रम संबत १३३४ ) में 
लिखता है-- 
A बर्धेमान संवत्सरतो वत्धरराताष्टकेऽतिगते । पञ्नाधिकचत्वारिराताधिके समजनि बलभ्याः ॥८१॥ 
भइस्तुरु्कविददितस्तस्मात्‌ते IGE विनाशयितुम्‌। आगच्छन्तो देव्या निवार॑ता; शरी सुदरीनया ॥८२॥ 
श्री वीर यत्सरादथ शताश्के चतुरशीतिसंयुक्ते। जिग्ये स मज्ञवादी बोद्धांस्तदथन्तरांद्यापि ॥८३॥* 
१. भारतीय विद्याभवन सिंघी अन्धमाला. Jo २३ 1 
ay २. ओ इम्मीर महम्मदे प्रवपति । तुलना करो--हमीर गयासदीन विक्रम संवत्‌ १३४७, ( भणडारकर- 
, संख्या १९१५ ) । काबुल की शाही कुल के हिन्दू राजा भी इम्मीर कहे जाते ये । ( देखो, मयडारकर-सूची 
सँख्या १६ र जेन ग्रन्यकार का CANT राजा शाही-कुल का व्यक्ति हो सकता दै । ` : 
ee aw ee 
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अध्याय ] ` ` कालमान १७६ 
अर्थात्‌-वलभी ag बीर संवत्‌ ८४४ में तुरुष्क द्वारा हुआ। मल्लवादी बीरसंषत्‌ 
८८४ में बौद्धों पर विजयी हुआ । ; Í 
यह भी लिखा दे कि मल्लवादी वलभी-निवासिनी दुलेभदेवी का तीसरा पुत्र था।' 
mel (५) एक ओर पुरातन गाथा, जो जीण हस्तलिखित ग्रन्थ. में पाई गई है, निस्न- 
“aera बयरो वासाण पणस दससएण हृरिभद्दो । तेरस्हि art welt पणयाल वलहि खयो ॥` ` 
.  अर्थात्‌-वीर संवत्‌ ८४४ से. बलभी-क्र्‍य हुआ। इस गाथा के लिखे जाने की तिथि 
अशात. है! पर हस्तलिखित ग्रन्थों की दशा को देख कर कहा जा सकता दै, कि. यह १३बीं 
शताब्दी विक्रम के अन्त में लिखी गई है । यद्द गाथा बप्पभट्टी के पश्चात्‌ की तो है ही। . 
‘s+ (६) अल्रमेरूनी ( विक्रम संवत्‌ १०८७ ) इस विषय में निम्नलिखित कथन करता है 
हिन्दू वलभी के राज्ञा वल्लभ फे विषय में एक कथा wet El इस राजा के संवत्‌ 
का हमने उचित अध्याय में उललेख किया. । इति। . 
इस प्रकार TE ने शाने: २ सारे ('घलभी ) नगर को खरीदने का प्रबन्ध कर लिया। 
राजा वल्लभ भी इस नगर को लेना चाइता.था। उसने TE को .कहा कि धन.लेकर नगर 


दे दे । र्क ने न माना | तथापि राजा से भय होने के कारण वद. अलमनसूर के अधिपति के 


पासे भाग गया । TE ने राजा को धन की मेट की और उससे नाविकःसेना की सहायता 
मांगी | अलमनखूर के राजा ने उसकी इच्छा पूरी की और उसकी सहायता की। अतः 
उसने राजा वल्लभ पर रात्रि के समय आक्रमण किया। राजा को मार दिया | प्रजा का 
संहार हुआ आर वलभी नगर का क्षय Earl लोग कहते हैं, आज भी हमारे काल -में, 
a चिन्ह उस देश में बचे हुए हैं, जो रात्रि फे आक्रमण से नष्ट हुए स्थानों में पाए जाते 
। इति । ee 

वलभ का संवत्‌ वलभी के राजा वलम के नाम पर है । ae संवत्‌ शककाल के २४१ 
वर्ष पश्चात्‌ दै । शककाल विक्रम संवत्‌ से १३५ वर्ष पश्चात्‌ है । इति ॥* Zs 

पूर्वोक्त उद्धरणों से निश्चित होता है कि अलवेरूनी के अनुसार वलभी-भङ्ग विक्रम से 
२४१०१३५ वर्षे अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ७६ में हुआ । यदद आक्रमण अरबों का आक्रमण नहों 
था । यदि यदद अरब आक्रमणं होता तों अलबेरूनी सदश मुसलमान इतिहास लेखक को 
इसका यथार्थे ज्ञान Cla | अतः dara लेखकों का अनुमान कल्पनांमा दै। ` `... 

अलवेरूनी का वल्लभ शीलादित्य वालम्य होना चाहिए | प्रतीत होता है अलंबेरूनी 
ने दूसरे कुल के वल्लभ से इस वालभ्य का ऐक्‍य AE कुल के वल्लभ से इस वालम्य का पेक्य मानलियाद्ै। O O OOOO लिया दै। 

i 2. THAR चरित, Te १७, श्लोक ६--११ | 
२८ अनेकान्तजय पताका, बढ़ोदा संस्करण, भाग १, भूमिका, ५० 251 
३. अलरेरूनो का भारत, अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, To १८२---। 
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. - पूर्वोक्त सब लेख इस बात के निर्णायक हैं कि वलभी भन्न विक्रम संबतू ३७५७६ में 
gmi इस का निर्णय एक और प्रकार से भी हो सकता È । वदद आगे लिखा जाता È | 


5 मछवादी ( शक ५३५ से परव) 


आचायं मल्लवादी का काल-जैन लेखक वलभीभकह के काल में मल्लवादी का अस्तित्व 
मानते हैं । मल्लवादी एक महान्‌ ताकिक और दिग्गज विद्वान था । जैन आचारय इरिभद्र 
सूरि ने अपनी अनेकान्त जयपताका में मल्लवादी कृत सन्मति टीका के अनेक प्रमाण fax 
हैं। आचार्य हरिमद्र का निधन काले विक्रम अथवा शकसंबत्‌ ५८५ है । विक्रम और शक 
उलझन का दृत्त इम पूर्व To ११६, १२० पर लिख चुके हैं । इरिभद्र ने जयपताका अपनी BY 
से यदि १० वर्ष पूर्वे लिखी तो ae संवत्‌ ५७५ में मल्लवादी का स्मरण कर रदा था। अतः 
मज्नवादी संवत्‌ अथवा शक ५३५ से अवश्य पूर्व का ग्रन्थकार है! इस प्रकार सुविख्यात 
बलभीभंग का अरबों के आक्रमण से कोई सम्बन्ध न था | 


दो और लख-धनेभ्वरसूरि अपने was माहात्म्य मे लिखता दै- 
सप्तसप्ततिमब्दानामतिकम्य चततुःरातीम्‌ | विक्रमाच्छिलादित्यो भविता TART ॥९५६॥ 
अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ४७७ में (वलभी में) शीलादित्य राजा था। 


बलभी के मेत्रकों के उपलब्ध ताञ्रशासनों में अन्तिम ता्रशासन संवत्‌ ४४७ का है! 
फ्लीट आदि लेखकों के अनुसार यदि इसे वलभी संवत्‌ मानें तो ४४७+३७५= विक्रम dae 
८२२ बतेगा। अब विचारने का स्थान है फि विक्रम संवत्‌ ८२२ से कहं पहले आचाय 
मज्नवादी और वलभी भंग दो चुका था। अतः फ्लीट आदि का लेख सर्वथा कल्पित. और 
निराधार हे । यद्द अमान्य और श्रांतिजनक है । ४४७ या तो शककाल है या विक्रमकाल | 
अथवा यहद यज्लयाये का बताया भोजकाल भी हो सकता टै । 


शञ्॒ञ्जय माहात्म्य को कई लोगों ने अर्वाचीन ग्रन्थ माना हे. । यह ठीक नहीं । इस * 
ह अन्थ का संवत्‌ १४२० का एक इस्तल्लेख इस समय भी पट्टी ( पंजाब) के एक जेन अएडार झे 
न विद्यमान ÈU डस समय के विद्वान्‌ इसमें लिखे संबत्‌ को बिना प्रमाण नहीं मान रहे थे | 


see Fe का एक ता्शासन उपलब्ध हो चुका है। went संवत्‌ ५७४. 
} हल शीली से उपलब्ध हुआ È । दोनों के अक्षरविन्यास में बहुत Bice. 
O ¬ के चिरकाल पश्चात्‌ चला था, इसमें अखुमात्र TEL संवत्‌ गुप्त-संबत्‌ के चिरकाल पश्चात्‌ चला था, इसमें अखुमात्र सन्देह नहं & | 
२. देखो औसत्यभ्रवाहृत बलभो के भेत्रक, मुद्रधमाण - 

२. रशोक सस्या ६०१, १५. = 
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* इततके अतिरिक्त भी कई संवत्‌ हैं, यथा गाङ्गेय संवत्‌, सिंह संवत, प्रताप संवत्‌ आदि। 
परन्तु उनका भारतीय Rawa में बहुत अधिक प्रयोग नहीं हुआ। अतः वे यहाँ नहों 
लिखे गए। : l t 

` SAR पूर्वोक्त लेख से विद्वानों को पता लग जाएगा कि इस विषय में अभी मदान्‌ 
परिश्रम फी आवश्यकता दै। जो ऐतिहासिक फ्लीट और कीखहाने के कथनों को प्रमाण 
खमभ कर इतिहास के क्षेत्र में काम करने लग पड़ते हैं, घे न केवल स्वयं भ्नान्ति में पढ़ते हैं, 
प्रत्युत St को. भी आन्तियों में डाल देते हैं । हमने उन को सत्यान्वेषण का मागे दिखाया 
है akan लिणेय अधिफ सामझी मिलने पर भविष्य में होंगे। 
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अष्टम अध्याय  . 
ब्राह्मण ग्रन्थ तथा इतिहास-पुराण का इतिहास-विषयक मतैक्य 
सत्य की डोंडी पीटने वाले योरुप के अनेक लेखकों ने भारतीय इतिहास के निर्माण में 
maq प्रन्यों, आरएयकों उपनिपदों और कल्पसूओं का थोड़ा-थोड़ा आश्रय" लिया है । 
उन्होंने इन ग्रन्थों के अतिरिक्त वेदमन्त्रों से भी, जो सामान्यमात्र हैं, इतिहास निकालने का 
परिश्रम किया है । यथा इङ्गलेएड देशवासी रेपसन आदि ने पंजाब के दस राजाओं के युद्ध 
के वर्णन में । उन्होंने भारतीय इतिहास के लिखने में रामायण और महाभारत आदि 
इतिहासो तथा वायु और मत्स्य आदि पुराणों की कोई सद्दायता नहीं ली | aie एक 
नया बाद कल्पित किया कि इतिहास ओर पुराणों के रचयिता ब्राह्मणों के प्रवक्ताओं से 
भिन्न और बहुत उत्तरकाल के व्यक्ति ये | 
स्मरण रहे कि ब्राह्मण आदि ग्रन्थ मूलतः इतिहास ग्रन्थ नहों हैं, अतः केवल उन पर 
आशित अथवा वहुधा अर्ध-आश्रित इतिहास-निर्माण का काम AAA अधुरा रहा । HAY . 
अन्थो में मेधातिथि काएव,' हिरण्यनाभ कौसल्य, वह्िक प्रातिपीय आदि अनेक ऐतिहासिक 
व्यक्ति उल्लिखित हैं। इतिद्दास ग्रन्थों के अध्ययन के बिना इनका सत्य ऐतिहासिक स्थान 
अक्षात रद्दा, अतः योरुपीय लेखकों ने भारतीय इतिहास न समझा और न वे उसके साथ 
न्याय कर पाण । 
भगवान्‌ SYS पायन ने सत्य कहा था-- 
यो विद्याच्यतुरा वेदान्‌ स!ज्ञोपनिषदो द्विजः । पुराणं चेन्न संविद्ान्न स स्याद्‌ सुविचचणः ॥ 
3g अर्थात्‌-ओ fas साज्ञोपनिषदु चारों वेदों को जानले, परन्तु यदि घह पुराण नहीं 
Wea, तो वह विद्वान्‌ नहों हो सकता | 
इस सुपरीक्षित महान्‌ तथ्य की योरुपीय लेखकों ने इस चातुर्य से अवहेलना की, 
कि इतिहास.पुराण के शान से शून्य eta इप भी, वे नाममात्र के इतिद्दास लिखते रहे, और 
अनेक शिष्यप्रशिष्यो की दृष्टि में विद्वान्‌ बने रहे । 
._. दूसरी ओर गत १५०० बर्ष के अनेक भारतीय इतिद्दास लेखकों ने इतिहास-निर्माण में 
i Rara और पुराणों की थोड़ी २ सद्दायता ली, पर ब्राह्मण भ्रन्थो फे अनेक कथनों से अपने 
_ लेखों की जांच न की, अतः उनका काम योरुपीय लेखको के लेखों फे समान असत्य-युक्त 
और अधूरा तो न हुआ, पर पूण ओर परिमाजित भी नहीं बना | 


SUS caterer पुरातन भारत का सत्य इतिहास लिखते के लिए इतिहास 
_ उप तथा आ स वैदिक वाड्मय का उपयोग अत्यावश्‍यक 21 
_ स पतन्थेषाणिथिः काणः सामापश्यत्‌ । à 
.. इमाय मारे क इक, १. ७ जैमिनीय Are १।२२६्‌॥ मेथातिथि के इतिदात के लिए, देखो, 
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अपने THE के प्रमाण में पाश्चात्य लेखकों ने यद्द मिथ्या कथन किया कि इतिद्दास 
और पुराण के लेख चैदिक अन्थों के लेखों के विपरीत Èl अतः इस अध्याय में यह निरूपण 
किया जाता है कि ऐतिहासिक बातों के वणन में इतिहास और पुराणों के लेख प्राह्मण-अन्‍्धों 
au अनुकूल हैं न 
विद्वान्‌ पाठक देखेंगे कि पाश्‍चात्य विचार कितना gaa है | 
१ जल प्लावन की घटना शतपथ ब्राह्मण में वणित दे । जलपावन फे पश्चात्‌ जल के 
न्यून दोने के विषय में काउक-संहिता ८।२ में लिखा दै-- 
आपो वा ATL सलिलमेव स भ्रजापतिवराहो भूत्वा उपन्यमञ्जत्‌ तस्य यावन्युखमासीत्‌ तावतीं 
सृददुदहरत्‌ सेयमभवत्‌ यद्दराहविहितं भवति | 
. तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।३।६--७ में लिखा है-- 
स [ प्रजापातेः ] वे वराद्दो रूपं कृत्वोपन्यमज्जत्‌ । स पृथिवीमध BRE तस्या उपहत्योदमज्जत्‌ तत. 
युष्करपण प्रथयत तत्‌ Tet पृथिवित्वम्‌ | 
: शतपथ प्राह्ण १४।१।२।११ में लिखा हे- . . 
: इयती ह व इयमग्रे एथिव्यास प्रादेशमात्री .तामेमूष इति वराइ उज्जघान सोऽस्या [ एथिव्याः ] पतिः 
प्रजापतिः । 

_ इन तीनों बचनों में लिखा हे. कि प्रजापति ने वराह का रूप धारण किया.। शतपथ 
में वराइ को TAT Hal Sl शतपथ का उल्लेख ऋग्वेद के एक मन्त्र के आधार पर है । 
मन्त्र में जो सामान्य घटना है, शतपथ में बद्दी घटना-विशेष वनी है. । मन्त्र कद्दता दै-- 
बराहामेन्द्र एमुषम्‌ । अर्थात्‌ इन्द्र ने TAT atte को । निरुक्त ४४ में यास्क सुनि ने इस मन्त्र 
की व्याख्या में लिखा दे-पराहो मेघो भवति | बायु पुराण ५१।३० में महिषा और वराहा नाम के 
विशेष प्रकार के मेघ कहे गए हैं । अतः पूरा अर्थ बना कि प्रजापति ने मेघ का रूप धारण 
करके पृथ्वी के ऊपर फेले, आकाश से नीचे आए जलप्लावन के अथाह जल्न को पुनः ऊपर 
आकाश में उड़ा दिया। उन मेघों का जल आकाश में लीन होगया तब पृथ्वी दिखाई 
देने लगी | ४ 

प्रश्न दोता दवै कि अनेक प्रज्ञापतियों में से वह कोनसा प्रजापति था) उपलब्ध ब्राह्मणों 
आदि में इसका उत्तर नहों है, पर महाभारत से स्पष्ट होता छै कि बंद प्रजापति ब्रह्मा था। 


ब्रह्मा तु सलिले तस्मिन्‌ TTA तदा चरन्‌। स तु रूपं वराइस्य कृत्वा ऽपः प्राविशत्‌ प्रभुः ॥ 

अद्भिः संक्षादितामुँबों समीच्याथ प्रजापतिः । उद्शत्योवीमथाद्धथस्तु अपस्तासु स विन्यसत्‌ ॥ 

अर्थात्‌-बह्मा ने योगज शक्ति से वायु में चिति शक्ति का अधिष्ठान किया । वह | 
बायु बराहाकार मेघों के रूप में उठा । पृथ्वोजल से बाहर दिखाई देने लगी | 


यद सत्य ब्राह्मण weal और मद्दाभारत से सहस्नों वषे पूवे वाल्मीकिसुनि रचित 
रामायण में पाया जाता Bl उस जलमयी अवस्था और लोक-ससुत्पत्ति का ade करते हुप 
पसिष्ठ-सुनि कहते दे- ` 
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६ सलिलमेवासोत्युधिबी यत्र निमिता । ततः समभवद ब्रह्मा RAR: सद ॥ 
TONER भूल्या TOME वसुन्थराम, । EET जगत्सर्व TE GA छतात्मभिः ॥ 
जैसा पूर्व कहा गया है, इन श्लोकों से स्पष्ट होता है कि प्राह्मण प्रथ्थो के पूर्वोक्त प्रसङ्गो 
में प्रजापति दी महाभारत और रामायण में ब्रह्मा कदा गया है। उस ब्रह्मा ने बायु में चिति शक्ति 
के प्रवेश से वयहरूप धारण किया । जो लोग इतिहास पुराण से अनभिक हैं, पे घ्राह्मण wedi 
के ada को कल्पित (mythology) मान लेते El वस्तुतः यह उनका अपना अशान GI 
पुरातन प्रन्थो में विद्या के मदान्‌ रहस्य भरे पडे हें, पर उनका छान ATT इतिद्दास और 
पुराण के एक साथ पढ़ने से दोता दै। ae 
२. अब दुसरा तथ्य लिखा जाता È । vee का आत ad 
आर इतिहास में समानरूप का लिखा दे: । शतपथ a 
piles er ee में. उल्लिखित है ।* दोनों प्रकार के भ्रल्थो का मतैक्य 
३. ब्राह्मणों, आरएयकों और उपनिषदों में ब्रह्मा को सर्वेशानमंय, सवेविद्यावित्‌ अथवा 
सर्वविद्य* कहा है। हरिवंश और मत्स्यपुराण का सवेतोसुख पद यदी अर्थ प्रकट करता है! 
दोनों प्रकार के शास्त्रों मे समान वात लिली है । इस इतिहास के दवितीय भाग के थी घ्रह्माजी 
नामक अध्याय में इस बात की विस्तृत विवेचना की गई दै। . : 
४. ब्रह का सर्वमेघ--शतपथ HTT १३७१1१ में एक Grae इतिहास चित दै-- 
ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतप्यतः। तदैच्तत न वे तपस्यानम्स्यमस्ति इन्ताइ मूतेष्वात्मासं जुहवानि भृतावे 
चात्मनीति तत्वेषु मूतेष्ात्मानं हुत्वा मतानि चात्मनि सर्वेषां भूतानां Feed, खाराज्यमाधिंपत्ये पेतः 
तद्यजमानः GAN सर्वान्‌ मेघान्‌ हुत्वा सवोणि भूतानि gad स्वाराज्यमाधिपत्यं TH । = 
अर्थात--खयंभू-प्रह्म ने तप तपा । उसने तप का अन्त न देखा । [ तब उसने सोचा ] 
मैं भूतों में आत्मा को होमता हूँ और भूतों को आत्मा में। तव संब भूतों में आत्मा को होम कर ~ 
और आत्मा में सूतों को होम कर बद समस्त भूतो का अधिपति हुआ. यह सर्वमेंघ यक्ष दै । 
इस सत्य इतिहास को महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ८ के निम्नलिखित सछोक मे अति 
संक्षिप्त रूप में कहा दे-- ; 
विश्वरूपो महादेवः सर्वमेधे TEMA | जुहाव सवेमूतानि तवैवात्मानमात्मचा ॥ ३६॥ . 
- यहां स्वयंभू प्रह्म को महादेव और विश्वरूप लिखा दै । 
५ शतपथ ब्राह्मण में मनुष्यों के प्रथम राजा Ty घेन्य का उल्लेख मिलता दै-- 
TR वे वैन्यो मनुष्याणां प्रयमोऽभिषिविचे । ५।१।५।४॥ $ 
यद्दी बात महाभारत अनुशासनपर्व में लिखी दै-- 
O आदिराजा एथुर्वन्यः । २७१।५५॥ 
९. पक: स्वयंभूमगवानायो MET सनातनः । महामारत, शात्तिपर्वे २०७ शा 
३. यास्कीय निर tien 
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६. अथवेवेद (Uae में सामान्य रूप से दश विश्वसनों' अथवा प्रजापतियो का नाम 
स्खुत है. । मानवधमेशात्र की श्रृगु-प्रोक्त-संद्िता १३४,३४ में दस प्रजापति वर्णित हैं | ताएड्य 
MAY २५१८1६ में विश्वसजो के सहर्षवषे के अयन का कथन है ।! इन दस में से ante 
कश्यप, दक्ष प्रजापति और अत्रि आदि बहुत प्रसिद्ध हैं । प्रजापतियों से सारी सृष्टि उत्पन्न 
होती है। याजुष मेत्रायणीय संहिता में wer द्वै--श्राजापत्या षा इमाः प्रजाः। इस भाव को 
शतपथ ब्राह्मण में और अधिक स्पष्ट रूप से कहा दै--तस्मादाहुः सवो प्रजाः काश्यप्य इति । 
SKIL अर्थात्‌--इसलिए पुरातन विद्वान्‌ कहते हैं, सारी प्रजाए' कश्यप की हैं। इस 
बचन के अन्त में इति पद दर्शाता है कि सर्वाः प्रजाः काश्यप्यः पाठ किसी पुरातन ग्रन्थ से 
उदृत किया गया È | 

जो बातें पूर्वोक्त वैदिक अन्थों में मिलती हैं, वही बातें इतिद्दासो और पुराणों में हैं । 
यथा-- 

TOT कश्यपः पुत्रः कश्यपात्तु इमाः प्रजाः । आदिपव ६५।११॥ 

देखिए, ब्राह्मण आदिकों में देवों, दानवों और देत्यों अथंबा देवो. और असुरॉ को 
पक प्रजापति की सन्तान लिखा दैं।यथा--उमये ance बृ्ददारययक उपनिषदू 
XIRI में लिखा द्वै--त्रयः आजापत्याः । देवा मनुष्या अंसुराः । | i 

, तथा शतपथ ब्राह्मण १७८१ में लिखा दै-- 

भयाः प्राजापत्याः । प्रजापतौ Mae त्रक्मचर्य॑मूधु्देवा मनुष्या: असुरा । ` 

अर्थात्‌-देव, मञुष्य, देत्य तथा दानव कश्यप प्रजापति की सन्तान थे। अब जिस 
व्यक्ति को इतिहास, पुराण का ज्ञान नहीं दै, वदद केवल ब्राह्मण अन्थों से कभी नदी जान 
सकता कि देव, Ager और असुर कश्यप प्रजापति की सन्तान थे। 

पुनः शतपथ ११।१।६।१८ में लिखा द्वै--स परजापतिरिन्के पुन्नमत्रवात्‌। अर्थात्‌--कश्यप 
प्रजापति अपने पुत्र इन्द्र से बोला । 

, de विश्ववन्धुजी की भूल--वैदिक-पदालुक्रम कोश" में विश्ववन्धुजी ने तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
अंखुर-सन्तान कायाधव प्रह्मद का अथे कयाधु का पुत्र लिखा है | पुराण न जानने से ही 
विश्वबन्जुजी ने यह भूल की दे | भागवत पुराण में लिखा दहै-- - 

हिरण्यकशिपोर्भायी कयाधूनोम दानवी ॥ ६।१८।१२॥ 

विदेशी शुरुओं के चरण-चिन्डों पर चलते हुए, इतिहास, पुराण से पराङ्सुख विश्व- . . 
घन्धुजी ने भाष्या के अशुद्ध पाठों को देख कर दानवी कयाधू eft को कया पुरुष समझा - 
हे । विश्ववन्धुजी के कोश में अन्यत्र भी ऐसी अशुद्धियां हैं । 

इकुलेएड देशीय अध्यापक मेकडानल और कीथ ने अपने वैदिक wera में प्रह्वाद | 
और उसके पुत्र विरोचन का उल्लेख ही नहीं किया | तेत्तिरीय घ्राण और छान्दोग्य डपनि 


१. तथा ते० Alo १।१२।६।५६॥ २. To ४६। 
३, संवत्‌ १६६२ का संस्करण, Yo १४६, तीसरा स्तम्भ | ४. UNUN 
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न ७ (critical 
ये दोनों ऐतिहासिक नाम पाए जाते हैं। कीथ की “सूच्म विद्वत्ता 
आ ता) इन ऐतिहासिक नामों के विषय में विना कुछ लिखे कदां दौड़ गई थी । .. 
असुर और देव प्रजाओं के अतिरिक्त मानव प्रजाओं के सम्बन्ध में वैदिक अन्थों में 
निम्नलिखित बाते मिलती हैं-- - 
१. KA इ वा इदमग्रे प्रजा आउः आदित्याश्चैवाङ्ञिसश्च । शतपथ २।५।१।३॥ = 
. २, आदित्या वा इमाः प्रजाः। तारख्य ब्रा० १ ८।८।१२॥ 
१. देवा आदित्याः । विवस्वानादित्यस्तस्येमाः प्रजाः । शतपथ ३।१।२।५॥ > 
४. मानव्यो हि प्रजा इति विज्ञायते। बोधायन श्रौतसूत्र, प्रवर, To ४६६ | 
X सानव्यो हि प्रजा इति Ag! y ” २४२८॥ 
३. ela वा इमाः प्रजाः । मैत्रायणी संहिता १।५।१०॥ 
७, A प्रजाः। काठक संहिता, Fo VRI 
` ८. इडा वे मनावासीत्‌। कपिष्ठल संहिता, yo ६८। 
९. इडा पै मानवी यज्ञानूकाशिन्यासीत_। सा अश्य्णात्‌ । Ho mo १।१।४।२३॥ 
.. आदित्य, अङ्गिरा, विवस्वान, मचु और इडा की प्रजाएं हैं, यह बात इतिहास, पुराण 
के पाठ विना समझ में नद आ सकती | 
पूर्व Go १३२ पर हमने Shas दिस्ट्री आफ इण्डिया से एक लम्बा उद्धरण दिया 
कै । वदां लेखक ने इडा को कल्पित सिद्ध करने का यत्न किया है| प्रतीत होता है, लेखक 
को संस्कृत भाषा के व्यापक रूप का पूणेश्षान नहों है! उसने शतपथ ब्राह्मण १२।५।१।१ वचन 
पर ध्यान नहों किया 
उवशी हाप्सरा | पुरुरवसमेडं चकमे । 
अर्थात्‌-डबेशी नामक अप्सरा ने इडा के पुत्र पुरूरवा की कामना की । 
इतिद्दास प्रकरण में ऐड का तद्धितान्त रूप इडा की पेतिद्दासिकता का द्योतक है। 
: याजुष मेत्रायणी संहिता; में Aa लिखा दै--पुरूरवा वा ऐड: ।' बौधायन थोतसूच में भी यद्दी 
=: ऐतिहासिक तथ्य सुरक्षित दे- 
पुरूरवो हृ पुरा ऐडो राजा कल्याण आस ।* 
अर्थात्‌--पुराकाल में इडा का पुत्र पुरूरवा राजा था | 
_ पदाथे आलङ्कारिक हैं। पूर्वोक्त प्रकरणों में जब पुरूरवा ऐतिहासिक रने तो इड 
ऐतिदासिक /) तो इडा भी 
प है । विष्छुयुप्त चाणक्य सदश महान्‌ विद्वान्‌ भी पुरूरवा को ऐतिहासिक पुरुष 
मानता दै। अतः इतने अद्वितीय विद्वानों के सादय के सम्मुख Shas हिस्टरी के छुद्र-लेखक 
. का कल्पित कथन सर्वथा त्याज्य है। यदद नितान्त सत्य दै कि इतिहास पुराण ग्रन्थों की 
साका गत को सह जोर चर 
(mE, IRN कण, uuu od ९. Tam करे, Weta संहिता, wuwa २.६० ६श 


w 
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७. दिति, दनू और अदिति आदि देवियों के विषय में जो ऐतिहासिक बातें वेदिक ग्रन्थों 
में उपलब्ध हैं, वे वातं ही इतिद्दास और पुराण में उपलब्ध हैं | अदिति प्रजापति दक्ष की कन्या 
थी । निरुक्त ११२३ में लिख! दवै-अदितिदोक्ायणी। Tagaar ३।५७ में शोनक सुनि लिखते 
हैं -दच्तसुतादितिः । अदिति बारह देदों की माता दे । वे वारइ देव विवस्वान, इन्द्र और विष्णु 
आदि हैं। विष्णु देवों में सव से छोटा दै, इत्यादि तथ्य महाभारत और पुराण में वणित हैं । 

दक्ष प्रजापति ने राज्ञा सोम को अपनी कन्याएं Reet | याजुष मेत्रायणी संद्विता में 
यह घटना उल्लिखित ते'--प्रजापतिवे सोमाय राज्ञे दुढितृ आददान नक्षत्राणि। 

इन कन्याझों के नाम ATA पर रखे गए | इसका कारण at | सोम चन्द्रमा का नाम 
है'। मन्त्रों में सोम का नक्षत्रों से सम्बन्ध È । अतः अनेक बातों के दो-दो अथे प्रकट करने 
के लिए ऐसा नाम-साम्य हुआ है । साधारण विद्या चाले इस साम्य से शबरा जाते हैं । 

८. ABE बृत्र-शातपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 

स यद्दत्तेमानः समभवत्‌। TATA अथ यद्पात्‌ समभवत्‌ तस्मादद्दिः दचुक्च ITAA ART 
च पितेव च परिजणृहृतु तस्माद्‌ दानव इत्याहुः ॥१।६।२।६॥ 

अर्थात्‌-चरत्र को gg और दनायू ने माता पिता के समान पाला था। 

यह TA आकाशस्थ मेघ नहों था । वह ages विशेष था । इसके विषय में इतिहास 
wat में लिखा हे-- 

मद्दासुरं बृत्रमिवामराधिपः । रामायण द्‌७१६२॥ 

किं कार्यमवशिष्टं वो हतस्त्वाष्टी महासुरः । वृत्रश्च सुमहाकायो वै लोकाननाशयत्‌ ॥ 

मद्दाभारत, उद्योगपर्व १६।२०॥ 

९, मदेन्द्र-इस महाखेर TA को मार कर इन्द्र ने महेन्द्र का पद्‌ प्राप्त किया था। 
काठक संहिता में लिखा हे-- 

इन्द्रो वे Ti इत्वा स भददेन्द्रोऽभवत्‌ । ` S 

इन्द्रो वाऽएष पुरा वृत्रस्य वधादथ वृत्रे हत्वा य था महाराजो विजिग्यान एवं मेददेन््रोऽभवत्‌। शतपथ २1५॥४1३॥ < 

महाभारत, शान्तिपर्व मे यढ सत्यञ्जङ्कत क्ट null gy THz 


ER दृत्रवधेनेव HOR: समपथत १४१४. | esd 12 क 
१०. शालाइक और यति-श्राह्ण अन्थों में बहुधा कदा गया दे--इन्यो बे यतीन्‌.रालाबकेभ्य,/7) 311 Yi 
प्रायच्छत्‌ । तेषां त्रय उदशिष्यन्त-प्रथुरश्मिवृंहद्ररो रायोवाजः | तां १३।४।१७॥ नला qho ३%. 


` शालावक का साधारण अर्थ कुत्ता है । ब्राह्मण ग्रन्थों का यह पाउ इतिद्दास, पुराण 22: 
की सहायता के विना कभी स्पष्ट नहों दो सकता। मदामारत, शान्तिपवं अध्याय ३४ के अजु- 
सार शालाब॒क नाम के घ्राह्मण थे-- 
तथेव पृथेवीं लब्ध्वा ब्राह्मणाः वेदपारगाः । संश्रिता दानवानां वे साह्य दपमोहिता: ॥१६॥ 
शालावृका इति ख्यातात्निषु लोकेषु भारत | अष्टाशीतिसह्ताणि ते चापि ave: ॥१७॥ 


१. ge ११९॥ २-पृ० २६४। २. तथा देखो, तां १४।१२।२३॥ Xo me size 
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--अनेक ब्राह्मण पृथिवी की प्राप्ति के लोभ के कारण दानवों के 
Bee चे Sa नाम से प्रसिद्ध हुए । अर्थात्‌ जिन्होंने पाकशाला के 
भोजन अथवा धन के लोभ से धर्म वेच दिया । 

यतियों का उल्लेख हमने भारतवर्ष का इतिहास, ए० ५६ टिप्पण ४ में किया है। à 
बरूत्री के पुत्र थे । उनका उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में है। 

आचार्य सायण की भूल-महाभारत के उपर्युक्त छछोकों का ध्यान न करके प्रसिद्ध वेद 
भाष्यकार सायण लिखता है-- 

सालाइकेभ्यः सालावृक्याः पुत्रेभ्य BMA: | ताएड्य Alo भा० १३१ | ४। ७ ॥ 

अर्थात--सालावृकी के पुत्र सालावृक थे । यह मद्दा अशुद्ध अर्थ दै । 

यति भी भोजन के भूखे थे | तभी ताएड्य ब्राह्मण में इस प्रसंग के आगे लिखा दे कि 
we मे कहा कि इन अवशिष्ट तीनों का पालन, पोषण मैं करूंगा | i 

११. बृहस्पति और काव्य उशना का वर्णन जैसा ब्राह्मण प्रन्थों में उपलब्ध होता है, 
चैसा ही इतिहास, पुराण में उपलब्ध होता है. । 


१२. ऐच्चाक-राज त्र्यरुण 


( क ) सामवेदीय तारड्य मदात्राह्मण १३।३।१२ में लिखा दै-- 
_ बशो वै जानस्‌ ज्यरुणस्य त्रैधातवस्य ऐच्वाकस्य पुरोहित आसीत्‌। 
अर्थात्‌--जन का पुत्र वृश,' इच्चाकु-कुल के त्रि धातु के पुत्र ज्यरुण का पुरोहित था। 
सायणकृत ऋग्वेद भाष्य ५२१ में ताएड्य ग्राह्मणगत इस 
इतिद्दास के स्छोकाचुवाद में ज्यरुण के स्थान में त्रसदस्यु पाठ छुपा 
हे । यदद पाठ भेद कितना पुराना दै, चिन्त्य है । 

(€) सम्प्रति अनुपलब्ध सामवेदीय शाटथायन ब्राह्मण में यही इतिद्दास उल्लिखित 
था। उसका रछोकवद्ध रूप आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य ५२।१ पर लिखा डवै- 
शाव्यायनत्राह्मणोक्त इतिहास इहोच्यते 

राजा त्रैवृष्ण ऐच्चाकः त््यर्णोऽभवदश्य च । 
पुरोहितो इशा जान ऋषिरासीत्तदा खलु ॥ 

अर्थात्‌-जन का पुत्र वृश, इच्चाकु-कुल के. राजा न्रिवृष्ण के पुत्र ध्यरुण का पुरोद्दित 

>: था । शाट्यायन ब्राह्मण का जिवुष्ण ताएड्य में जिधातव कदा गया हे । 

(ग) सामवेदीय जेमिनीय प्राह्मण में भी यह इतिद्दास स्मरण किया गया है. । 


४ १. recat era सत cate उस नस्य user Cac @ परिडत चिज्ञस्वामी शाखीजी सम्पादित area माकण के सायणभाष्य में-विजानो: पुत्रो 


TH, चपा है। यह अशुद्धि सायण के परिडतों की अयवा लिखित कोशी के 
Reng पाउ सूल का पाठ नहीं हो सकता | क 
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अध्याय] mags तथा RE का इतिद्दीसे विषयकः मतैक्य २८६ 


(a) शौनककृत vaga में इसी इतिहास का संकेत दै-- 

ऐच्चाङस्तरयरुणो राजा तैवृष्णो रथमास्थितः | 
सजग़ाहाश्वररमीश्च वृशो जानः पुरोहित: ॥ 

इतिहास-पुराण पा5-- घाल्मीकीय रामायण की वंशावलियों में अिधातव और ञ्यरुण पाठ 
टूट गप हैं, पर पुराण-चंशावलियों में ये नाम सुरक्षित हैं | तदनुसार इच्वाकु-कुल का २९्वां 
राजा त्रिधल्वा और Roat ऽयारुण था । इस त्रिधन्त्रा के. दूसरे नाम त्रिधातव तथा भिवृष्ण 
हो सकते हैं | 

कीथ की भान्ति--इतिद्दास को न जानकर आर खॉचतान करके वेद्‌ मन्त्रों से इतिदास 
निकालने की चेष्टा करते हुए केम्ब्रिज हिस्टरी के प्रथम भाग के चतुर्थं अध्याय में कीथजी 
लिखते हे-- 

Other princes of the Paru line were Tryaruna, and Trivrishna or 
Tridhatu; and later evidence enables ‘us with fair certainity to connect 
with the Pirus the princely name Ikshvaku, which occurs but once in a 
doubtful context in the Rigveda.’ 


अर्थात्‌- ्यरण और भ्रिवृूषण अथवा त्रिधातु पुरुकुल के राजा थे । और उत्तर 
कालीन साक्ष्य इच्चाकु राज को पुरुओं से पर्यास-निश्चितरूप खे जोड़ने के योग्य बनाता SI 


कहां पुर-कुल और कहां इच्चाकु राजा | पुरु-कुल का इच्चाकु-कुल से विवाह-सम्वन्ज 
तो इतिहास में सुना जाता दै पर वंश सम्बन्ध अशुतपूर्वे दै। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता 
है कि पेद्‌-मन्‍्त्रों में इतिहास Fea एक aetna है । पाश्चात्य लेखकों की पेसी भूल 
अक्षम्य दै । इतिहास-पुराण के मत को न जानने का यहद फल है । 


इनके अतिरिक्त दीघेजिह्णी और सनत्कुमार स्कन्द्‌ तथा देवाखुर संग्रामो की शतशः 
घटनाएं ब्राह्मण ग्रन्थों में वरणित हें | seat घटनाओं का स्पष्टीकरण इतिद्दाख, पुराणों में पाया 
जाता दै। दमारे भारतवषे का इतिहास में ऐसे अन्य अनेक प्रमाण पाठक देख सकते हैं, और 
भारतवर्ष का eg इतिहास के प्रारंभिक भागों में इस मतैक्य के शतशः प्रमाण वे प्रति पृष्ठ पर 
देखेंगे अतः रैपसन आदि के मत का आमूल चूल निराकरण समझना चादिए। 


राथ, हिटने, वैबर, Arago, मेकडानल, कीथ और रेपसन आदि पाश्चात्य 
लेखकों को यह मदान्‌ भय था कि यदि एक वार भी आये इतिहास सत्य स्वीकृत हो गया 
तो ata, जबूर . और इञ्जील का मत, st वतेमान यहूदी और इंसाइयों ने समझ रखा है, 
संसार से उठ जाएगा | संसार वेदों की ओर झुकेगा। भारतीय गौरव पराकाष्टा को प्राप्त 
होगा | संसार भारत का अभूतपूवे मान करने लगेगा। मजु आदि ऋषि सबॉपरि माने 
जाएंगे | कपिल, आसुरि और पञ्चशिख आदि सांख्य प्रवक्ता, faxed आदि योग-वक्ता, 
स्कन्द्‌, इन्द्र, विष्णु, भरत चक्रवर्ती, मान्धाता, देहय अजुन, जञामद्ग्न्यराम, दाथरथिराम 
और पार्थ अजुन आदि अतिमद्दारथ महासेनापति वतमान ऐतिहासिकों के हृदयों में उज्ज्वलता 


१. p. 83. 
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प्राप्त करेंगे। संसार का अद्वितीय पुरुष भीकृष्ण, जिसके पद्यात, इससे शतांश दिव्य गुण 
रखने वाला एक पुरुष भी आज तक इस भूतल पर नहीं जन्मा, संसार का हृदय THE 
 होग।। अतः इन जमेन और अङ्गरेज आदि लेखकों ने भारतीय इतिद्दास के मूलाधार इति- 
हास, पुराण गरन्यों का महा निरादर किया। वैदिक प्रन्‍्थों से वे साक्षात्‌ रूप में परे इट wat 
सके, पर इन्हें अधिकांश mythology ( मिथ्या कल्पनाए' ) कह कर उन्होंने परे फेंका, 
और. इतिहास आदिकों को उन्होंने वैदिक अन्थो के विपरीत बताकर अपनी कपोलकर्पना 
E की । हमारे पूर्वोक्त अति-संक्षिप्त लेख से उनके इस वाद का प्रत्याख्यान आनना . 
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नवस अध्याय ` 


a we we A ` ; 
. वेदिक ग्रन्थों में उालिखित महा भारत-काल के व्यक्ति 


इस ग्रन्थ के अगले भागों में भारत-युद्ध-काल के आधार पर उससे पूर्व 
कालिक सब तिथियों की गणना की गई है | उपलब्ध वैदिक-प्रन्थ, बघ जार पा n 
उपनिषद्‌ और कल्पसूच आदि भारत-युद्धःकाल से सी वर्ष पूर्व से कृष्ण देपायन वेदव्यास 
तथा उनके शिष्य, सुमन्तु, जैमिनि, वैशम्पायन और पैल द्वारा तथा प्रशिष्य बाष्कल, शांखायन 
अर शोनक आदि द्वारा प्रोक्त होने आरम्भ हुए और युद्ध-काल के २५० वर्ष पश्चात्‌ तक 
प्रोक्त दोते रहे । वैदिक-अन्थो के अति समीपचर्ती यास्कीय निरुक्त तथा शौनकीय Tagaan 
आदि प्रस्थ भी seat दिनों रचे गण । महाभारत नामक इतिहास-अन्थ की रचना कुष्ण 
डेपायन व्यास, वैशंपायन और सूत द्वारा युद्ध के १५० वर्ष पञ्चात्‌ तक हो गई थी । अतः 
समान-कठ क और समकालिक दोने के कारण वैदिक ग्रन्थों में उन मद्दात्माओं का उल्लेख 
स्वाभाविक है. कि जिनका सम्बन्ध भारत-युद्ध से था ओर जो महदाभारत-संदिता में चरित 


हुए । इस ade से वेद्कि-अन्थों के निर्माण-काल के ज्ञान के विषय में जहां बड़ी सहायता ` 


मिलती है, वद्दां इतिहास का क्रम भी ठीक जुड़ जाता दै और महाभारत का ऐतिहासिक 

de द्वासिक 
महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। परिडतंमन्य पाश्चात्य लेखकों ने इस सूच्म-विषय की ओर अरु- 
मात्र ध्यान नहों दिया | भला ध्यान देते भी केसे । इस एक विषय के निर्धारण से उनकी 
अनेक कल्पनाओं की और उनके अधूरे भाषा-विज्ञान की निस्सारता प्रकट हो जाती ei 


वेदिक-अन्थों में प्रक्षेप की मात्रा अति ल्वी है । अतः इनमें वर्णित महापुरुष कल्पित 


व्यक्ति नहीं कहे जा सकते । 'पाश्चात्य-पद्धति पर लिखे गए वर्तमान काल के it में 

जियो oer oe में जोड़ना तो दूर रद्दा, इनमें से अनेक का es न 
ता | पेसी अवस्था में कोन विद्वान विनसेणट स्मिथ at 

को इतिद्दास-कोटि में गिनेगा । as बोडा ऽ 


अब इम प्रकत की ओर आते हैं-- 
१. घतराष्ट्र वैचित्रवीर्य 


” 
y 


याजुष काठक संदिता १०६ के आरम्भ में लिखा है-- 


१. TRTA ५ ८२ में लिखा दे-<पडूमिः सनदिति Ger जगामिर्‌पि aq । यहाँ चय, घर के अधे मे 
हे । महाभारत, सभापवं ३३1१६ में लिखा है--भादिश्य विबुधान्‌ सर्वोनजायत weet । अर्थात्‌ 


—. 


stare यदु-गृइ में उत्पन्न हुए । छाय का इस अर्थ में प्रयोग ऋगेदादि में अधिक है। उपलब्ध लोकवाङ- | 


मय में इस अर्थे में चय शब्द का प्रयाग अत्यल्प दे । ऐसे बहुविध-योग महा मारत और बहदेवता 
आदि म हें । उत्तरोत्तर-काल में संस्कृत भाषा संकुचित हुई है, wa: BR प्रयोग उपलब्ध लोक वाङ्मय 


ba . 
स स्वल्प रह गए। .„ - 
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६२.७ “२४ नं ; भारतवधे का LEE oe ह्भिर्रवीद्‌ यूयमेनेता 
A लेप बत्सतरानवन्वत न्‌ 
i ~ निया व सत्रमासत त उत्याय सिति So 5 
> घतराष्ट गमिष्यामि । इति । 
tunnir थे । उनको दल्म' का पुत्र 
-नैमिष बन में रहने वाले सनि पक यही aS । मैं बिचित्रवीये के yga 
हह र हे सु प] | को आप ही बांट 
घतरा घन के लिए ] जाऊगा | 
oe ae के पुत्र धृतराष्ट्र का स्पष्ट उल्लेख दे। यदद FAG, महाभारत-कालीन 
Sit we के समय घृतराप्ट्र का वय लगभग १०० 
का gmn ee आप्तये लगभग ७० वषे पूर्वे घटी थी। 
। अतः बक-श्वतराष्ट्र atai Br 
A S aa आर दाल्म्य एक व्यक्ति थे । काठक i कथा का दाल्मि मदा 
भारतास्तर्गत उसी कथा में दाटभ्य कदा गया है-- 
ययौ राजंस्ततो रामो बकस्याश्रममन्तिकात्‌.। यत्र तेरे तपस्तीव्रं दाल्म्यो बक इति भुतिः ॥४ १ Th 
अ्थात--हे. राजन. [ जनमेजय ] तब वलरामजी यक के आश्रम के समीप गए | अर्दा 
qrara बक ने ती्र तप किया था, ऐसी श्रुति दै 
इससे आणे अध्याय ४२ में लिखा दे-- 
यत्न दाठभ्यो बको राजन. पश्च्य TACIT | 
जुह्व Tug राष्ट्रं कोपसमन्वितः ॥ १ ॥ 
तानब्रवीद्‌ बको et विभजष्वं पशूनिति ॥ ५ ॥ $ 
अर्थात--बक ने सुनियों को कडा कि इन पशुओं को आप बांट लें । [ मैं ara 
पास ज्ञाऊंगा । बक घृतराष्ट्र के पास गया । उसने वक को कुछ न दिया। ] क्रोध में आप बक 
ने घृतराष्ट्र के विरुद्ध यह किया। 
ह पूर्षोक्त वें ate में विभजध्वं पशून्‌ पद्‌ काठक सदश किसी और पुरातन वेद-शाला 
= से अक्षरशः लिए गए हैं । इति पद इस गम्भीर तथ्य का द्योतक Sl काठक में पशन. पद छोड़ 
दिया गया दै। महाभारत के अनुसार भी यह घटना विचित्रवीरय के पुत्र घ्रतराष्ट्र से z 
कै। पाणिनि मुनि के अनुसार दाल्मि आप्रायण नहीं था ।* छान्दोग्योपनिषद्‌ UANI 
उसे नैमिषीयो का उद्गाता और बक दाल्भ्य लिखा Bl खद पाएडवों के वनवास-काल a 
युधिष्ठिर से मिला at— : 

२. Aa उपनिषद्‌ आहण १२२३ तया WIEN में भी बक दाइभ्य वर्णित: है । पं० विश्ववन्धुजी के 
बैदिक TAGE कोश Yo ४८६ तया ७१६ पर इस एक ऋषि नाम को दो पदों में तोड़कर 
दो स्थानों मं सज्ञिविष्ट किया दे । इससे एक भयझर भूल होगई दे । TEST राय 
१३।१०।२ में केरी दाल्भ्य उल्लिखित दै । उसको भी परिडतजी ने दो पदों में तोड़ दिया 
हे । नाम बिरोदों के इस प्रकार खणड खणड कर देने से जो आपत्ति हुई दे,ठसका इसी अध्याय 
के संख्या ७ के नाम के नाचे विस्तृत निर्देश किया जाएगा । 


२. रास्यपवे, अध्याय ४१ । तया देखो, इसारा AAG वाङ्मय का इतिहास, आहण भार, Ye ७७, ७८। 
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अध्याय ] वेदिक प्रन्थों में उल्लिखित मेद्दाभारत-काल के व्यक्ति १६३ र 


अथात्रवीद्‌ बको दम्यो घर्मेराजं युषिषि | .. .. , 
अध्यापक कीय का छद्म--दि Sas हिस्टरी ऑफ़ इरिडिया, भाग प्रथम के पञ्चम 
अध्याय के लेखक अध्यापक आर्थर वेरिडेल कीथ ने काठक-संद्विता में उल्लिखित वैचित्रबीये 
TARE को काशेय अर्थात्‌ काशीराज gars लिखा है- . - 
In the Kathaka Samhita there is an obscure ritual dispute between 
a. certain priest, Baka, son of Dalbha, who is believed to have been a 
Panchala, and Dhritarashtra Vaichitravirya, who is assumed to have 
- been a Kuru king............there is no ground for supposing that this 
Dhritarashtra was any one else than the king of Kacis.: 
we सत्य है कि एक श्चतराष्ट्र काशेय था । उसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता 
है । परन्तु ब विचित्रवीर्यं का पुत्र धृतराष्ट्र था, इसका सारे संस्कृत वाड्मय में एक भी 
प्रमाण नहीं है. । कीथ की यह प्रतिज्ञा-मात्र दै । इसमें कल्पना ही नहीं, छुझ भी दै । कीथ 
डरता है कि विचित्रवीय के पुत्र घृतराष्ट्र को कौरव-राज मान लेने से अनेक पाश्चात्य 
कल्पित-वादों का खएडन दो जाएगा, अतः उसने अपने वचाव का यह मागे निकाला | अनेक 
भारतीय लेखक उसके मिथ्या-कथन को सहते रहे, पर दमने उसका छुझ-प्रकाशन ' अपना 
घर्म समझा ओर पूर्वोक्त लेख लिखा È । 
कुरु-कुल में एक FATS पहले दो चुका था। वैचित्रवीये विशेषण उस gars से 
इस DATS को सवेथा पृथक्‌ कर देता है. । महाभारत का ऐतिहासिक ada सारा विषय 
अति स्पष्ट करता है. | अतः विद्वान्‌ पाठकों को इन critical scholars qaa तक करने 
, घाले विद्वानों का सूचम तके देखना चाहिये । ; 
काठक-संढिता का अवचन-काल-पूर्वोक्त संदर्भ से निश्चय होता दै. कि काठक-सं दिता का प्रवचन 
मद्दाभारत युद्ध से लगभग ६५ अथवा ७० वषे पूर्व हुआ था | वह काल द्वापर का अन्त था। 
२. प्रातिपीय बह्विक 
माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण १२।६।३।३ में लिखा दै--. is 
तदु हृ बढिकः प्रातपीयः शुभाव । कोरव्यो Wen" 
अर्थात्‌-प्रतीप का पुत्र बह्विक ओ कौरव कुल का राजा AT A 
शतपथ के बचन की तुलना महाभारतके निन्ञत्रिखित वचनों से करनी चाहिप-- 
( क ) कब्िद्रराजा game: सपुत्रो वैचित्रवीर्यः कुशली महात्मा । 


महाराजो वाहिकः प्रातिपीयः? eta कुशली सूतपुत्र ॥* . 
१. भझारण्यकपव २७। ५॥ २. के. हि. ९० .११३ । तया देखो Go २२०, RIG I 


३. उद्योगपवे के मुद्रित अन्‍्यों का पाठ प्रातिपेयः दै। महाभारत के पूना संस्करण A प्रातिपेयः पाठ छपा 
हे । तयापि पूना संस्करण के कारमीरी-राखा के अधिकांश देवनागरी कोषों में आतिपीयः पाठान्तर मिलता 
है । पूना संस्करण के उप्योगप ४७1१८ में घृतराष्ट्र को प्रातिपीय पद से सम्बोधन किया गया दै । 

४. उधोगपब १३।३॥ | Bre 
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१६४ भारतवषे का TER इतिहास [aaa 


महारथः | 
(च) हर लो मा et 
(ar) प्रातिपीयाः रांतनवाः मेमसेनाः सबाहिकाः । 
दुर्योधनापराधेन कच्छं आप्स्यन्ति सर्वेशः ॥ ` 
आमन्त्रयामि भरतांस्तया इद्धं पितामहम्‌ । 
st राजानं सोमदत्तं च महाराज च बहिकम्‌ ॥ 
झर्थात्‌-युधिष्ठिर पूछता दै, हे सूतपुत्र सञ्जयजी, क्या विचित्रवीर्ये के पुत्र मदात्मा 
yang rated - हैं। तथा क्‍या प्रतीप के पुत्र, विद्वान मद्दाराज बहिक कुशल 
प वळी निर्दिष्ट से क्षात द्दोता है कि कौरव्य-राज बहिक यक्ष 
ब्राह्मण के पूवे-निदिष्ट प्रकरण से ज्ञात होता "राज - 
विषय one अच्छा पणिडित था । उद्योगपवे के पूवे-लिखित ( क ) स्छोक में बहिक को 
\ महाभारत और पुराणों में विद्वान शब्द सन्त दृष्टायो अथवा याशिक ग में मन्त्र- याशिक- 
जिवाशी अ Aah WEE oh है। बिक के ga सोमदत्त कौरव्य का पुत्र भूरिधववा था । 
भूरिधवा के घ्वज का चिह्न रहता था । अर्थात्‌ बद्द अति यक्षप्रिय था । उसे यशशील 
भी कद्दा है। ये दि वन शाक रत कुछ मे दिध का बड़ प्रचार था। 
WEARS के बतेमान पुस्तकों में बाहीक पाठ भ्रष्ट-पाठ Sl सूल पाठ बह्िक अथवा 
wet net बाहिक दे । ; 
EE प्रतीप-पुत्र बह्विक भारत-युद्ध में भीम से मारा गया ।* भारत युद्ध के समय aE लग- 
भग १७५ वर्षीय था | कलिकाल के वतेमान लोगों के लिए यद आश्रये की वात हे. कि इतने 
2 बय का योद्धा समर-भूमि में लड़ता था । स्मरण रहे, बह्विक, उसका पुत्र सोमदत्त तथा 
व सौमदृत्ति भूरि, भूरिश्रवा और शत्र तथा भूरिशववा के कई पुत्र महामारत-युद्ध में साथ 
E साथ लड़ रहे थे। | 
| महाभारत आदिपवे अध्याय ६३ मे लिखा दे-- 
प्रतीपस्तु खलु शेब्यामुप्येमे सुनन्दां नाम । तस्यां त्रीन्‌ पुत्रानुत्पादयामास । देवापिं aad बहिक॑ 
चेति ॥४७॥ 
अथात्‌ शिवि उत्पन्न न्दा से प्रतीप ने विवाद किया | उसमें से उसके तीन 
पुत्र जन्मे । देवापि, शन्तनु और बहिक | 
इन सब प्रमाणो से निश्चित होता है. कि शतपथ का प्रवचन-कर्ता याक्षवल्य्य 
उसका शिष्य माध्यन्दिन बह्विक की घंश-परंपरा को जानते थे | ls 


- ३६ समाप्यं ३१-॥ 


RAIN ३२।१॥ बहिकस--पाठान्तरो से हमने पाठ शोधा दे । 
१: सुमापदे ५६।२॥ 
| SR ५४२४४) ; 

४. Read १५४॥११-१४॥ 
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शतपथ का प्रवचन काल--माध्यन्द्न शतपथ में बहिक को राजा लिखा है. । युधिष्टिर के 
राजसूय यक्ष के समय वहिक मद्दाराज पद से aaga हुआ दे। तव ae शिविराज्य पर अभि- 
विक्त दोचुका था, युधिष्ठिर के राजसूय यक्ष में ब्रह्मिछ', अध्ययु सत्तम याज्ञवल्क्य' अध्वयु 
का काम करता था | महाभारत के वणेन से प्रतीत होता है. कि उस समय ,याइवल्क्य का 
शतपथ ब्राह्मण बन चुका था | शतपथ में वर्णित बह्विक घटना उसके कई वषे पूर्य की दे । 


अध्यापक कीथ और बहिक प्रातिपीय--शतपथ ब्राह्मण के बह्चिक-विषयक प्रकरण का Se 
करके अध्यापक कीथजी लिखते हैं- ; 

despite the opposition of Balhika Pritipiya, whose patronymic 
reminds us of the: Pratipa who was a descendant of the Kuru king 
Parikshite... sos... x 

अर्थात--प्रातिपीय विशेषण कुरुराज परीक्षित के उत्तराधिकारी प्रतीप की स्मृति 
कराता & | 

यदि कीथजी अपने लेख के तत्त्व का भार अपने सिर पर मानते होते, तो इसके साथ 
यद लिखे विना न रहते कि बह्विक के दो और भाई देवापि और शत्तसु*्भी थे । ये दोनों भाई 
निरुक्त और बृहद्धेवता में स्सुत हैं । इसके साथ ही कीथजी को शन्तचु के कुल का इतिहास 
भी मानना पड़ता। फिर तो वेदों का काल बहुत पुरातन मानना पड़ता। इन सब बातों से बचने . 
के लिए फीथजी ने इस ब्राह्मण वचन के विषय में दो पंक्ति लिखकर सब बात समाप्त करदी। 


हमने इस विषय में यहां अधिक इसलिए नही लिखा कि इम मद्दाभारतान्तगेत एत- 

द्विषयक इतिहास पहले ढी सत्य और त्राह्मण-वचनों का स्पष्टीकरण करने वाला मानते हैं! 
३. नग्नमजित्‌ गान्धार 

माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण ८४१४ १० में लिखा है-- 

अथ ह स्माह स्वर्यजिन्नाभजितः । नमजिद्वा गान्धारः'"° °°". . 

झर्थात्‌-नझजित्‌ का पुत्र स्वणेजित्‌ बोला | यदद नम्जजित्‌ गान्धार देश का [राजा] था। 

शतपथ से पूर्चेकाल के ऐतरेय ब्राह्मण में भी नझजित्‌ का उल्लेख दै। 

भारत-युद्धकाल में गान्धार देश पर नझजित्‌ का कुल राज्य करता था।  नझजित्‌ एक 
विस्तृत देश का राजा था। उसके अधीन अनेक छोटे रे गणराज्य ai o त6इ़ 

महाभारत आदिपर्व अध्याय ४७ में नझजित्‌ के कुल के विषय में निम्नलिखित sate 
देखने योग्य हैं-- T 

१-१. समापवं ROIL 

२, केस्त्रिज Ro आ० Lo, माग १, NAT ५, Te १२२। _ 

३. यान्यारभूमौ राजरषिनेर्नबित्‌ aaa: । आयुर्वेदीय भेलसंहिता, Yo २०। 

४ TANA ITEA गणान्‌ जित्वा HEAL | भारणयकपवे २५५।११॥ . 
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= - ¬ प्रहादरिष्या नमजित्‌ सुबलस्वाभवत्ततः | तस्य प्रजा घमहन्त्री जज्ञे-देवप्रकोपनात्‌ ॥३॥ -- 
* >. गान्धारराजपुत्रोध्भ्च्छुकुनि सौबलस्तया । दुर्योधनस्य माता च जज्ञातेब्यैविदाचुभी ne vu 

iG अर्थात्‌-प्रहाद' का शिष्य नग्नजित्‌ था । उसका पुत्र था सुबल । भाग्य के कोप से 
उसकी प्रजा aT की नाशक उत्पन्न हुई । गान्धारराज सुबल का पुत्र शकुनि हुआ | 
उसकी भगिनी दुर्योधन की माता गान्धारी थी । शकुनि और गान्धारी दोनों अर्थशाल्र के 


ज्ञाता थे। 
इन म्छोकों तथा अन्य अनेक प्रमाणों के आधार पर गान्धार राजाओं का निम्नलिखित 
बंश-क्रम उपलब्ध होता दै— 
; -r eat 
रत oh पुत्र AB दल कमय 
वासुदेव कृष्ण से 
व्याही गई 
। 8 मान | 
गान्धारी aR आदि दसपुर 
उलूक आदि अनेक पुत्र 


नग्नजितः=दार्वाइ--इमने भारतवर्ष का इतिद्दास, दूसरा संस्करण, Yo १४८ पर विस्तार 
से सप्रमाण बताया दै कि गान्धार-राज नझजित्‌ का एक नाम अथवा नाम-विशेषण दारुवाह 
अथवा दारुवादी at | संभव दै गान्धार देश द्वारा दारूऱ्लकड़ी दूर देशों में जाती थी । दारू- 
X का ety gei arius È | इसमें अखुमात्र सन्दे नही । यह अपश्रंश रूप गान्धार 


साथ के इरान देश उत्तरकालीन राजाओं ने अपने नाम के लिए ग्रहण किया | 
Sr नित्‌ के पुरातन कुल से अवश्य संबंध था | ee 
= ४. व्यास TTT 


तेत्तिरीयारण्यक १६1३५ में लिखा द्वै--स होवाच व्यासः पाराशयेः | अर्थात ` 
> ) सुत्र वह व्यास बोला । पाराशये व्यास का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के बंश ba 
. इददारण्यक के बंश में भी मिलता है-पाराशयों जातूकएयोत्‌। अर्थात्‌ पराशर के पुत्र ने 
a उ विद्या सीली | यहां अत्यन्त स्पष्ट रूप से बताया गया दै कि व्यास ने जातूकण्ये 
` EE अदाप ष्य ठेपायन व्यास का चचा था। इस QT तथ्य की ओर SSMU की । जातूकरये कृष्ण द्वेपायन व्यास का चचा था । इस सूक्ष्म तथ्य की ओर 
१, यह प्रहाद र 
z a था--पहादो नाम बाहीकः स बभूव नराधिप; | । भरादिपर्व > १।२८॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ] अन्थो में उल्लखित महाभारत-काल के व्यक्ति १९७ 


सबसे पहले हमने विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया था । इसके विशेष परिश्ञान के लिए 
» मारा वैदिक वाडूमय का इतिहास भाग १, To ६५,६६। 


सामविधान प्राह्ण के वंश में निम्नलिखित शुरु-परंपरा लिखी डवै 
ie 
विष्वक सेन 
व्यास ir 
i प्रसिद्ध ae अथेश 

इस बंश का नारद प्रसिद्ध दीर्घजीवी, अर्थेशात्रकृत देवर्षि नारद है ।' fra- 
कूसेन देवकीपु् कृष्ण का अपर नाम È । व्यास पाराशर का पुत्र È । नारद और भी कृष्ण ॐ 
विष्वकसेन की AA मद्दाभारत-संदिता में प्रसिद्ध है । श्री कृष्ण ने नारद की बड़ी महिमा 


गाई & ।` नारद्‌ भी श्रीकृष्ण की महिमा को जानता था।२ आकषण और पाराशये व्यास 
का सस्बन्ध वड़ा घनिष्ट था ।* 


गोपथ आहाण URE में लिखा दै--एतस्माइ व्यासः घुरोवाच । यह व्यास छृष्ण Saree है। 

बोधायन qaam ३६४ में ष्ण द्वैपायन आर जातुकरये स्मृत हैं | आग्निवेश्य गृहा- 
सूत्र में भी कृष्ण द्वेपायन स्सुत दे ।* आश्वलायन, कौषीतकि और शौनक के qaqa में 
पाराशर्य व्यास के चार प्रधान शिष्य और भारत तथा मद्दाभारत स्मृत हैं | पूचे go ६०, ६१ 
पर यदद लिखा जा चुका È | 


इसलिए व्यासजी mythical व्यक्ति नहों हैं । वे भारतीय इतिद्दास के द्वापर के अन्त 
के एक प्रधान महापुरुष हैं! राथ, वेबर, मैक्समूलर, मेकडानल, कीथ आर हाण्किन्स 
प्रश्नति पाश्चात्य लेखकों को सबसे अधिक भय व्यासजी और मद्दामारत से था.। इस हेतु 
उन्होने व्यासजी को mythical® और उनके ग्रन्थ को विभिन्न-कालो में बहुविध लोगों से 
रचित माना | उनकी पेसी मिथ्या धारणाओं का खरडन आज से २६ ब पूर्व इम अपने 
वैदिक वाङ्मय का इतिद्दास ब्राह्मण भाग में कर चुके हैं। उस पर एक भी पूर्वपक्षी आज 
तक एक पंक्ति भी उत्तर रूप में नद्दो लिख सका। 


हाप्किन्स का मत--अमेरिका वासी अध्यापक हाप्किन्स की पक और विचित्र धारणा 
आगे लिखी जाती है-- 


१, The mythical sages Parvats and Narada..., O.H.I. Vol, I, chV.,p: 124 Of Narada, who 
belongs to the fifth contury ( A. D.).0. H. L Vol T, क. XII, p. 280. . : 
इनमें से पहला कथन कीय का और दूसरा हाप्किन्स का हे । ये दोनों बचन संस्कृत विषयों में पाश्चात्या 


की परम भशानता के द्योतक हें । 
२. शान्तिपवे अध्याय ८१ तया २३७। ३. भारण्यकपवे ११॥४६॥ 
४. शान्तिपर्व २०६।१,४॥ ५०१० १५। 


३, वेदिक बाड्मय का इतिहास, भाग प्रथम, To UEI . .-:.. .. ! |, 
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Vaigampayana and Vyasa are mentioned as early as the Taittiriya 
‘Aranyaka, but not as authors or editors ‘of the epic which is now their 
chief claim to recognition.” 


__ वैशंपायन और व्यास तैत्तिरीयारण्यक सदश पुरातन मन्थ में वर्णित हैं, परन्तु 
बे वहां Sar अथवा सम्पादक के रूप में, जो उनकी प्रसिद्धि का प्रधान कारण 
है, wd wat | 


इस लेख में तीन प्रतिज्ञाएं की गईं दैं-- 
१, वैशंपायन और व्यास तैत्तिरीयारएयक में वर्णित हैं । 


२. परन्तु इस ग्रन्थ में कोई संकेत नदं, कि व्यास ने महाभारत रचा अंथवा संपादित 
किया | 


र ३. इस समय व्यास की प्रसिद्धि का प्रधान कारण महाभारत का क्त्व ri 
अब इन तीनों प्रतिक्षाओ की परीक्षा की जाती दै। 


१. पहली प्रतिष्ठा ठीक है, पर अधूरी । इम लिख चुके हैं कि व्यास अथवा पाराशये 
व्यास शतपथ प्लाह्मण, सामविधान न्नाह्मण और गोपथ ब्राह्मण में स्मरण किया गया हवै । 
तैत्तिरीय आरण्यक चेशम्पायन के आता तित्तिरि का प्रवचन Sl अतः ब्राह्मणों और इस 
आरण्यक में प्रवचन-कर्ताओं ने अपने मूल शुरु का स्मरण किया, इसमें कोई आशचये नहों। 


अद्यावधि कणटस्थ चले आ रहे, और इन स्थानों में पाठभेदशन्य ब्राह्मण भ्रन्थों में 
जो महान्‌ आचाये स्मरण किया गया है, वह पेतिद्दासिक व्यक्ति था.। उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पायन वेदव्यास का इतिदृत्त योरुप से प्रचलित हुए सव मिथ्या-वादों का खण्डन करता दै। 
बह व्यास wale था जिसने वतेमान ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रथम-प्रवचन किया और जिसने 
तदनन्तर भारत-संदिता की रचना की | 


२ अब आइ दूसरी प्रतिज्ञा | बेचारा दाप्किन्स नहीं जानता कि भारत-संदिता की 
रचना से बहुत बघे पहले तेत्तिरीयारणयक का प्रवचन दो चुका था | भारत-संदिता भारतयुद्ध 


के ३५-४० वषे पश्चात्‌ रची गई तेत्तिरीयारणयक भारत-युद्ध से ५०-६० वषे पहले प्रोक्त 

हो चुका था । इस सत्य-परम्परा को न ज्ञानकर ही हाप्किन्स ने यह व्यर्थ कथन किया है। 

_मारत-संददिता की रचना से पहले भारत-युद्ध इआ। उससे भी पहले तेत्तिरीयारणयक की 
रचना EL | पुनः उसमें महाभारत. ग्रन्थ का संकेत HS हो सकता दै। पेसे लेख से दापिकन्स 

= : की योग्यता की परीक्षा दो जाती दै। 

७5 $ आश्वलायन . 2 

दर N और शांखायन नामक आचायों ने अपने २ ग्रहासूञ् भारतयुद्ध के १५० 

POR १, इ २५२। 

३, बरापायन का बन हम आये करंगे। . 
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अध्याय ] ००शैदिफ र्थौ मेडिलिलिखिंत मेंदमि रत कोले कै चि” १६६. 


उस समय भारत-संद्विता रची जा चुकी थी, और उसने महाभारत का स्वरूप धारण 
कर लिया था । अतः A Tat में भारत और मद्दाभारत का नाम स्पष्ट मिलता हा 


३. अब आई अन्तिम या तीसरी प्रतिज्ञा । न इस समय और न गत पांच सह वर्ष में 
व्यास की प्रसिद्धि का प्रधान कारण महाभारत ग्रन्थ हुआ। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की 
असाधारण प्रसिद्धि का कारण था, उसका वेदविदों में श्रेष्ठ star । 


सर्वेवेदावेदा श्रेष्ठी व्यासः सत्यवतीसुतः ।* 
अर्थात्‌- सत्यवती का पुत्र व्यास सारे वेद्‌ जानने बालों में श्रेष्ठ था । 


इस योग्यता के कारण उसने सुमन्तु, जैमिनि, वेशंपायन और पेल के लिए अथव, 
साम, यजु और ऋग्वेद का क्रमशः प्रवचन किया । व्यास एक ओर शाखाओं और, ब्राह्मणों 
आदि का प्रोक्ता था और दूसरी ओर भारत-संद्विता आदि का कर्ता था। i 


सर राघाइष्ण ओर वेदव्यास--श्री सर्बेपिल्ले राधाकृष्ण लिखता है-- 


We do not know the name of the author of the Gita. Almost all 
the books belonging to the early literature of India are anonymous. 
The authorship of the Gits is attributed to Vyasa, thelegendry compiler 
of the Mahabharata. 1° ; 


अर्थात्‌-इम गीता के कर्ता का नाम नहा जानते । प्राचीन भारतीय वाङ्मय की लग- 
भग सब पुस्तक कर्ता के नाम के विना हैं। गीता का कतृ त्व व्यास के साथ जोड़ा जाता है 
जो व्यक्ति मद्दाभारत का कहानिगत संग्रहकर्ता था | 


sagt ने अपने केसे प्रतिनिधि उत्पन्न किप, उसका ae ज्वलन्त उदाइरण 21 
राधाकृष्णजी श्रेष्ठ पुरुष हैं, पर कथित scholarship के चक्र में पड़े रहने के कारण सस्य 
और असत्य का निर्णय स्वतन्त्र महरी कर सके । उन्होंने हमारा वैदिक वाङ्मय : का इतिहासं 
आर भारतवर्ष का इतिहास पढ़े होते, तो सोच समझकर ऐसी बात. लिखते | उनके पेसा 
लिखने से जो अनिष्ट हो रदा दै, वह प्रायश्रित्त-योग्य हे. । र ` 


७. वैशपायनःचरक 


तेत्तिरीयारणयक UN, आश्वलायन TT ३।३।५, कौषीतकि गृह्यसूत्र २५३ तथा 
बोधायन ग्रृह्मसूच ३।६।६ आदि में वैशंपायन eae है । वेशंपायन का एक नाम चरक था। _ 
इस नाम से वद शतपथ ब्राह्मण में बहुधा cad दै। जो आचाये शतपथ ब्राह्मण में स्मरण . 
किया गया दै, उसी दीर्घजीवी ऋषि ने शतपथ के प्रवचन के कुछ काल पश्चात्‌ तक्षशिला मे; 


-la शान्तिपर्व २।१॥ 
३० The Bhagavadgita, by S. Radha Krishnan, London, Introductory essay, p. 14. 
३, देखो, CATT वैदिक वाङ्मय का इतिहास, त्राण भाग; ए० ७१ | 


i ० ७५, ७ : $ c es 
x तनै, oe C6 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by geil, Samaj गा wae इतिदाल Chennai and eGangotri न्न 
Roo का Sag इतिदास [ नवम 


अपने गुरु व्यास की आशा से कौरव-कुल के महाराज पारिक्षित-जनमेजय ada को सपे- 
सत्र Ses, भारत-संदिता की कथा सुनाई । उस कथा में उसने भारत-संद्विता में अपने कहे 
ग्छोक जोडे । ये छोक कथा'प्रसङ्ग की पूर्तिमात्र करने वाले हैं और व्याकरण-अन्थो में चारकाः 
Ei नाम से cad हैं ।' 
६. कृष्ण देवकीपुत्र 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३॥ १५६ में लिखा दै-- 
` .तद्धैतद्घोर आझिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोवाच । 
अर्थात्‌-अक्ञिरा गोत्र वाला घोर नामा ऋषि देवकीपुत्र कृष्ण के लिए बोला । 
यादब-छृप्ण का देवकी-पुत्र विशेषण महाभारत-संहिता आदिपये, अध्याय १८१ में 


तथा अन्यत्र भी बहुधा मिलता है- 
को हि राघासुतं कर्ण शक्तो योधयितुं रणे । 
अन्यत्र रामादू ATE STANT शरद्वतः ॥२८॥ 
कृष्णादा देवकीपुत्नात फल्युनाद परंतपात्‌ WAL र 
कृष्णो हि देवकीपुत्रो” sso उद्योगपवं १२३।१६॥ ` ` 
कृष्णो वा देवकीपुत्नो"`` `° °°" 1 भीष्मपवे ११६।३६॥ 
wae, अतः स्पष्ट दै कि छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में आस्ये-हृदय-सन्नाद्‌ देवकीपुत्र यादव कृष्ण 
raet x pave Zl दूसरे उपलब्ध वेदिक प्रन्थो के साथ ae उपनिषद्‌ भी उन्हीं दिनों कद्दी 
; गई थी। हे 


Sigh संख्या ४ के अन्तर्गत सामविधान ब्राह्मण के प्रमाण में विष्वकसेन का वणेन लिखा 
जा चुका दे। ध्यान रहे वहां विष्वकसेन श्रीकृष्ण का नाम S| मदासेनापति बालत्रह्मचारी 
भीष्मज्ञी कहते हैं-- l 
uate TAa Fed सरवपारडवान्‌ । यदा न भनो AR महाबलः ॥३१४९ 
अर्थात्‌-मद्दाबल विष्यक्सेन = जनार्दन की बुद्धि के कारण पाएडय जीत रहे EI 


इस इतिद्दास-श्ान के विना सामविधान के वचन का अर्थ i 
कोषीतकि प्राह्मण ३०।६ में लिखा है-- शमा ने तही आ सकता | 


ु i | % BOL Gate mma तृतीयसवनं cal, तमात्‌ काष्णी5हरदः पयोसो भवति । 


गर अर्थात्‌-अक्विरागोत्र के I 
ह — Sy ने यद तृतीय :सबन देला । क्या घोर आङ्गिरस का 
i | ' | शिष्य होने के कारण श्रीकृष्ण मी आङ्गिख कद्दाते थे । यदि ae बात निश्चित । 
gs ओर प्रमाण स्पष्ट दो जाएगा | | esd 
2९. कब के Ker सख न्यारण वमर Get बले, wen ER पर उज एन हस के एकमात्र संस्कृत व्याकरण धमर सकने वाले, अध्यापक गोल्डसटकर ने 
था। देखो, उनका अन्य पाणिनि, प्रयाग में मुद्रित, ज्र १२१४, १० ५३ । TPR ae a 
३. Ani, अध्याय ११४ | ह : 
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दाफिन्स और श्रीकृष्ण--जिस महापुरुष का उपदेश गीता में उपनिवद्ध है, जो अपनी 

sad has में ous Fb यश्च का परम-रच्तक था, तथा जिले आये जाति 
“पुरुष मा ; षय में अमेरिका 

हाष्किन्स लिखता है-- . Mo > ` 


. But, as no attempt has ever been made to separate th f 
history in India, it is impossible to say whether त the divine 
hero of the Mahabharata, ever really existed, though this is probable. 


अर्थात्‌- कृष्ण के अस्तित्व की संभावना है पर निश्चय से कहना असंभव है कि 
चह वस्तुतः हुआ था । इसका कारण यह है. कि भारतवर्ष, में इतिहास और फाल्पनिक 
कहानियों का पृथकूकरण कभी नहीं किया गया। 

यह लिखा है, केम्प्रिज हिस्टरी ऑफ़ इरिड्या, भाग प्रथम के अध्याय ग्यारह में।' 
इससे आगे लेखक ने भ्रीकृष्णजी के विषय में और भी कई बातें लिखी हैं जो जघन्य हैं । 
आश्वर्यं दे, पेस we wee स्वतन्त्र भारत में भी पढ़ाए wee हैं | 

७. सौबल--पेतरेय ब्राह्मण ६।२४ में लिखा द्वै--तंदेतत, सौवलाय सर्पिवौत्सिः शशास । 

- अर्थात--यद विद्या बत्सपुत्र सर्पि ने सुबल के पुत्र को दी । 

यहां गान्धार-राज खुवल के शकुनि आदि किसी पुत्र का संकेत संभव है। पूर्व संख्या 
३ में gaa के qs नझजित्‌ का उल्लेख द्दोचुका है। वक्र 

८. IRT शिखरडी-कोषीतकि ब्राह्मण ७४ में लिखा द्वै-केशी ह दाम्यों दाच्षितो 1९२1 
निषसांद्‌ । तं ह हिररमयः शकुन आपत्योवाच*"**"*“****- तौ ह संग्रोचति स ह स आसोलो ase 
इटन्वा काव्यः शिखरडी वा याज्ञसेनो यो वा स आस स स आस | 

5 अर्थात्‌-दर्म का पुत्र केशी यज्ञ के लिए दीक्षित हुआ 1१९९००००५०० ००००० "अथवा 

CEN agaa का पुत्र जो शिखण्डी था ७०००५०७ l | ; 

इस बचन में यक्षसेन के पुत्र शिखरडी का उल्लेख ठे. । बह दुर्भ के पुत्र केशी का 
समकालीन था | केशी दीर्घायु पुरुष था । उस समय शिखण्डी छोटी आयु का था । यज्ञसेन 
सुप्रसिद्ध पश्चालाथिपति महाराज दुपद का दूसरा नाम या बिरुद था। इसलिए मद्दाभारत में 
शिखंडी को याश्चसेन लिखा है । ` दुपद ओर. थे ।* उन्होंने 
अवसथ स्नान किए थे ।* इसीलिए ब्राह्मण ग्रन्थों BEUA EN 


१.१० २४७, २५८। i 
. “२, जैमिनीय AT में पक युलवा:याशसेन उल्चिखित दे | डावटर कालेण्ड का संघे, संख्या १२४। 
३. शिखरिडने याशतेनिम्‌ । Rav १०।४५॥ याशसेनं शिख्षषिडनम्‌ | द्रोणपर्व २५।३७॥ 
४. द्रुपदश्व विराट बृष्टयुज्नशिखणिडिनो ॥४॥ नयी 
सर्वे वेदबिदः शूराः सर्वे सुचरितजताः॥६॥ SAT, अध्याय १५१॥ E 
J iaaa सवे पतेऽपराजिताः | १७। pee ak 
Sarees TFTA CYA परः ३ 5 होप याय, ०७1०. 


२०२ Digitized by भारतवर्ष के भद {तिहि and eGangotri [ नवस 
बर्णन मिलता है । इस शिखरडी के समकालीन राज्ञा केशी की बंश-परंपरा त्राह्मण'प्रम्थों 
में उपलब्ध ट्वै। ae निम्नलिखित बचनों से निर्मित की जा सकती दै-- 
(क) गोविनतेन शतानीकः सात्रानित ईजे। शतपथ ११।५।४।१६॥ 
(सत्र) एतेन ह वा ORY महाभिषेकेण सोमशुष्मा वाज'त्नायनः शतानीके सात्राजितस अंभिषिषेच । 
ऐतरेय TAT 51२०॥ र 
« (at) दर्भमु ह वे शातानीक पत्चाला राजानं सन्तं नाप चायं चकुः । जे० Mo २।१० on 
(a) केशी ह दार्म्यो दर्भपणोयोदिदीणे । जै० iTo २।५३॥ 5 
dls 
meus 
ae m = दल्भ--पत्नी, कौरव्य उच्चेशश्रवा की भगिनी 
महाभारत के युद्धपवों में इनमें से किसी का भी seta नदं मिलता | इससे प्रतीत 
होता दै कि इन्दोंने भारतयुद्ध में भाग नहीं लिया था। भारतयुद्ध से पूर्वे हो चुके थे । 
केशी दाभ्यं और उच्चेरभ्रवा कौरम्य-जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३। २६ | १ में लिखा दै-- 
उचेरश्रवा इ कोपयेयः' कोरव्यो राजास | तस्य ह केशी दार्भ्यः पाञ्चालो राजा स्वस्रीय आस । 
_अथोत्‌--उच्चेश्भवा कौरव-कुल का राजा था। उसकी भगिनी का पुन्न केशी ares था। 


. मदामारत आदिपवे की प्रथम वंशावली में जनमेजय द्वितीय के भ्राता अभिष्वान्‌ के 
आठ पुत्रों में एक उच्चेश्भवा है ।' आदिपये की यह. बंशाबली बुत afta है। प्रतीत होता 
दे कि इस उच्चेश्भवा का सम्बन्ध corer अर्थात्‌ भीष्म के पितामद प्रतीप से था। यदि 
कोरव्य उच्चेशअवा प्रतीप के काल के समीप हुआ, तो पुराणों की कौरव वंशावली में उसके 
साथ के आठ नाम टीक नहीं हैं । 


केशी दाम पर बंर-उच्छेद-काठक आदि संहिता में लिखा È कि केशी दालम्य के 
.. पश्चात्‌ पञ्चाल A अनीक हुए ।' केशी पर बंश उच्छेद प्रतीत दोता है-- sez के 
Saas एवं इ केशिनो दाहभ्यस्य वंशब्रश्चने'-- ९९० **- र 
अथात-केशी दाल्म्य के बंश के कट जाने पर । महाभारतः 


= : = द पाञ्चाल 
ANE सोमक, सञ्जय और प्रभद्रकों में चिमक्त था। क्या ये ही Fes से \ 


Re SUL ४४-४८ ॥ 


O ३. बपिनीव तश मे भी वह नो ead sae Me ठा OO जाण में भी यह नाम मिलता दे । कालेण्ड का SY, अस्या १५१॥ . 
३, काठक संहिता ३०११ कपिल रंहिता-४३ nage 
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अध्याय ] दिक भ्रन्थो में डल्लिखित महाभारत काल के व्यक्ति ३०६ 


Rai याज्ञसेन और सुत्वा याज्ञेसेन-पू्वे Fo २०१ पर संख्या ८ के अन्तर्गत कौषीतकि 
ब्राह्मण से जैसा वचन sega किया गया है, लगभग उसी अभिमाय का निम्नलिखित पाठ 
जैमिनीय ब्राह्मण में मिलता दै-- 

केशी ह दाभ्यों दर्भपणयोदिदाल्े । अथ ह gen याशसेनो हंसो हिरएमयो भूत्वा यूप उपविवेश 1****** 
००००००७०७७ ७०० ० *यदहमेतस्ये विरास्त्वत्पूर्वा राजासम्‌ | जै० ब्रा० २।५३॥ ः 

प्रश्न होता है, FA कोषीतकि mo में उल्लिखित शिखरडी याज्ञसेन का दूसरा नाम 
सुत्वा याज्षलेन था, अथवा शिखएडी का भ्राता सुत्वा था.। जैमिनीय ब्राह्मण के इस बंचन से 
पता लगता है' कि केशी के पश्चात्‌ खुत्वा याक्षसेन पश्चालों का राजा वना | केशी स्वयं कता 
है--मैं तेरे से पूर्वे इन प्रजाओं का राजा था । अतः कालक्रम: की दृष्टि से सुत्वा अथवा 
शिखण्डी निश्चय ही द्रुपद यज्ञसेन का पुत्र था। ; 

रैपसन का अश्ञान--केस्त्रिज द्िस्टटी आफ इणिडया में अंग्रेज अध्यापक रेपसन लिखता 
द्वे-- सान्नाज्ञितू शतानीक कलियुग के आरंभ के शीघ्र पश्चात्‌ हुआ था ।' इति । 

In the Puranic list of Piru kings, Bharata and his father, Dush. 
yanta, appear long before, and Catanika soon after, the beginning of 
the Kali age. er Ns 

बेचारे रेपसन ने कौरव कुल के शतानीक को जो भारत-युद्ध के पश्चात्‌ हुआ, पञ्चाल. 
देश के शतानीक के साथ, जो भारत-युद्ध से कई सो वषे पहले gat, एक मान लिया दे | 
इतिहास न आनने का यद्द फल है । दुःख है, वतेमान भारतीय विद्यार्थी wal अशुद्ध 
इतिद्दासों को पढ़कर अपने को परिडतंमन्य मान रहे हैं । 

a सुरथ शैन्य--पज्ञाबान्तगेत शिवि जनपद्‌ कभी अति प्रसिद्ध था | उसकी राजधानी 
उशीनरकोट अथवा वतेमान शोरकोट थी | वहां के राजा ger ware थे । बौधायन आतः 
सत्र मे लिखा है-- . aes 

` य हतेन सुरथः शेन्य शंजे आतिष्ठथं परतामियामिति REN l 

यह शैन्य सुरथ महाभारत में स्मरण किया गया Bi पाँच पाणडव भ्राता पञ्जाब के 
काम्यकवन में विचरते हुए अपने वनवास के दिन अतिवाहित कर रहे थे। वहां दुर्योधन 
के भगिनी-पति जयद्रथ और उस के साथी रौब्यराज कोटिकाश्य ने द्रौपदी को देखा | यह 
कोटिकाश्य रेब्य इरय का पुत्र था U 

झह तु राशः सुरथस्य पुत्रो यं कोटिकाश्येति विदुर्मनुष्याः ।६। 
झथाब्रवीद्‌ द्रोपदी राजपुत्री ger शिवीनां प्रवरेण तेन es a 
o. यास्क का निरुक्त मद्दामारत-युद्ध से लगभग ४०-५०. रचा गया था | 
ae लेखकों ने उसका काल बहुत अर्वाचीन कल्पित किया दवै। वदद सवेधा असिद्ध दे) E l 
यास्क लिखता द्वै-लकूरो ददते माणिम्‌। यास्कल्तिसताददै-लम्रोदतेमणिम। | oe 
१, भाग प्रथम, To Ron तथा ११६, १२१, ११६४ |. Fe 
३. भारण्यकपरव VARCLOPUAA WankallViaha Vidyalaya Collection. | 
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२०४ भॉरतवषे का Gee इतिहासं ˆ ` [ नवस 
अर्थात्‌-अक्रुर मणि को धारण करता दै | 


अक्रर के मणि-धारण की कथा वायु और विष्णु पुराणों में अति प्रसिद्ध È | अक्ररजी 
का मददाभारत में बहुधा उल्लेख हे-- 5 कर रे 
आविराद भवनं राजन्‌ पाणडवानां हलायुधः | ; 
सह्दाक्रप्रसातिमिगदसाम्वोदधवादिमिः ॥ उद्योगपव १५७ १७॥ 
अकरः इतवमां च सात्यकिश्च शिनेः सुतः । सभापर्व ४1२७॥ 


अर्थात्‌ -अक्र्र आदि के साथ पाएडव भवन में बलरामजी प्रविष्ट इए | 


११. निरुक्त में कौरव्य शन्तद और देवापि का भी उल्लेख है । ये दोनों महाराज प्रतीप 
के पुत्र और संख्या २ में वर्णित बहिक के आता थे । aS. 


अब सोचने का स्थान है कि बिचित्रवीर्य-पुत्र gaa, ग्रतीप-पुज बहिक, नग्नजित्‌ 
गान्धार. म पाराशये, वैशंपायन, देवकी पुत्र कृष्ण, नारद, सोबल, टुपद-पुत्र शिखरडी, 
सुरथ शम्य, अक्रूर ओर शन्तनु तथा देवापि -आदि ऋषि .और राजगण महाभारत की 
E H क lee qoe हें । वैदिक प्रन्थों के पाठ आज तक. पर्याप्त 
सुरक्षित उनमें महाभारत की कथा में भी पूण ऐतिहासिक 
है, और ये व्यक्ति कल्पित कहानी के पात्र नहीं दै.। ee 


योरुप के लेखकों को ज्ञान दो जाना चाहिए कि उनकी RAT अव न 
नहों होंगी | उन्हें शिष्य वनकर भारतीय विद्वानों से पढ़ना दोगा, अर अपने Ue 


कध पाता विभ को तस बनाना होगा । उन्हें ईसाई पक्षपात छोड़कर सत्य की 


मद्दाभारत-संद्विता आदि के आधार पर इस पवित्र, ऋषिदेश = इति 
wa निर्माण किया है, उसके तथ्य को मानना ही पहेगा/ का जो इतिहास 


is >> 9 > n = - h ०. है ee. “A x 
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दशम अध्याय 


भारतीय इतिहास, संसार-इतिहास की तालिका | 
बतेमान दुःखी मानव-संसार का विस्तार एक सूल सुख स्थान से, अपि च वतेमान 


अधूरे-क्ञान का आगम एक स्वच्छ, निर्मल, अद्वितीय, पूणे और उज्ज्वल श्ान-राशि से, तथा 
घतेमान समस्त अपभ्रंश भाषाओं का भ्रंशन एक भूल संस्कृत-भाषा. से हुआ ।' इन तीनों 
सूलों का यथार्थ पता केवल भारतीय वाङ्मय में सुरक्षित cat है ।' इतर देशों और जातियों 
ने इनके zene slat का शान बच/या È । इस प्रतिज्ञा के साधक अनेक हेतु और उदाहरण, 
इस इतिहास में यत्र-तत्र मिलेंगे । पर आवश्यक दे कि यूनान, अरब ( ताजिक ), मिश्र; 


१. शस तथ्य को अध्यापक एच. एच. विल्सन सदृश पक्षपाती शंसाई लेखक भी कुछ २ जान गया या । 
विष्णु-पुसण के अंग्रेजी-अनुवाद की भूमिका में वह लिखता दे-- 

The affinities of the Sanskrit lan o prove a common origin of the now widely 
acattered nations amongst whose dialects they are traceable, and render itunquestionable 
that they must all have spread abroad from some centrical spotin that part of the 
globe first inhabited by mankind, according. to the inspi ired record, Pat 

(Preface, p. CLL, Oxford, 1840, edition 1864). 
miea. सुदूर बिखरी हुई जातियों की बोलियों से संरक्षत-भाषा के निकटस्थ सम्बन्ध, इन जातियों के 
समान-उद्वम को सिद्ध करते हैं । इति। इस सिद्धान्त को Aer और अमेरिका के dak अध्यापक देर 
तक सह नहीं सके उन्होंने भाषा-विशन दी धारा को शीघ्र ही एक कल्पित दिशा की भोर मोडा । 


२. जमेन लेखक एल, गाईगर लिखता E— 
The Indians developed their religion tos kind of old-world classicity, which makes 

it for all time the key of the religious beliefs of all mankind, os rung und 
पण ना या deu menschlichen Sprache und ‘Vernumft, Stutgart, 1 ol. I, p- 


179, Cf Vol IL p. 339 . 

अडोल्फ केगी के, दि ऋग्वेद, टिप्पय ८६ पर उद्षुत । 

गाशगर ने इस विषय में पूर्ण-यल् नहीं किया | अन्यथा यइ सत्य उसे भनायास शात हो जाता, कि 

भारतीयों ने अपने धमे को विकसित नहीं किया, अत्युत उनका घ्म आरम्म से ही पूणे विकसित या। 

भारतीयों ने युगयुगान्तर का इस धर्म का सत्य इतिहास अवश्य झुरक्षित रखा है। mine के लेख में शवना 

` अंश सत्य दे कि भारतीय इतिहास के ज्ञान के विना मलुभ्यमान्न के पुरातन TERE समक में 

नहों भा सकते । है 

Bah ने इती गाईँगर-मत की प्रतिध्वनि अपने मूल अन्य के To २६, पंक्ति २४--पर की tI 

gad लेखक इस विचार-धारा को भी सह न सेक । आाकस्फडे के बोडन-आसन्दी के उपाध्याय 

आर्थर-एनयनि-मेकडानल का लेख देंखिप-- .. Mom 


nds तः ise 
Thua ho Oi into consideration: (R. AEE Com. Vol; E nciples to be 


of 
followed in Translating the Rigveds, 191 


इस असत्य कथन के पूणे खण्डन का यहां स्थान नहीं। परन्तु--“'बेदान्तगत कई बातें, वेद से | 
पर्वकाल के स्रोतों से ली गई दे,” यह लेख kek पपात की पराकाशा हे भोर min से. 


a 
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२०६ का बुद्‌ इतिहास [ दशम 


असुर्या, सूर्या, कालडिया तथा ईरान आदि देशों के अवशिष्ट-इतिद्दासों में उस सूल ज्ञान और 
तत्सम्वन्धी विषयों का कुछ इतिद्दास एकत्र करके, इनसे प्राचीनतम भारतीय इतिवृत्तो से, 
उनका संवाद किया जाए।' तव उन देशों में सुरक्षित पुरातन बातों का स्पष्टीकरण और 
संगति यदि भारतीय वाङ्मय में मिल जाए, तो किसी विद्वान को इस बात के स्वीकार करने 
में आपत्ति न att, कि भारतीय ग्रन्थ सत्य-इतिहास बताते हैं। अतः इस अध्याय में कतिपय 
ऐसी बातें संक्षेप से लिखी जाती हैं, जो gates प्रतिशा को सिद्धान्त का रूप देने में अकाट्य- 
भ्रमाणो का काम दें । इन तुलनाओं से यह भी व्यक्त दोगा कि हमारा लिखा भारतवर्ष का 
इतिहास ही सत्य-इतिह्दास दै, और काल्पनिक 'भाषा-ज्ञान' की डिंडिभि पीरने वाले, जमन 
` तथा अंगरेजञ लेखकों के लिखे भारत के इतिहास प्रायः अशुद्ध और MARY È । कारण, उनमें 
इन सूल तत्त्वों का गन्ध भी नहा | ES 


१. जल-ज्ञावन 


ऐतिहासिक घटना--जल-पावन का विस्तृत ada हमने इस ग्रन्थ के दूसरे भाग के प्रथम 
अध्याय में किया है। जल्प्तावन को मिश्री, यहूदी, बावल ( बसु, वश्री, वेद्‌; बनी अवेस्ता; 
बवेरू, पाली ) वाले, सुमेर ( बाबल देश के निचले-भागो के लोग ), दक्षिण अमेरिका वासी 
ओर भारतीय लगभग समान प्रकार से जानते थे । संसार की इन विभिन्न जातियों ने. किसी 
अति पुरातन काल में किसी समा में एकत्र होकर यह निश्चय नहीं किया था कि एक कल्पित 
असत्य प्रचलित किया जाए। अतः जलःसावन की घटना एक ऐतिहासिक घटना थी । 


२. भारतीय बर्णन--भआरतीय ऋषियों के अनुसार एक बार सारी पृथ्वी का संवतेक- 
अशि से भयङ्कर दाइ हुआ। तद एक वर्ष की अतिवृष्टि से मदान्‌ जल-पावन आया । सारी 
एथिवी जल्-निमझ etre । बृष्टि की समासि पर, जल के शनेः शनैः नीचे होने से; कमलाकारा 
पृथ्वी प्रकट होने लगी | उस समय उन जलं में थी प्रह्माजी ने ज्ञ जज 75 oft हाजी ने योगजशरीर धारण किया। धारण किया। 

_ २. मारतोय इतिहास को ययार्य-रूप में न जानने के कारण, भारतीय इतिवृत्तों ओर वेद-मन्त्रों के प्राचीनतम 
होने में at बाल-गज्ञापर-तिलक सइरा विद्वान्‌ को भी सन्देह दुभा-- 

saa म्ये 4०90710018) civilization............... was the parent ०९ the Assyrian 

civilization which flourished abont 2000 years before Christ. It is believed that the 


> í ians after this dato, Thus Rudolph von 
Thering,.............. in bis work on the Evolution of the Aryans, came to the conclusion 


8 in the Atharva, it 
rowed, partially at least 


अध्याय ] 


Digitizea Tan संसरिततटस की atta otri . ° 


२०७ 


उनके साथ योगज शरीर-धारी सप्तर्षि और कई अन्य ऋषि सुनि भी प्रकट हुए 
हुए | aft 
को प्राप्त हुई । तब बहुत काल के पश्चात्‌ समुद्रों के जलो के ऊंचा हो जाने के बस 


दूसरा जल-पावन वेबस्वत मनु और यम के 
आर अनेक प्राणियों की रक्षा की | 


समय में झाया lag ने एक नोका में अपनी 


इस वरन की तिथियां-- पूर्वोक्त वर्णन मत्स्य पुराण ( विक्रम से २७०० af पूर्वे ) में पाया 


जाता È | उससे पूचे के महाभारत ( विक्रम से 


३०५० वषे पूर्व ) में भी इसका उल्लेख है। 


महाभारत से १०० ad पूर्व के शतपथ may में यद्द घटना वर्णित है | उससे पूर्ष की 
बाल्मीकीय रामायण ( भारत-युद्ध से २५०० वषे पूर्व ) में भी इसका उल्लेख पाया जाता & । 


२. मिश्री वर्णन परिडत रामगोपालजी शात्री पहले इमारे साथ अनुसन्धान-कार्य 


करते थे। तब संवत्‌ १६७६ में उन्दने आथवेण- 


का प्रथम वार सम्पादन 


किया | इसकी भूमिका में मिथ देश-विषयक एक पुराना उद्धरण देकर शतपथ के 
एक भकरण खे उन्होंने उसकी तुलना की | उस तुलना में हमने ऋग्वेद के मन्त्रों का > 
कोष्ठं में जोड़ा दै। सारी तुलना आगे उदृत की जाती B— 


मिश्री लेख का अंग्रेजी अनुवाद 


There was a time when neither 
heaven nor earth existed, and 
when nothing had been except the 
boundless primeval water, which 
was however shrouded with thick 


darkness’. ; 


At length the spirit of primeval 
water felt the desire for creative 
activity.*. 

The next act of creation was 
the formation of a` germ, or egg, 
from -which sprang Ra, the sun 
God within whose shining form 
was embodied the almighty power 
of the divine spirit.‘ ; 


a, ` षेद और शतपथ ब्राह्मण 
- [ नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । ]` ` 


[ तम आसीत्‌ तमसा गूढभभ्नेऽप्रकेतं | 
सलिलं सवैमा इदं । T? 


आपो इ वा इदमग्रे सलिलमेवास | ता 
अकामयन्त कथं चु प्रजायेमद्दीति । ता 
अश्रास्यँस्तास्तपोऽतप्यम्त।` ` 


* तारु ` तपस्तप्यमानाछु दिरणयमारडं 
सस्वभूचाजातो इ ति संवत्सरं आस तदिदं 
दिरणयमाएडं यावत्‌ संवत्सरस्य वेला qÀ- 
सवत्‌ । ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत्‌ स 
ग्रजापतिः . . . 


` दोनों देशों के लेखों का समान अर्य-पद्दले न व्योम था, न पृथ्वी अथवा रज । गहरा 
अन्धकार था और सब जल से सावित था । जल में कामना हुई । केसे प्रज्ञा बढे । एक दविरणय 
अर्थात्‌ चमकता अरड उत्पन्न हुआ | उसमें प्रजापति र अर्थात्‌ क जन्मे | 


1. Books on Egypt and Chaldea by E. A. Walles Budge, 1908, p. 22. , 


२. WAT १०१२६1१॥ 


१. WAT १०।१२३।३॥ 


are सक्तान्तर्गत कोष्ठगत मन्त्रभाग इमने लिखे ह 


४. वालेस बज का ग्रन्थ, ए० २१। Ye रातपथ आझण AAAI 
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भारतीय भाषाओं में भी र और क का बहुधा अभेद दै। हिन्दी में क ओर राजस्थानी 
में रा समानार्थक हैं । 


मिश्र देश वालों का रा ब्रह्मा दै. मिश्र देश के अन्य पुरातन लेखों में राको क भी 
लिखा है । संस्कृत में क प्रजापति दै और प्रजापति प्रमा भी दे । 


दोनों वनों में आश्र्येकरी समता S| मिश्र देश बालों ने अपने पूर्वज आयो से यद् 
इतिहास सीखा | उन्होंने इसे अ्तरशः सुरक्षित रखा | मिश्र के लेखों का अंग्रेजी अनुवाद 
करने वाले बज मद्दोद्य का कथन है कि मिश्र बालों का ae अपना ज्ञान दे स्पष्ट दे कि 
अन्य पाश्चात्य लेखकों के समान बज जी को भी पुरातन इतिहास का पूणे परिचय नदं था । 
अतः उन्दने पेसा कथन किया | 


इस अध्याय के अगले अनेक संवादों से पता लगेगा कि मिश्र देश बालों ने आये 
इतिद्दाख की अन्य अनेक वाते भी याथातथ्य रूप से सुरक्षित रखी हैं। 


मिश्च देश का पूर्वोक्त लेख योरुपीय दृष्टि में विक्रम से १५००-२००० वषे पूर्वे का BI 
संभव दै हमारे अनुसन्धान द्वारा इससे अधिक पुराना सिद्ध दो । इस शान के लिए मिश्री 
आयो के आणी दै। वे आये-सन्तान थे हीं 

३- यहूदी वणन--यहूदी लोगों ने आत्मभू ( आदम ) ब्रह्मा फे पूवे के जल-प्तावन को 
सुला दिया È I उनके पास मचः अथवा qe के जल-सावन का कुछ वृत्त सुरक्षित रदा TI 
तद्नुसार नूह ने एक नोका में अपनी और अनेक प्राणियों की रक्षा की । यहूदी ada 
शतपथ ब्राह्मण में उज्ञिखित मदु की कथा का अंशमात्र दै । > 

४. कालडिया में सुरक्षित इतिदृत्त--कालडिया देश के पुरातन इतिद्दास में पहले जल-पावन 
का खल्प अंश वच रहा है। भविष्य में भी वेसा जन-सावन आसकता द्वै । उसका ada 
करते इप वेरोसस लिखता हे-- के 

Berosus, the priest in the Marduk! temple of Babylon under the rule: 

_ of Selucids wrote Chaldaic............. He asserts that the world will 
burn when all the planets.........,..come together in the Crab? 


अर्थात्‌-संसार जलेगा, जब सब ग्रद कर्क-राशि में एकत्र होंगे । 


'मचु-सम्बन्धी जल सावन का मी कालडिया 
बहुत अच्छे रूप में शात था-- t इतिवृत्त = आदि के पुराने विद्वानों को 


The cuneiform texts mention kings before the Flood in opposition 


; | _ to kings after the flood.3 


| =< & 77 Tem more पा". - न 
= के तुलना करो, WAR ४।१८।१२--कखे देवो अषि माडीक male | 
S i br of Religion and Ethics ( Article on Ages), 
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` अध्याय | ००।्रतीये इतिहि’ संसीदस्व ५१ किष ०" २०६ 
In the time before the Flood there lived the heroes, who. (Gilgames 
Epic) dwell in the under world, or like the Babylonian Noah, are 
removed into the heavenly world. At that time there lived, too, the 
(seven) sages.! i 
अर्थात्‌--पुरातन लेखों में जल-पावन से पूर्व के और aaa से उत्तर के राजाओं 
का वर्णन SI | 4 ee: 0 
` जलःसावन से पूर्व वे देव थे, जो पाताल में रद्दते थे अथवा वाबल-देश के ग्रन्थ में: 
वर्णित नोद के समान देवलोक में ले जाए गए थे। उसी समय सप्तर्षि भी रते थे । इति: . : 
` _कालडीय देश में खुरक्षित पुरावृत्त का भारतीय पुराव्रत्त से केसा आश्चर्यजनक साम्य ` 
दै । कोन विश-पुरुष कहेगा कि रामायण, महाभारत और पुराण-वणित वृत्त से यदद कोई” 
भिन्न ga है। नोद का वृत्त यहुदियों ने बाबल वालों और भारतीयों से लिया | बांवल वालों 
ने यदद इतिद्मस अति पुरातन आयो से लिया। बावेरू वालों का नोह, मजः के अतिरिक्त और * 
कोई al । वावेरू के ग्रन्थों में पाताल, देवलोक और सप्तर्षियों का उल्लेख भारतींय' इतिद्दासः 
की प्रतिलिपि मात्र है. । सप्तपियों का महत्त्व भारतीय ग्रन्थो के. विना समक ही wets 
सकता | ये सक्षषि श्री बह्मा के TET पुत्र थे | इसी प्रकार पाताल और देवलोक के वास्त-, 
विक अर्थ से तथा इन स्थानों की भौगोलिक परिस्थितियों से संसार अपरिचित दोचुका' है. ; 
योरुपीय लोग इन्हें mythology अर्थात्‌ कल्पित बातें कहेंगे, पर भारतीय ग्रन्थ इनका तथ्य.” 
खोलेंगे | eens क 
` ` छुमेर के एक वृत्त'के अलुसार नौका में बैठने वाला ziu suddu था ।' यह शब्द, 
Jaaa (ziu = चैव, suddu = स्वत ) का अपश्रंशं दै | वैवस्वत मजु था। . 7 
भारतीय जाति संसार की मूल जाति द् | भारतीय परंपरा ने अधिकांश मूल. इतिद्दास 
सुरक्षित creat है । भारतीय इतिहास की अनवद्धिन्न ager आज से न्यून से न्यून १९००० 
( बार सदंस्न ) वषे पूर्व से आरम्म होती है । इस सत्य से भयभीत दोकर अनेक योरुपीय 
लेखकों ने भारतीय वाङ्मय और इतिहास की तिथियों को संकुचित करके ईसा से २५००. 
बषे पूर्व के अत्यल्प काल में सीमित करने का घोर-पाप किया È । ड 
x. दक्षिणी अमेरिका-संघत्कःअझि और जलःसावन से, प्रथ्वीस्थ प्राणियों के नाश . 
की दोनों घटनाएं दक्षिणअमेरिका के पुरातन.अधिवासियों में प्रसिद्ध चली आरडी थों-- 
| It is noteworthy that among the] South American Indians it: is - 
generally held that the world has already been destroyed twice, once by 
fire and again by flood, as among the eastern Tupies and the Aravaks 
of Guiana.’ 7 i 
1, Encyclopedia of Religion and Ethics (Article on Ages) ` 
2. Burried Empires, by Carleton, pp, 64—. 
- 5; Encyclopedia of R, and E, 
२७ 
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अर्थात- दक्षिण अमेरिका के लोग मानते थे कि संसार पहले भी दो वार नए हो 
चुका È । एक वार आग से और एक वार जल-प्ावन से | इति। 
` ` . दक्षिण अमेरिका के पुरातन-वासियों के इतिहास में .मजु के जलोघ का स्मरण अन्यन्न 

मिलता दै— r | 
Long ago the people (of that world) knew that there would be a 
great flood. Up in the North among the high mountains they built a 
great boat. When it was nearly time for the water to rise they began 
to load it with much corn and they took all the different animals into 
the boat and a white pigeon. When everything was ready the sons of 
the builder of the boat and their sons came into the ship. When they 
were all in, they put pitch over all the cracks of the boat. The flood 
came. ‘The boat floated on the water.........00ccsecccccsseecceces ००: ०००५०५ “००००० 
Every living thing on the earth was drowned, but the boat still floated. 


When the waters went down, the boat grounded on a high place in 
the mountains to the North ..e-s.resscessesssecreessessesenesescesveeceecsrens ००० ००० 
So the people on the;boat were saved from the first-ending-of-the-world 
by-flood2 


झर्थात्‌-बहुत पुराने काल में लोग जानतेःथे कि एक वड़ा अलौध आएगा, के 
पव॑तों में डन्दोने एक बड़ी नौका वमाई। जब पानी के ऊपर होने का समय आया, नोने नोका ; 
को गेहूँ, विभिन्न पक्तियों ओर एक श्वेत कपोत से लादा। जब सब सज्ञित था तो नौका वनाने 
बाले के पुत्र, पोत्र नोका में आगए | जलोघ आया। पृथ्वी के सव प्राणी डूब गए, पर बह 


नौका तरती थी। eens “sr पानी नीचे 
Remi R यी 


era RA मिलता है २ वतमान पाश्चात्य लेखकों ने अपने इतिहास seat 
_ कर्हे घणेन नहों किया। अंतः पाशो के रचित इतिद्दास-अन्थ पुराने कार मे, इसका 
= ऋल्पनामाजर उपस्थित करते हें, जो सर्वथा अप्रमाण È i aa sa ण विषय में, 
२, अक्रृष्टपच्या सूमि 


ee बड में पक बहे महत्व का सेल है- ` _ अ इसरा पुरातन तथ्य हेते El वायुपुराण में पक बडे महत्त्व का लेख दै. : 
प पडळ of the Cochiti Indians’ by न 
Of American Ethnology, Balletin 8, Hor Benedict. Rmithsonisn Toatitution, Bureau 
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अघ्याय ] भारतीय इतिद्दास संसार-इतिद्दास को तालिका २११ 


न सस्यानि न गोरक्षा न कषिन वणिक्पथः । 
चाल्ुषस्यान्तरे पूनमेतदासीत्‌ पुरा किल ॥ 
वेवस्वतेऽन्तरे तस्मिन्‌ सर्व स्येतैस्य संभवः ॥६२।१७२-॥ 
शर्थात्‌ू--चाक्षुप अन्तर तक g आदि न थे। घरों में गोपालन नहीं होता था। जंगलों में 
घूमती गोओं का दूध ste लिया जाता था | इल चला कर खेती न की जाती थी। भूमि की 
खाभाविक उपज्ञ पर लोग निर्वा करते. थे । क्रय-विक्रय रूपी वणिक्‌-व्यवद्दार न चलता था |. 
वैवखत अन्तर से इन्द्र आदि देवों और बहु-शाल्र-निष्णात विश्वकर्मा आदि की छपासे ये 
सब ब्यबद्दार संसार में प्रवृत्त हुए | हैः l : > 
_ प्रथम जल-सावन के पश्चात्‌ भूमि अत्यन्त.उपजञाऊ थी | जब कालान्तर में भूमि की ae 
शक्ति चली गई, तो साधारण उपजाऊ अथवा उर्वरा भूमि इल आदि द्वारा कर्षित होने पर 
अन्न आदि देने लगी । आदि युग के लोगों को इल चलाने.का शान वेद से प्राप्त दोचुका था-- 
कृषिमित्कपस्व | ऋग्वेद १०।१४।१३॥ 
यथां बीजमुवरायां कष्टे. फालेन' रोहति । अयर्षवेद १०1६॥३ शा 
परन्तु अब कर्षण की आवश्यकता न थी, तद कोई इल क्यों चलाता | मजुष्य के शान 
में उत्तरोत्तर ant में कोई उन्नति विशेष नहों हुईं, प्रत्युत मानव शक्ति के क्षीण होने पर, आदि 
वेदिक-शान का ऋषियों की सहायता से ager ने अधिक उपयोग आरम्म कर दिया। 
_ अइष्टपच्य अन्न के लाभ--अकृष्टपच्य अन्न नीरोगता और दीर्घायु के देने वाले होते हैं। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १।६।१।११ में लिखा दै , 
सौम्यं श्यामाकं चरू निर्वपति | सोमो वा अइष्टपच्यस्य राजा | 


अर्थात्‌ -सोम ही अकृष्टपच्य का राजा है। net 


सोम कल्याणकारी दे ओर अकृष्टपच्य भी कल्याणकारी S | अमेरिका के कृषि शाख 
खाद्‌ आदिक सम्प्रति अयुक्त होने लगी हैं, उनसे अन्न उपज रहे El अब पुनः ; = 8 
विषय पर आंते हें । ` , TR 
उपलब्ध TT TTY से पूर्वकाल की मद्दाभारतसंदिबा में लिखा दै कि पूर्वयुग में 


महाराज पथु-वैत्य के काल तक कृषि न होती थी-- 
अकृष्टपच्या Bal आसाद्वन्यस्य कामधुक ।? 
यदा, अयथ ओपध्यो न रोदन्ति ताः इनः 1 ततः स तासां तत वातोंपाय चकार ह। a 


मझा स्वयंभूर्भगवान्‌ TET Ri g कर्मजाम्‌ । ततः असृत्यौषध्यः इष्टपच्यास्तु SAT 
१, RT, ६६।४॥ पोडराराजोपाल्यान । 
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अर्थात्‌-जब भूमि पर इधर उधर वखेरे अन्न SM वन्द होगये, तो स्वयंभू ब्रह्मा ने 
बाता शाक्य दिया | ब्रह्मज ने देखा कि पृथ्वी कामधुक नहीँ रदी । उस पर सिद्धि कर्म द्वारा 
ही दो सकेगी । उस समय से दल चलने पर अन्न उत्पन्न होने लगे। - 


- ज्ञाह्मण अन्य में भी पूर्वकाल में पदाथों के कामघुक दोने का संकेत दवै ` 


अंश वा एताः कामदुघा आस स्तोमेका समशीर्यत सा षिरभवदध्यतेऽस्मे इषौ य एवं वेद्‌ । तारस्य 
ब्रा luxta = 


` आरतीय परम्परा और भेगास्यनेस--पूर्वोक्त ऐतिहासिक तथ्य यवन राजदूत trea, 
को हात था | उसके लेख का अंग्रेजी अनुवाद आगे gga किया जाता है-- 


The legends further inform us that in primitive times the inhabitants 
subsisted on such fruits as the earth yielded spontaneously.’ 


अर्थात्‌- इससे आगे कद्दानियां वताती हैं. कि पुराकाल में लोग उन फलों पर Raia 
करते थे, जो भूमि स्वयं अनायास देती थी | 


.. _ [ टिप्पण--इस अंग्रेजी अनुवाद A legends = कहानियां पद खटकता È । इस स्थान 
पर यवन-भापा में जो मूल शब्द्‌ उल्लिखित था, उसका पुरातन अथे चिन्त्य दै । ] टे 


एक बात निश्चित दै। सेगास्थनेस का संकेत अकृष्टपच्या शब्द्‌ की ओर दे । यद्द 
A पुरावृत्त यहदियों ने भी संक्षिप्तरुप में सुरक्षित रक्‍्खा है । उसका परिचय अंग्रेज-लेखक 
; रावटेसन के शब्दों में मिलता S— i a 
4 . पुराने;( पूवेकालिक यह्टदी ) cat में, खुवणेयुग के यवन इतिवृत्तों के समान लिखा 
Rear में मनुष्य सवथा निर्दोष ओर समस्त पशुओं के साथ मिन्नरूप से रद्दता atl ae 
; भूमि की स्वाभाविक उपज पर अपना निर्वाह करता था ।* इति | i 


pl ' ज्ञो थात यहदी और यवन लोगों ने अति संक्षिप्तरूप में सुरक्षित रखी छै, वद्द बात 
1 seen sets तदा में विशद और “salt रूप में मिलती हे. । भारतीय इतिद्दास 
4 सहायता संसार उस पुरातन तथ्य से,वच्चित दो कर भूल में है, और 

_ _ मिषणझ्या विकासवाद के भ्रामक-चक्र में फंसा हुआ हे । Denr ; 


३. संसार में युग-विभाग _ 


OO भारतीय युग-विमाग--भारतीय ऋषियों ने वेद के आधार पर पत्र, घड़ी, - 
Se ऋतु, अयन, युग और महायुगों में काल का विभाजन सृष्टि Sees ak = 
a Soe के सत्युग, घेता, द्वापर:और कलियुग अति प्रसिद्ध हैं । इस सूचम 
| RR तय इतिहास बहुत सुरक्षित रह दे । इस युग गणना को न समको कर कारण भारतीय इतिद्दास बहुत सुरक्षित रदा È ! इस युग गणना को न समक कर 
>. ३. फेरमेणट्स, To ३४1 ० ne ere 

३. यूल भंगी पाठ के लिए देखो, पूरे पृष्ठ 


१८, Ror १.॥ ३ aes 
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संर्कत-विद्या का अभ्यास करने वाले योरुपीयं लेखकों ने अनेक भूलें की हैं। उन में से 
फ्लीट ने तो इतनी quar की कि युग-विभाग को अत्यन्त अर्वाचीन-कल्पना लिख दिया । 
उस का उत्तर मने वैदिक वाङ्मय का इतिद्दास; शाखा भाग, प्रथमाध्याय में दिया । 
युग-विभाग का शान आयो ने संसार भर को दिया, यदद अगली पंक्तियों से सिद्ध दोगा। 
बावली, पारसी और यहूदी-युग-विभाग--वावल देश के पुराने विद्वान युग-गणना को जानते 
थे । इस का उल्लेख पूर्व Go १६ टिप्पण १ में दो चुका Vi पारसी लोग १२,००० वर्ष का एक 
युग-चक्र मानते थे ।' यह आयों का १२,००० दिव्य-वर्षो का झुप्रसिद्ध युग-चक्र S| यहुदी 
लोग भी इस युग-तथ्य से परिचित थे-- न र 
The succession of the Ages of the World is also at the basis of the 
Book of Daniel. . Cop 
अर्थात्‌-ईसाइयों की पुरानी प्रतिज्ञा के अन्तर्गत डेनियल के.प्रन्थ का आधारं संसार 
का युग-क्रम है। - ee ace 
यवन युग-विभाग--य॒वन लोग खुवणे YA, Tt BT, कांसी युग और अधम युग नामक 
चार युग जानते थे ।* Bree” नामक पुरातन ग्रन्थकार का यदद मत है-- न्न 
Greek view presented by Hesiod (Works and Days, 109—201) 
according to whom there have been four Ages—golden, silver, brass, and 
iron—each worse than the one preceding.” | aes 
बावली आदि पूर्वोक्त जातियों ने युग-गणना का मूल तत्त्व अपने पूवेजआयों से सीखा 
था । युग-गणना के सम तत्त्व तो उन्हें भूल गए, पर स्थूल विभाग उन्हें स्मरण रदे। उत्तः 
रोत्तर युगों में मनुष्य की किन किन शक्तियों का किस किस प्रकार हास हुआ, इसका पूर्ण 
ज्ञान भारतीय वाङ्मय में दी मिलता दे। tee ak 


४, आंदि संसार निरामिष भोजी _ . Fr 
भारतीय साचय--वायुपुराण में स्पष्ट और विस्ठ॒त रूप से लिखा दै कि आदि युग में 

मनुष्य पृथ्वी से उपजे अन्न ही खाते थे। इसका एक अंश आगे sga किया जाता दै 
नववे eM 


१. पहलबी Haley ( सुसलमानी युग के उत्तरकाल में) . 
. _noyolopedin of Religion and Ethics (Article on Ages). 
२० THT । : 
३८ Greek Mythology, by D. A. Mackenzie, p. 18,19. 
४, दैरोडोट्स स ४०० वर्ष पूव का अन्षकार | देरोडोटस लिंखता है-- TA 
. For Homer and Hesiod.........: and they lived but four hundred years before my time. 
रन्ध द्वितीय, अध्याय ५३ । भाग १, To १४१ । “Fs 


wom Enoyclopedig pf Religion and Eh hice (070० on Aga). sae 


E 


* 


oe 
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TANK नाम आहारं ह्याहरन्वि वै ।८।४८॥ 
अर्थात्‌--उस सत्युग में पृथ्वीरस से उत्पन्न आद्यार पर मजुष्य निर्वा करते थे ळू 
उस आदिकाल में पशुओं को मार कर खाना तो दूर रहा, यज्ञ में भी TE वध नहीं 
किए ज्ञाते थे । इस का प्रमाण आयुर्वेद की चरक संद्विता में. मिलता दै-- ~ 
WRG खलु येषु पशवः समालमनायाः व*नॉलस्माय प्रक्रियन्ते स्म । चिकत्सास्थान १६।४॥ 


अर्थात्‌--आदिकाल् में यज्ञा में पशुओं का आलम्म अर्थात्‌ बध नहीं दोता था | 
महाभारत संदिता और मत्स्य पुराण में भी यही तथ्य वर्णित दे | डाविन मताचुयायी 
ज्ञोगों की मिथ्या-कल्पना दे कि आदि मनुष्य आखेट करके अपना भोजन प्रात करता AT | 
संसार का पुरातन इतिहास पदे पदे इस मत फा खणएडन करता है। 
` उत्तरकाल में पशु बच्ने -उत्तरकाल में यक्षो में पशु मारे जाने लगे। तब भी वृथा मांस भक्षण. 
निषिद्ध था । महाभारत में दीधे जीवन-माशि के उपदेश में लिखा दे-कथा मांसं नाम्नीयात्‌। वृथा 
मांस-मक्तण आयु को न्यून करता दै। 
अन्य जातियां--यहदी और यचन मानते थे कि आदि अर्थात्‌ छुवे युग में age 
निरामिष-भोजी था-- l 


Among the Greeks and Semites, therefore, the idea of a Golden Age, 
and the trait that in that age man was vegetarian in his diet i 


man in his primitive state of innocence, lived at peace with -all 
animals, eating the spontaneous fruits of the earth.? 


अर्थात्‌-यबन ओर यहूदी आदि लोग मानते थे कि सुवण युग .में aaa केवल 


ee 
 मजष्य सर्वथा निर्दोष था और सब पशुओं के साथ शान्ति का व्यवद्दार करत 
डिड 'बद भूमि की स्वाभाविक उपज खाता था। इति - . ae a 


Ste वर्जन--जब लोग शिएाचार विद्दीन दो गए और मांस खाने लग पड़े, तब .भी 
= — जातियां गोमांस खाना मानव आचार के विरुद्ध समझती रही । देरोडोटस* 


प Thus from Egypt as far as lake Tritonis................ Co 

_ however none of these tribes ever taste, but abstain from it for the a 
cate Even as the faye yptians, neither do they any of them breed swine. 
oy en at Cyrene, the women think it wrong to eat the flesh of the cow, 


(७५९०७०. ०७०७७७ ७७७ 


a लास. 
Des, द्‌, ततेव, Yo Rory E ` 
CC-0.Panini Kanya बै ग्रप/१.४8/3 DICH, अध्याय '१८३ ) 1 
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' अर्थात्‌- ये जातियां गोमांस का स्वाद भी कभी नहीँ ad | सिरीन की frat भी 
गोमांस खाना अधर्म समझती हैं । | ; 


कभी यद भाव सारे संसार में विद्यमान था । उत्तरकाल में AIT असभ्य Slat गया 
और इन धेष्ठ युणों का परित्याग करता गया | - 


ter के शिष्य निरामिष-मोजी--ईसाजी के सब शिष्य और अजुयायी Reg पददले निरामिष- 
सोजी थे.। अल-माखूदी ( R ३३० = विक्रम dag ९९८) लिखता डै-  . 


“The disciples of the Messiah ure seventy two in number, besides 
whom twelve more have to be counted... (प्रा? 


Sof all the Christian Monks, those of Egypt are the only ones who 
eat meat, because Mark permitted them to do 80.7 $ 


अर्थात्‌-सारे इसाई rast मे से केवल मिथ के fig मांस खाते हैं, क्योंकि ia- 
शिष्य माके ने उन्हें इस बात की आज्ञा दी थी।' इति । 


पशु-बलियॉ--जत्र भारतवपे में कुछ पतन हो गया और पश-वल्नियां यश्ञों' का अङ्ग बन 
गईं तब संसार के अन्य देशों ने भी इस प्रथा का.अनुसरण किया। पर बथा मांसभक्षण से 
बचे रहने फा वे फिर भी यत्न करते रहे । डैरोडोटस लिखता हे- 


The Egyptian priests make it a point of religion not to kill any live 
animals except those which they offer in sacrifice?  . Re 


~ अर्थातू-मिथ्र के पुरोद्दितों का धार्मिक सिद्धान्त है कि वे यज्ञ के अतिरिक्त, किसी 
- जीवित पशु को नहीँ मारते । पट 


T 


अव पक पेसी बात लिखी ज्ञाती है, जो अत्यन्त आश्चर्य उत्पादक है | इसकी we 
किसी विद्वान्‌ का ध्यान आकृष्ट नहं हुआ । we है देवों के विषय में | इस का वर्णेन विरेशीय, 
्रन्थों के उद्धरणों से आरम्भ किया जाता हे । इतिदास-लेखक दैरोडोरस मिश्च देश के 
पुरोद्वितों तथा पूजारियों के नीलपटों के आधार पर लिखता है-- - ह 


The twelve gods were, they affirm, ‘produced from the eight: and of 
these twelve, Hercules is one.’ . = 


The account which I received of this Hercules makes him one of the 
twelve gods,‘ - a oe Me 
. Re इस्डियन भरिटकेरि, भाग १८, अक्टूबर सन्‌ १८८६, To ३१५ पर. मेजर जे. एत. किक का = 
अरती अन्य से अंग्रेजी में झनुवाद--अरबी अन्य-किताव-भंल-मरूज-उल-ज़दव व . युभाविन-भल-चहर्‌। 
२. माग १, To १७३ | ३. .देरोडोरस, माग १, १० २३६। 
४. तनैव, To १३५। 
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२२४ भारतवर्ष का TET इतिद्दास [ दशम 
पृथ्वोरसोद्धवं नाम आहारं द्याइरन्ति वे ।८।४८॥ | 
अर्थात्‌--उस सत्युग में एथ्वीरस से उत्पन्न आहार पर मड॒ष्य Rate करते थे। 


उस आदिकाल में पशुओं को मार कर खाना तो दूर रहा, यश में भी पशु पथ 
किप जाते थे । इस का प्रमाण आयुर्वेद की चरक संद्विता में.मिलता दै-- > 


आदिकाले खलु aby पशवः समालभनीयाः व '<नांलम्माय अकियन्ते स्म । चिकित्सास्थान १९॥४॥ 
 . ` शर्थात--आदिकाल में यहों में पशुओं का आलम्म अर्थात्‌ वध नहों दोता था। 

द menace संदिता और मत्स्य पुराण में भी यदी तथ्य वणित है । डाविन मताजुयायी 
लोगों की मिथ्या-कल्पना दे कि ष्य आखेट करके अपना भोजन प्राप्त करता at | 
संसार का पुरातन इतिद्दास पदे पदे इस मत का खरडन करता दै। 

- उत्तरकाल में पशु वादि-उत्तरकाल में यशों में पश मारे ज्ञाने लगे । तब भी TAT मांस ATT 
निषिद्ध था | मदामारत में दीधे जीवन-प्राप्ति के उपदेश में लिखा दै--इथा मांस नाजायात | बथा 
मांस-मक्तण आयु को न्यून करता दे! = l 

` अन्य जातियां-यहदी और यवन मानते थे कि आदि अर्थात्‌ खुवणे युग में मलुष्य 
निरामिष-सोजी था-- 


Among the Greeks and Semites, therefore, the idea of a Golden Age, 
$ ट and the trait that in that age man was vegetarian in his 0160, ..« ««०*वन्‍वनें 


y 
ठी 4 A 
3 man in his primitive state of innocence, lived at peace with all 
p: animals, eating the spontaneous fruits of the earth.? 


अरथात्‌--यदन और यहदी आदि लोग मानते थे कि खुवणे युग .में aga केवल 


` दृद भूमि की स्वामाविक उपज खाता था। इति! - ` 


. गोमांत वर्जन-जब लोग शिष्टाचार विद्दीन दो गए और मांस खाने जग पड़े, तब भी 
_ संसार की अनेक जातियां गोमांस खाना मानव आचार के विरुद्ध समझती रद्दी । हेरोडोटस* 
_ लिखता दे-- - 


Thus from Egypt as far as lake Tritonis... २००१००००००००१ Cows flesh 
however none of these tribes ever taste, but abstain from it for the same 

reason. as the ptians, neither do they any of them breed swine. 
_ Evenat Me the women think it wrong to eat the flesh of the cow, 


२० ‘The Religion of the Semiter, p 303. 


३. तत्रेव, To ९०१ | ३, भाग १, To aR j 
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" ` -अर्थात्‌-ये जातियां गोमांस का स्वाद भी कभी नहीं ल्लेतों। सिरीनं की ख्रिया भी 
गोमांस खाना अधर्म समभती È 


कभी यह भाव सारे संसार में विद्यमान था । उत्तरकाल में मनुष्य असभ्य होता गया 
और इन धेष्ठ Wt का परित्याग करता गया | 


इसा के शिष्य निराभिष-मोजी--इईसाजी के सब शिष्य और अनुयायी भिक्षु पदले निरामिष- 
सोजी थे.। अल-मासूदी ( द्विजरी ३३० = विक्रम dag ६६८ ) लिखता. दै-- 


“The disciples of the Messiah ure seventy two in number, besides 
whom twelve more have to be counted 20 


“‘of all the Christian Monks, those of Egypt are the only ones who 
eat meat, because Mark permitted them to do so. 


अर्थात्‌-सारे ईसाई भिक्षुओ में से केवल मिश्र के भि" मांस खाते हैं, क्‍योंकि Far 
शिष्य माक ने उन्हें इस बात की आज्ञा दी थी ।' इति। 


पशु-बलिया--जब भारतवर्ष में कुछ पतन हो गया और पशु-चलियां यज्ञों: का se बन 
गईं तब संसार के अन्य देशों ने भी इस प्रथा का.अनुसरण किया । पर वृथा भांसभक्षण से 
बचे रहने का वे फिर भी यक्ष करते रहे | हैरोडोट्स लिखता है-- 


The Egyptian priests make it & point of religion not to kill any live 
animals except those which they Offer in sacrifice 


- _ अर्थात्‌- मिश्र के पुरोद्दितों का धार्मिक सिद्धान्त है कि वे यज्ञ के अतिरिक्त. किसी 
` जीवित पशु को नहो मारते । 


५, देव 


अब पक पेसी वात लिखी आती है, जो अत्यन्त आश्चर्य उत्पादक टै. । इसकी ओर . 
किसी विद्वान का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ | बढ दै देवों के विषय में । इस का वर्णन विदेशीय, ' 
्रन्थों के उद्धरणों से आरम्म किया जाता दै। इतिद्दास हेरोडोटस मिश्र देश के 
पुरोद्दितों तथा पूजारियों के नीलपटों के आधार पर लिखता है-- - 


The twelve gods were, they affirm, produced from the eight: and of  . र 
these twelve, Hercules is one? - री” 


The account which I received of this Hercules makes him one of the 
twelve gods, 


ii i य य य स्‍अस्‍ 2 अ 
९, इण्डियन भंणिटकेरि, भाग १८, अक्टूबर सन्‌ १८८६, To ३१५ पर: मेजर जे. एस. किङ्ग का मूल 
अरबी अन्य से अंग्रेजी में भनुवाद--अरमी अन्य-किताव-भंल-मरूज-उल-जदव व मुप्राविन-भल-जोहर। 
२. भाग १, १० १७३ | ३. दैरोडोय्स, भाग १, To १३६ | 


४. तमेव, To १३१५ 1 
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Hercules is one of the gods of the second order, who are ae as. 


the twelve.’ है क. 

___ करेल वंस केनेडी ने इस वचन का निम्नलिखित अजुवाद किया è- ण 

` ‘ Hercules belonged to the second .class, which consisted of tw 
gods.* = i 

and Bacchus belongs to the gods of the third order. . ह 
अर्थात-बारद्द देव आठ देवों से प्रकट हुप । इन बारह में से हरकुलीस एक | pas 

eee देवों की दूसरी थेणी में से दै। दूसरी भेणी में aca देव हैं। वेकस देवों की तीसरी. 
मेणी मै से दै! ने TR 

"` ` मिभ देश के विद्वानों ने संसार का जो पुरावृत्त सुरक्षित crat उसे कोई विद्वान, जिस 
ने वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, महाभारत तथा वायु आदि पुराण नहीं पढ़े, नदी समझ सकृता \ निम्न- 


लिखित पंक्तियां इस बात को स्पष्ट करेंगी-- 
4 ( क ) आढ देव--इस बात का सम्बन्ध ऋग्वेद के एक मन्त्र से. है। ऋगेद १०७२८ 
3 a : में अदिति के आठ पुत्र लिखे Bae nat अदितिः । ऋग्वेद का वरन ऐति- 


इासिक wet सामान्यमात्र दै ! इस सामान्य कथन की इतिद्दास-मिश्चित व्याख्या 
में ब्राह्मण wat में भी wet कहो आठ देव गिने हैं-- 
o आदितिः पुत्रकामा"** serene **घाता, 'अयेमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, aT "१ 
हेचिराय rer creer ` Hage he 00022. अत, A 
aR बारह देव- परन्तु आये वाङ्मय के ga ऐतिहासिक देव बारद्द थे । ये दक्ष-कन्या 
अदिति के पुत्र हैं। अदिति नाम वेद-मल्ञ्रो के आधार पर रखा गया था । माता अदिति से 
जन्मने के कारण बारह देव, बारद आदित्य भी कहाते हें । वे हें- धाता, 'अयेमा, मित्र, वरुण, 
अंश, भग, विवस्वान, इन्द्र, पूषा, पजेन्य, त्वष्टा और विष्णु | रामायण, मद्दभारत और पुराण 
- में ये नाम पढ़े गण हैं। a, प : 
o आउ मुख्य देव-पदले युग में आठ सामान्य देव माने ज्ञाते थे । भेता के में बारह 
ss ऐतिहासिक देव अथवा आदित्य जन्मे | अतः आठ और वारद्द की कठिनाई ल 
लिए पतिहासिकों ने आठ देवों को मुख्य मान लिया | वायु पुराण में इस का निदर्शन है-- ` 
— ah _.: 


¦ हे. तलब, पृ १८६ . ` 


I od Wire Aor eed HM La धर 
३... ३.-म० के, पम, मुंशीजी, दि उलोरी देट वास TART माग १, yo we पर लिए कक ae 
RRR के अनुसार देवों के जन्मदाता घावा भौर पृथ्वी हैं | भत: वे पर a ; 

o - सा जान सकने € । उन्हें ऐतिहासिक देवों का शान नहीं हुआ । उन्होंने वेद्मन्या में से ale बोझ 
` ` धिह वल ऊः पतयत को ate पगा È eas, 
'४. युलना करो, योपय ATER, पुंबे भाग, R 1--॥ Neg 
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अध्याय | भारतीय इतिद्दास संसार-इतिहास की तालिका २१७ 
अष्टानां देवमुख्यानाम्‌ इन्द्रादीनां. मह्दात्मनाम्‌ । वायुपुराण २४।६२॥ ' . `` an 
अर्थात- इन्द्र आदि मदात्माओं का, जो आउ सुख्य देवों में से हैं। | कः 


, आठ से बारह का प्रकट होना--अति प्राचीन काल में मिश्र के विद्वानों को देवों की आंठ 
आर बारह की समस्या का ज्ञान था । हैरोडोटस ने इस भाव को अपने? टूरे-फूटे शब्दों में. 
वणेन करके संसार का महान उपकार किया। उसके मार्मिक शब्दों का व्याख्यान -केवल 
भारतीय ग्रन्थों से ही संभव हुआ दै | | 


वेद-काल-मैक्ससूलर, वैवर, मेकडानल और कीथ पर्चति पाश्चात्य लेखक, जो वेद्‌-कालर 
` को ईसा से लगभग १५०० वषे पूर्वे का मानते हैं तथा उनके पाश्चात्य शिष्य, और उनका! 
उच्छिष्ट खाने वाले कतिपय भारतीय महोपाध्याय ऋग्वेद वर्णित आठ देवों के भाव का, मिश्च के 
प्राचीन ग्रन्थों में पाए ज्ञाने का, क्या उत्तर देते हैं । आठ देवों का उल्लेख करने वाले मिश्री: 
al से ऋग्वेद आदि ग्रन्थ अत्यधिक प्राचीन हैं । पाश्चात्य लेखक दैरोडोरस को ईसा से . 
लगभग ४०० वषे पूर्व का मानते हैं । हैरोडोटख से लगभग १७००० वषे पूर्वे ये देव हुए थे।* : 
देवों में एक इन्द्र था । यह इन्द्र, निश्चित यही एक इन्द्र, ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों का ऋषि 
Fi मिश्र की गणना के अनुसार उसके इए मन्त्र आज से लगभग: १६५०० वषे पहले 
विद्यमान थे । टेक 
पूर्व पृष्ठ २०६ पर जल-स्ावन के विषय में, मिश्री बचनों का जो अंग्रेजी अनुवाद उद्श्चतः . 
किया गया है, उस से भी यद्दी परिणाम निकलता दै कि वेद क्या, शतपथ ब्राह्मण का काल 
भी बहुत पुराना है । | कज 
अब, दे पाश्चात्य लेखको “इतिद्दास के पिता” द्वैरोडोट्स को कया मगवद्दत्त कहने 
गया था कि “efter ! ये सब वाते कल्पित कर के लिख दो |” अदो, इन ' पाश्रात्यों का. 
मिथ्या-शान । इन्होंने संसार को Tat अन्धकार में निमञ्जित कर दिया है। ... 


इरकुलीस का वूत्त आगे अङ्क ६ में खुस्पष्ट किया जाएगा । यहां देवों की तीन श्रेणियों 

का वणेन किया जाता दे । : 

( स्त्र) तीन श्रेणियां-तीन श्रेणियों के विभाग पर योरुप के लोग कुछ नदी लिख सके | यह. 
भी वैसा दी जटिल प्रश्न दै जेसा पूवे प्रदर्शित आठ;देवों से बारह का प्रकट दोना ।? 
योरुप के संस्कृत विद्या पढ़ने वाले तथा पुरातन इतिहास पर लिखने वाले लोगों 
की दृष्टि अति संकुचित दै । पेसे लेखों को देख कर वे घवराते Bl उन की. 
घबराहट का चित्र कनेल कैनेडी के निम्नलिखित शब्दों में मिलता दै- `° 


. “Hercules belonged to the second class, which consisted of twelve 
gods; and Dionusos to the third class, which was produced from these 
last.” What Herodotus could possibly mean by such a succession of ~ 


१, देखो, पूवे पृष्ठ १५७ I 
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deities it is in vain to enquire, but it may be safely affirmed that 1t 
never existed amongst any people;...... 
saia ae खोजना व्यये दे कि देवों की तीन श्रेणियों से दैरोडोटस संभवतः क्या 
e < काये ले सकता था। पर यद कुशल रपं से निर्धारित किया जा सकता कि ऐसा विभाजन 
कसी जाति म कदापि न था। इति। `. - 
. पात्य लेखक इसी प्रकार अनेक परिणाम निकालते-हैं । यद्द अशान की पराकाष्ठा 
© 1 अब देखिए, इन तीन श्रेणियों का निर्मल वणेन । ‘ 
ta भागिनिया--दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याएं थी । उन में दिति बड़ी थी । अदिति 
aad छोटी और तीसरी दनू इस अदिति से छोटी । ये तीनों कश्यप प्रजापति से व्यांदी गई | 
बही कश्यप प्रजापति जिस के गोत्र में तथागत ga था। यदि बुद्ध का गोत्र झूठा watt, 
दुख मी न रहेगा । अस्तु। . . 
fafa पुत्र हिरण्यकशिपु आदि प्रथम णी में थे। संस्कृत वाङमय में इन्हें पूवेदेव 
कहते El देवासुर संभ्रामो से पहले इनको सारे संसार पर एकमात्र आधिपत्य था | संग्रामों 
काल से वे असुर कहाण | अदिति के ate पुत्र विवखान, इन्द्र और विष्णु आदि थे। _ 
दूसरी श्रेणी के कहे गए हैं । दनू का पुत्र विप्रचित्ति दानवासुर = Dionysius. था । वद्द 
अणी में था । देरोडोटस का लेख किसी गम्भीर सत्य का पता देता है । पर उस का - 


1 


हा Fem कारण--मिश्र देश के इतिहास का आरम्भ. खयै, . - 
a धर इत्या यक था | मिश्र में रवि का 
शब्द्‌ लग पड़ा था । पुरानी जाति देव सन्तान में थी । इस - 
aai ने अपनी ऐतिहासिक परम्परा सुरक्षित रखी |. 


oe ete तीय sea कर देते हैं, उसी प्रकार इंसाइयों की पुरानी प्रतिज्ञा के एतद्विषयक 
को भी भारतीय प्रन्य दी खोलते हैं । पवित्र डय qt : ae 
_. There were giants in the earth in th 


5 ose days, and also afte 
Si r. that 
E Gen son of God came in unto the daughters of men Genesis 


mig त्‌--उन दिनों पृथ्वी se रहते थे | उस के पश्चात्‌ भी, जब देव का 


बेचन का यथार्थ भोव समा सकता है) 


थे, 
ot Se ge कोन या, मानव कन्याएं कोन थो, ये प्रश्न वर्तमान ईसाई 


à 
and affinity of Ancient and Hindu Mythology 
1 


; | नामलिज्ञानुशातन २।१२॥ 


के Fs 
Kanya Maha Vidyalaya Collection ” ve 


the Nature 
9 P. 37; 


अध्याय ] भाप्तीय इतिढास, संस्ापकतिद्यप की तालिका... २१३, 
इम पूछे पृष्ठ १४१ पर छः प्रमाण लिख चुके हें कि ऋषि, मलुष्य आर देव भिन्न रे 
जातीय लोग थे । निंश्नलिखित सात अन्य प्रमाण इस सिद्धान्त को अधिक पुष्ट करते है 
( क ) तानि वा एतानि चत्वार्यम्मांधि । देवा मचुष्याः पितरोऽसुराः | 
(सत्र) तद्‌ यो यो देवानां प्रत्यवुच्यत स एव , तदभवत्‌ | तथर्षाणां तथा मनुष्याणाम्‌ । शतपय 
ब्राह्मण १४।४।२९।२२॥ 
( ग ) मदुष्या वा ऋषिषूरकरमत्यु देवानमुव॒न्‌ | निरुक्त १२।१२॥ 
(घ ) ऋषीणां देवतानां चं मानुषाणां च aia: । पृथिव्यां सहवासोऽभूद्‌ रामे राज्यं अशांति ॥ 
RYT ५३।१२॥ 
(ङ) तां तु गायां sg प्रीता गन्धवा सूयँवर्चसः । पितृदेवमनुष्याणां tact वल्युवादिनः 1 
RYT ६०।७॥ 
( च ) लोकत्रये योधयेयं सदेवासुरमानुषम्‌ | द्रोणप्रवं १११।६॥ „ 
( छु) उद्ुक्ता एथिवी सवो सुरासुरमानुषाः । RTT १२१।३०॥ _ 


ae 


अर्थात--देव ( सुर ) अज्र, ऋषि, मलुष्य, गन्धवे, पितर आदि सव . पृथक्‌ TE 


ज्ञातीय लोग थे । 
कहीं २ मजुष्या के अन्तर्गत भी देव दो जाते थे । शतपथ धाह्मण में लिखा दै 
या वै देवा देवा मंतुष्यदेवाः। . ae 


अर्थात्‌-दो प्रकार के देव । देव और मलुष्य देव | 


रं = कभ 


परन्तु यहूदी बेन में जो देव हैं, वे मतष्यो से पृथक हैँ।. daughters of meng | 


बाइबिल का संकेत मनु की सन्तान से है। और god का अभिप्रायं देवों से है| परन्तु son 
of God एक वचन का प्रयोग खटकता दे | प्रतिज्ञा के इबरानी के हस्तलिखित अन्थों 
का देखना अपेक्षित दवै । उस काल में और उस से पहले पृथ्वी पर निस्सन्देंह दीघप्रकाय लोग 
रहते थे son of God और daughters of men का भेद पूर्वोक्त प्रमाणं के विना समक 
नहों आ सकता! 

`  देव-विषयक यवन-वाछूमय अपूर-पाश्भात्य लेखकों ने यवन-वाङ्मय में. उल्लिखित देव- 
विषयक बातों पर कुछ अघूरा सा काम किया दै । यवन वणेत पहले दी अधूरा. थाः . अतः 
अधूरे वणन पर अधूरा काम कोई फल नहं दे सका | संसार का पुराना इतिद्दास अंधकार में 
पड़ा रद्द और उसका नाम mythology. कल्पित-कथा ) रख दिया गया | यवन-खेखों का 
अधूरापन दैरोडोटस के शब्दों से स्पष्ट दै-- 


+ 


«Almost all the names of the gods came into Greece from Egypt: | 


‘My inquiries prove that they were all derived. from a foreign ‘source 
and my opinion is that Egypt furnished the greater number. . 
भी Pre 

1. Book II. 50 A). 
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२२ भारतवषे का TEE इतिद्दास Lites 


“Whence the gods severally sprang, - whether orno they oes 
, exited from eternity, what forms they bore....-----+-rthese are 2 म 
of which the Greeks knew nothing until the other day, 80 to : P = 
For Homer and Hesiod were the first to compose Theogonies and 8 
५७७ gods their epithets.” i TE IHAA 
अर्थात्‌- लगभग सव देवों के नाम यवन देश में मिथ से आए थे। देवों का पथक 
ज्ञन्म, cae a et उनके रूप, इन विषयों में यवन लोग कुछ 'पूवे तक 
कुछ नहों जानते थे । दोमर और दैसियड ने पहले पहल देववृत्त संग्रद किए थे । 
“| eae और रामायण--होमर का इलियड ग्रन्थ वाल्मीकीय रामायण की छाया पर लिखा 
णंया दे ! लाहोर के Rega नाम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र में[कभी एक विस्तुत सूचना 
` हंपी थी कि एडन विश्वविद्यालय के एक अध्यापक ने लगभग ३०. बर्ष के अध्ययन के 
पब्चात्‌ ऐसा परिणाम निकाला डै। बद सूचना देश के विभाजन के. समय लाहोर में हमारे 
पत्रों मे नष्ट हो गई दै। परन्तु दैरोडोटस का लेख हमारे कथन का पोषक दै 


६. Hercules = हरकुलीस =विष्णु 


fat देश की परम्परा के आधार पर दैरोडोटस लिखता है-- 


aes 'इरकुलीस दूसरी श्रेणी के देवों में से एक Sa वारद हैं । इति । 
र यषनत-प्रन्धों के आधार पर वह पुनः लिखता दै-- 


The Greeks regard Hercules, Bacchus and Pan as the youngest of 
x the gods.’ 


“watq—aaa लोग हरकुलीस को देवों में कनिष्ठतम मानते हैं । 
हरकुलीस = घरकलेश war विष्णु--चायुपुराण में पुरुषोत्तम विष्णु को सव देवो का 


7 a -राजा लिखा है--आदित्यानां पुनाविष्णं |००४॥ अर्थात्‌ ace stat में से विष्णु को राज्य 
2 शया | यवन-लेख सत्य दे कि विष्णु देवों में कनिष्ठतम था । महदामारत में यही Si 


एकादशस्तया त्वा द्वादशे। विष्णुरुच्यत । जघन्यजस्तु Son आदित्यानां गुणाधिकः ॥ आदिपर्व । 


ee त १, पृ० १८६६| -.. .. 
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| अध्याय ] भारतीय इतिहास संसार-इतिहास की तालिका श्र 


| अध्यापक विलसंन आदि की भूल--विष्णुपुराण के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में अप्रज 
| अध्यापक विलसन लिखता है-- 3 = 


| The Hercules of the Greek writers was, indubitably, the Balrama of 
the Hindus. . 


अर्थात्‌-यवन लेखकों का हरकुलीस, निस्सन्देह दिन्दुओं का बलराम था। इति । ; 


, . ऐसा ही अन्य अनेक लेखकों का अनुमान रदा दै। विलसन ने “निस्सन्देइ” लिखकर 
` अनेक लोगों को आन्ति में डाला È । विलसन ने अझुमात्र vet सोचा कि यवन लेखकों ने 
देवों का इतिवृत्त मिथ के विद्वानों से लिया था । और मिश्र के लेखों के अनुसार हरकुलीर्स 
के ग्यारह भाई थे । बलरामजी के ग्यारह भाई नहीं थे । उनके एकंमात्र भ्राता स्वनामथन्य 
भगवान्‌ कृष्ण थे । अतः विलसन का कथन HIE दें । E pales 


कल केनेडी की योग्यता भी ऐसी- केनेडी अपने ग्रन्थ में लिखता है-- 


-With respect to the remaining gods of Egypt, ,०-०००००००००७१० Hercules, 
80 very little is known respecting them, and they appear to have been 
of such secondary importance, that they may be passed over without 
remark. न 


अर्थात्‌-ृरकुल्रीस के विषय में अत्यल्प बातें ata दैं। वह गोण देव था!" 


भारतीय म्रन्थों पर पूणे अधिकार न होने के कारण कनेलजी ने ऐसा लिख दिया । 
परम विख्यात, महासेनापति, भगवान. विष्छु को गौण देव कहना और उन्हें कल्पित 


( mythology का):देव मानना योरुप,का मद्दा-अक्षान दर्शाता है | 
विष्णु का काल 


o भारतीय ऐतिहासिक ग्रन्थ के अनुसार बारह देव चेतायुग के आरंभ में ये। मिश्र देश | 
की गणन! के अनुसार Roca लिखता है- क 


Seventeen thousand years (from the birth of Herculea) before the 
reign of Amasis the twelve gods were, they (Egyptians) affirm......... cast 


grata Ria देश के मन्दिरो के पूजारियों के!अलुसार विष्यु के जन्म से अमेसिस के 
राज्य से पूवे तक १७,००० वषे हो चुके थे । ३ Secs 
. and even from Bacchus, who is the youngest of the three, they 
yeckon fifteen thousand years to the reign of that King.” _ 
_ १. लण्डन में मुद्रित सन्‌ १८६४, भूमिका, Yo १२ | ५ SEREA 
२, Researches into the Nature and Affinity of Ancient and Hindu Mythology. p. 37. ` 
` ३, भाषत्रेता युग, वायु ६७।४३॥ ' ९. भाग १, Jo २३६। .. ` - - ! ` 


५, भाग १, ९० १८१ । - = och: Se oR 
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२२२ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


अर्थात--बेक्कस ( विप्रचित्ति दानव ) से, जो दैत्यो और देवों में सब.से छोटां दै, मिश्र 
के पुरोदित इस ( अमेसिस ) राज्ञा तक १९,००० बर्ष गिनते हैं । 


इस बात को अधिक स्पष्ट करता हुआ, TE पुनः लिखता है 


i ing to 

I have already mentioned how many =~ es 

` Egypti 1 i £ Hercules and i स 
the Egyptians between the birth o dth i 

hi i longer time; and ev 
Pan to this: period they count a still r E 

पे who isithe youngest of the three, they reckon fifteen Se 
years to the reign of that king. In these matters they say they ae 
not be mistaken, as they have always kept count of the years, an! 
noted them in their registers.” 


Rer के पुरोहित कद्दते हैं, इन विषयों में वे भूल नही कर सकते । वे सदा 
करों को अर आए हे आर. अपनी बहिकाओ में लिखते आए हैं। व 
= TA पू० १५७ पर इस १७००० न उ Ss ates 
o तुपार-राज्यमानगराना की तुलना की दे। श्रवा गणना का सूल पाठ हैरो- . 
डोटस के प्रन्य में कमी ७,००० वषे रहा दो, तो यदद तुलना आश्रये जनक होगी । अन्यथा 
इस विषय पर अधिक सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता दै। : 


झक और विष्णुपाद-दवैरोडोटस अन्यत्र लिखता दै- 
They ( Scythians ) show a foot mark of Hercules, impressed: on a 
rock, in shape like the print of a man’s foot, but two cubits in 1०207 . 
| अर्थात्‌-शक लोग चट्टान पर अङ्कित विष्णु के पेर की छाप दिखाते हैं, जो ager 
पैर के सदश है, पर दो कथूबिट (= ३६ इञ्च ) अथवा एक भारतीय गज़ है. । 


देव-युग के लोगों का भोर विशेष कर देबों का पैर कितना लम्बा था, अथवा देव-शरीर 
कितने बढ़े ये, यह अन्वेषण-योग्य विषय दै। विष्णु के पेर की छाप मनुष्य के पैर के समान 
शी, अतः देव मनुष्य समान थे, भिन्न नही | र र 


के शान में मिश्च देशः वालों प 
; “ k पर 
“mitre थे । अतः यवन उल्लेख अधिक प्रामाणिक नहो हैं । 
Doo म य > ve ee MINER 
: ३ भायः१,.१० १८६ 1 २. माग १, Yo ३९० |. 3 
| of the F Hercules, with. whom the Greeks are. familiar, Tcould hear nothing in 
ae 5 माग ९ ९० १३४। 
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BATT ] भारतीय इतिहास संसार-इतिद्दस की तालिका २२३ 


प्रस्तुत संदर्भ का विष्णु पुरातन संसार का एक मदान, पराक्रमी आर दिरिवजेवा 
महासेत्रापति था। स्मरण रहे वेद्‌ में बणित विष्णु यह ऐतिहासिक frog wat है । ' 


Y. Zeus = हिरण्यकशिपु 


हमारे भारतबषे का इतिहास द्वितीय संस्करण go ५० पर इस के कुल का विस्तृत 
inaa दिया È | यहां उस का;संक्षेप लिखते F— 


दिति वृक्ष कन्या 
° हिरण्यकशिपु = Zeus — 
ae = Epaphos = Libye 
Si nam = Belos: / 


ब क| 
दाण न्द्रमा = Cadmos! 
इस वंश-वृक्त में यघन-लेखक नौन्नस के अनुसार कुछ नामों का यवन रूप रोमन अक्षरों 
में दिया गया l यवन परम्परा में या तो विंरोचन नाम का विकृत रूप छूट गया है अथवा बलि 
का । यवन अल्थकारों.को और अनेक बातें भी समक में नहीं ,आई । रोमन प्रन्यकार इनसे 
अधिक भूले हैं । घे जूस = Zeus को ब्रहस्पति waa थे।' भारतीय इतिद्दास की सहॉयता 
सें ही इमने यवन-नामों के ठीक मूल पहचाने हैं । 


tea और कैपटेन विह्फडं- कैपटेन विल्‍्फडे अपने लेख में लिखता दै-- . 


Nounus, in. his . Dionysics calls the lord paramount of India, 


Morrheus ( महाराज!) and says that his name- was Sandes ( जरा-सनन्‍्ध ) with 
the tittle of Hercules,..... 


_ The Dionysiacs of Nounus are really the history of the Mahabharata 
' .or‘grent war,.......... A Certain Dionysius wrote also a history ofthe 
Mahabharata in .Greek, which 18 lost, but from the few : fragm 
remaining, it appears that it was nearly the same with that of. Nounus; 


1, Pedigreo, Nounos 1. 877 À pape ` So 
2. The Merriam—Webstor Pocket Dictionary, 1947; p.453, - | 
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Egyptian and a Christian. The Dionysiacs supply deficiencies in 
Mahabharata in Sanskrit; such as some emigrations from India, whic 
it is highly probable took place in consequence of this bloody wars 


-युद्ध विषयक नहीं दे । उसके wa में 
ह कटर विस त्ते Hercules को बलराम आदि 
समक कर सव अगले लेखकों को भूल में डाला दे । F 
` _@हरण्यकशियपेवलोक मे--हिरण्यकशिपु पहले देवलोक अथवा यु लोक का राजा 
था। इस लिये उसे यु अथवा यवन-अपश्रंश में जूस कहने लग पडे । 
पूर्वोक्त वंश चृक्त में प्रहाद नाम का एक अपभ्रश Libye है ।*वतेमान अफ्रीका द्वीप 
में मिश्र के परे कभी लीबिया देश था। उसका प्रहाद से सम्बन्ध ढू'ढना चाहिए । 


t 

5 

i ८, Dionysius = दानवासुर 
È . 


नाम-यवन नाम दायोनिसिअस संस्कत नाम दानवासुर अथवा दानवेश का अपञ्नंश 
छेः । दनू माता के पुत्र दानव थे । विप्रिचित्ति इन में प्रधान था । विप्रचित्ति का अपभ्रंश 
Sea Bacchus हो सकता Bil परन्तु एक और बात विचारणीय है. । वेकस का शराब के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दै। आश्रये का स्थान दे कि सिन्धुअदेश में जन्मे वाग्भट फे ग्रन्थ 
TUR AAE के सूत्र स्यान के छुठे अध्याय में बकस नामक सुरा का उल्लेख दै। इस अवस्था में 
वाग्भट ने बक्स सुरा का नाम यदि किसी पुरातन आयुर्वेदीय आषे संहिता से लिया दै, तो 
संस्कृत में बकस नाम प्रचलित रदा होगा | उसे ही यवन-लोगों ने ले लिया हे.। . अन्यथा 
विप्रचित्त का अपञ्रंश वेकस हुआ दै ओर उससे सम्बद्ध सुरा वकस-सुरा दै। अन्तिम दशा. 
में बाग्भट ने यवन नाम का प्रयोग किया दै । 
ओरोतल, पुरातन अरबी नाम-दैरोडोटस के अनुसार पुरातन अरबी भाषा में 
नाम का WIT ओरोतल था-- ् प्त 
_ Bacchus they (the Arabs) call in their language Orotal? ` 
“विद्वान्‌ जानते हैं कि विप्र का अपभ्रंश ओरो 2 । और चित्ति से तल रूप बिगड़ा है। 
आिरिस--दैरोडोटस के अनुसार पुराने यवन लोगों में आसिरिस नाम भी प्रसिद्ध था. - 
_ but Eon to the Hellenic tongue Osiris is the same as Dionusos 3 
स्पष्ट दिखाई दे रदा है कि असुर शब्द का.अपभ्रंश आसिरिस है।. = 
द मेक्समूलिर र Dionve; ae 
| दै। यह नाम साम्य कितना महा है, पाठक खयं समक सकते हे” प समसता 
MTT ee oo? t Asiatic z 5 - 
: Si न ae Vol. IX, Article: 
: २. भाग १, Yo २१३ I 
Ys India What Can it teach us; p, 188, 
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—The Kings of Magadha, by Captain Wiltord, 
१. अन्य द्वितीय, भष्याय १४४ I 
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पूवे लिखा ज्ञा चुका है कि मिश्र देश के पुरोद्दितों के अनुसार विप्रचित्ति तीसरी श्रेणी 
के देवों में से था । यह सत्य है क्योकि इस की माता दनू, दिति ( कुस्ता?, Fo सं० ४॥२॥३॥ 
कुस्ता ३।२।६॥) और अदिति से छोटी थी | aa तीसरे स्थान पर थी | अरायन ( go २०६ ) 
आदि aaa लेखक दानवासुर को विष्णु से १५ पीढ़ी पूर्व रखते हें. । यद्द भूल है. । मिश्र के 
पुरोहित सत्य कद्दते हैं । 

निवास स्थान, पाताल--दैरोडोटस ने एक और उपयोगी बात सुरक्षित की दे। वह 
लिखता है-- 


Egyptians maintain that Ceres and Bacchus preside the realms 
below.? 


अर्थात्‌-मिश्र देश वालों के अनुसार Bacchus पाताल का अध्यक्ष था। 

पाताल का पर्याय रसातल भी द्वै । वाल्मीकीय रामायण के अचुसार रसातल में देत्य, 
दानव, खुरमि-माता और नाग रहते थे | 

नन्दलाल.दे की खोज--अनेक बातों में दे महाशय के परिणाम ठीक नहीं हैं । परन्तु 
रसातल आदि का ठीक निश्चय देने ही किया है'। उन की कपा से रामायण ओर महाभारत 
में उल्लिखत ये सव स्थान सजीव रूप में प्रत्यक्ष हो रहे ZI 

Realms below का अर्थ न यवन ग्रन्थ में रद्द गया दै, न मिश्री ग्रन्थों में भारतीय 
ग्रन्थों में £ इस का पूणे स्पष्टीकरण मिलता है । दानव लोग पाताल और ' तुकी आदि. देशों 
में वसते थे । . 

धर्मपत्नी--हेरोडोटस के agar वेक्कस की भार्या Isis इसिस थी । भारतीय ग्रन्थों 
में उस का सूल नाम सिहिका दै। त्र 

केनेडी लिखता दै-- ` 


The conjugal relation subsisting between Osiris and Isis seems 
placed beyond all doubt by the paintings and sculptures still. extant in 


Egypt.’ 
Z अर्थात्‌ू--अछुर और सिंहिका, पति-पत्नी रूप में अब भी मिश्र में चित्रित और पत्थरों 
पर उत्कीणे देखे जा सकते हें 
gral दोनों का पुत्र प्रसिद्ध राहु था | 
राज्य--वायु और मत्स्य पुराणों के. अनुसार दानवासुर विप्रचित्ति एक महाबली 
राजा था 
`` दनुः पुत्रशते लेमे कश्यपाद्‌ बलदर्पितम्‌ | विप्रचित्तिः प्रधानोऽभूद्‌ येषां मध्ये मद्दाबलः | मत्स्य १।१६॥ 
विप्रचित्तिं च राजानं दानवानामथादिरित्‌। वायु ७०।७॥ : 


१. भाग १, ए० १७७ | २. THATS, अध्याय २४, २५। 
१, Rasatala or the Under-world, by Nando Lal Dey, Calcutta. 1927; pp 1—15. - 
४. भाग १, प्र १९६ | ४६ ANA ग्रन्थ, To Xol 
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२२९  . ` झारतवषे का TEE इतिहास . ` | [ दशम 
-. अर्थात्‌ दनू के सौ बलगवित पुत्रों मे से विप्रचित्ति मदावल अर प्रधान था \ पिता 
कश्यप ने उसे दानवों का राजा बनाया। ः 


भारत- 
| दिप्रचित्त ने तीनों लोक अर्थात्‌ देवलोक, मानव लोक या भूलोक अथवा 
aa =e झपने क्रोध से जासित किए । मद्दामारत भीष्मपवे अध्याय ६० में इसका 


साच्य दै-- = 
यथा शक्तो महाराज पुरा विव्याध दानवम्‌ ॥२५॥ 
विप्रचित्ति दुराधर्ष देवतानां AR 
थेन लोकत्रयं कघात्‌. सितं स्वेन तेजसा ॥२९॥ 
gare पर दानव विप्रचित्ति का राज्य--यवन राजदूत मेगास्थनेस लिखता है- 


The men of greatest learning among the Indians tell certain legends, 

= र०6 ००० ००००० They relate that in the most primitive times, when the 

4 people of the country were still living in villages, Dionusos made his 

a appearance coming from the regions lying to the west, and ‘at the head 
of a considerable army. He overran the whole of India,......+0+ ++ +0 He 

was besides, the founder of large ०४४6४ ... cee ususse ००० after reigning over 
the whole of India for two and fifty years he died of old ४४७......... 
At last, after many generations had come and gone, the sovereignty, it 
is said, was dissolved, and democratic governments were set up in the 
cities.” 


«००००-०० and their city Nysa, which Dionyson had founded.’ 


à The Nysaioi, however, are notan Indian race, but dani of 
7 . those who came into India with Dionysos... ............! es 


Father Bacchus... meea ee WAS the first of “all र्क पज 
_ the vanquished Indians.* द 5 umpned over 


`~ 


They further called the Oxydrakai deacon 
because the vine grew in their country.’ 


dants of Dionysos, 


“Their tombs are plain, and the mounds raised over the dead lowly. 
_ अर्थात्‌-भारतीय विद्वानों की परम्परा के अनुसा की 
me तीय अजुसार दानवाछुर पश्चिम. से ( Indi 
Berg में आया... उसने सारा सिन्डु विजय किया। ge बढ़े बढ़े नगरों SS भस नु विजय किया। षद बड़े बढ़े नगरों का निमाता था। Pain = 
ae aoe s SES > > २. तत्रेव, .प० ११०। 7 
s 3 9 वः | `, 
O Ok ac CYS pie 
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Ag नगर उसी का निर्मित टै । तैश के वासी भारतीय नदों हैं । : दानशाछुर के वंशज दें। 
Saw लोग भी दानवाखुर के वंशज हैं । उन के वेश में अंगूर = वाचा उगती थी ।'“'लुद्रकों 
की कंबरे साफ और नीची होती HU gars के अनेक पीढ़ी पश्चात्‌ एक राजा का 
राज्य हटकर अनेक नगरों में गण-राज्य स्थापित ET | 


. टिप्पण-पुराने यवन Reg और पञ्जाव को India अथवा सिन्धुःप्रदेश waa थे। . 
शनैः २ aa शब्द्‌ समस्त भारत के लिए प्रयुक्त होने लगा। पञ्जाव और सिन्छु की अनेक 
जातियां अखुरो के वंशों में हैं. । 

भारत में अघुरःप्रजा--सेगास्थनेस के उपरि-लिखित उद्धरणों से!स्पए होता दै. कि 
विप्रचिक्ति-वक्कख नगरों का निर्माता था | उसने पञ्जाव और सिन्छु पर विजय, प्राप्त की | वद 
gaat का पूवेज था । उसकी विजय के पश्चात्‌ ये लोग पञ्जाव में बस गप | महाभारत; 
भीष्मपर्व ४५१६ के अजुसार भारत-युद्ध में छुद्रक-मालव लड़ रहे थे। अतः भारत-युदध-काल 
में भो आसुरिःप्रजा भारतान्तगेत पञ्जाव में रती थी। मार्कएडेय पुराण ५८1४५ मे--अइुरा मालवा 
magt असुर पद्‌ या तो यहां मालवों का विशेषण है, अथवा maat के साथी 
gaat का योतक दै । माकंणडेय पुराण में इस से gains ये जनाः) पाठ पढ़ा है! 1 
पराशर-सुनि की अति प्राचीन ज्योतिष-संडिता में--छ्ुरःमालवक MRANA नाम एक साथ 
स्मृत हैं । पाणिनि की अष्टाघ्यायी ५२११७ तथा चान्द्र व्याकरण के अनुसार क्षुद्रक-मालव 
न ब्राह्मण थे, न क्षत्रिय । अतः स्पष्ट दै. कि मेगास्थनेस क! लेल सत्य है । छुद्रक तो असुर 
थे ही, मालव भी संभवतः असुर ये। पाणिनीय गण-पाठ में--पशु-भसुर राक्षस, प्रजाएं HAT ह| 
पञ्जाब और Reg की सीमा पर ये सब(जातियां रहती af । 


हडप्पा और मोहेजोदरो- पेरावती नदी पर स्थित हडप्पा नगर छुद्धकों का एक पुराना 
नगर प्रतीत दोता है। सिन्घुगत Heelan नगर इन Geet के साथी अन्य अछुरों का 
नगर atl” बहां से मिली पुरातन-मुद्राओं पर अङ्कित लिपि असुर-लिपि दै।* असुर-लिपि 
में मीन अथवा मत्स्य की आकृति का प्रयोग क्षुद-मीना शब्दःखे प्रकट Bl भारतीय इतिदास 
को न जानते हुए, पाश्चात्य-लेखक जान माशेल, मेके आर उन के साथी इस विषय में द्रथा . 
कल्पनाएं कर रहे हैं । हडप्पा की स्थिति भारतीय इतिहास में अत्यन्त स्पष्ट है। यूरोप और - 
अमेरिका के लेखकों की कल्पनाओं का इस में स्थान नहीं। इड़प्पा और मोहेजोदरो के कला- 
कौशल को वेद-काल से पूर्व का कहना अपना'अश्ञान प्रकट करना दे । यद कला-कोशल 
भारत-युद्ध के काल के आस पास का है । .. ; 
१. पतितानां न दाइ: स्यान्‌ नान्येटटिनास्थिसन्चयः । उशनः संहिता, ७१॥ पातित Ri — पतो न सद eA iR । उरनः संहिता, ७१॥ पतित जातियों न दवाना 
आरम्भ किया । DT RST 
२. यह पाठ,भद्सुतसागर Yo २६४ पर उद्धृत पाठ के अनुसार है। यही पाठ ठीक है । 
` ३. अदूसुत सागर, ए० २६४५। HTT ot 
५, सतलुज नदी समीपस्थ रोपड़ के पास के कोटि निददंग नामक ग्राम के साथ की भूमि: में से भी इदृप्पा- 
रदृश-मृत्तिका के भाण्डे मिले हैं । सतलज से रावी नदी के आसपास तक चुंदरक देरा था। 
६. ललित विस्तर, भध्याय १० में असुर-लिपि नाम मिलता दे । 
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राज्य--अशोक-मौर्ये के शिला-लेखों से शात द्ोता दै कि अशोक के काल में पञ्जाब 

ओर. Ai की सुदूर सीमाओं तक अनेक गणराज्य विद्यमान थे। मेगास्थनेस के पूर्व न 
से स्पष्ट है कि ये गणराज्य पहले पहल अखुर-वशों में प्रचलित हुए । इन म आ 
मर्यादा न्यून थी । इन्ही गण-राज्यो को दृष्टि में रख कर राजनीति के ar आचाये बाल- 
ब्रह्मचारी भीष्म पितामहजी ने गण राज्यों की चुटियां दिखाई हैं। ये चु घतेमान प्रजा- 
तन्त्र शासनों में बहुत अधिक पाई जाती हैं। 

~- पाणिनि इन गणों में से अनेक को आयुधजीबी संघों में गिनता दै. । कछ्षुद्रक सैनिक 
इरानियो की सेनाओं में भी नौकरी करते थे । मेगास्थनेस लिखता दै- 
The Persians indeed summoned the Hydraki from India to serve as 
mercenaries.” - 


अर्थात्‌ -ईरानी Gant को बुलाते थे कि वे उनकी सेनाओं में वेतनभोगी सैनिक aa | 
: * दानवासुर और भेगास्थनेस--मेगास्थनेस का एक वचन SET करके अरायन लिखता दै-- 
2 The stories about Dionysius are of course but fictions of the poets, 
x and we leave them to the learned among the Greeks. 
E अर्थात--दानवासुर विषयक कथाएं कवि-कल्पनाप हैं । 
हमारी आलोचना--यह ठीक दै कि यवन-लेखकों ने इस विषय में कुछ कल्पना की हैं । 
परन्तु उनके अन्तगेत सत्य इतिद्दास की मूलरेखा अवश्य विद्यमान द्वै। उस रेखा के दशन 
भारतीय इतिहास में संभव हें । अरायन, स्ट्रेयो आदि यवन-लेखकों ने उन अनेक बातों को, 
जो उन की अल्प समक में नहीँ आई, कल्पित we दिया है । 
C उत--विप्रचित्ति का एक पुत्र श्वेत था ।* वायुपुराण ६1१७ के अनुसार विप्रिचित्ति 
के १४ महासुर पुत्र थे। a à 
.  संवत-दातवासुर के संवत्‌, अथवा दानवासुर से मेगास्थनेस तक की ६४५ 
` की गणना का उल्लेख पूर्व पृष्ठ १५६, १५७ पर दो चुका दै |” यवन-खेखकों के Sek 3 
हा चा st बताई हुई Ri गणना बताती दवै कि इड्प्पा और मोहेओोद्रों 
ह _ तो ः 7 इतिहास का अंगमाञ हैं और वेदों के प्रादुर्भाव 
वड 3 at वनी २, Fragment, p. 110, 


~ i सुनीतिकुमार 3 ४ मत्स्य पुराण, Yo 
Ligon चरोपाच्यावजी लिखते ह... चरा 


इतिहास के अनुसार बहुत अधिक प्रतीत नहीं 
७५०७७० सचमुच de be ००० हिन्दू DiD दोगा | 
fa १,००० से i । इति। 
3 भारतीय भनुशी 
मिमी, यबु और भारतीय गणनाभों की विचमानता मे, जो Ste) 


आये-सभ्यता को 
हैं, चरोपूण्यायजी का पूर्वोक्त लेख उन के मिश्याशान का ज्वलन्त उदाहरण है। y oi a 
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पाताल--हैरोडोटस-लिखित realms below महाभारत आदि RUNNA अथवा 
रसातल है । यदद ठीक भारतीय शब्द दै और मिश्री लोगों ने इसे सुरक्षित करके. भारतीय 
इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करदी है | यवन भाषा का pataline शब्द भी पाताल का 
अपभ्रंश दै । 


8. कवि उशना = शुक्र 


अवेस्ता मे--पारसी धर्मे-प्रन्थ अवेस्ता में कवि-उसा शब्द स्मृत दै. । फिरदोसी के 
शाहनामा में कवि-उसा शब्द का रूप कैकःऊस बन गया है। इरानी ग्रन्थों में इसे राजा Har 
ट्वै। पद्दलवी aden मे यह नाम ददक=अहि-दानव से पहले मिलना चाहिए। परन्तु वहां यह 
नाम wat हे. ।' 

अयर्षवेद आदि मे--कवि उशना शब्द अथवेवेद्‌ में मिलता है । वहों से यद्द शब्द लेकर 
शुक्र का नाम कवि उशना भी हुआ | ब्राह्मण weal में कवि उशना अछुरों का पुरोद्दित और 
मद्दामन्त्री कहा गया दवै ।' 


राजा-ईरानी ग्रन्थों में ठीक लिखा दै कि वह राजा भी था। वायु पुराण ७०४ के 

अडुसार वह WIE का राजा था-- 
सुगूणामधिपं चैव काव्यं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ | 

अर्थात्‌-काव्य उशना को भ्रयुओं का राजा अभिषिक्त किया | पारसियों के तूरानी 
झर पुराण के war एक प्रतीत होते हैं । 

आथवेण ऋचाएं-कवि अथवा काव्य उशना और उसकापिता सुगु. अनेक आथवेण 
a अथवा छन्दोवेद्‌ RAR के द्र हैं | इस छुन्दोवेद का अति-विकृत रूप ज़न्द-अवेस्ता में दै। 

जव यवन सिकन्द्र ने पारसियों का विपुल वाङ्मय नए भ्रष्ट कर दिया; तो उसके 
उत्तरकाल में ज़न्द का रूप अधिक विकृत दो गया । वतमान ज्ञन्द-घर्स पुरातन आये -घर्स 
का बहुत उत्तरकालीन रूप दै। कैकौस की दिव्य बातें भारतीय ग्रन्थों से ही स्पष्ट दो 
सकती हैं । ; 


१०, gaat = अफरासियाय 


अवेस्ता में-यह नाम अवेस्ता में Fran-hrasyan होगया हे । इस पारसी रूपान्तर में 
आद्यन्तविपये हुआ है। शाइनामा आदि में इस नाम का अफरासियाब रूप मिलता È । 


पदलवी बुन्देद्देश के वंशवृक्ष में इसका स्थान बहुत उत्तर-काल में रखा हुआ Bl 
we ठीक नहों । वृषपर्वा और कवि उशना समकाल मे थे.। अतः बुन्देहेश के लेख के सूत्र को 
खोजना आवश्यक है। 

१. भण्डारकर कमेमोरेशन वाल्यूम, भी जीवनानि जमशेद जि मोदी का लेख, Yo ७९ I 


२. देखो, इमारा भारतवर्षं का इतिहास, Jo ६१,६२ । 
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भारतीय मनम में-ूषपवो दनू के पुत्रों में से एक था।' | 
आता-चद विप्रचित्ति दातवासुर का कोई कनिष्ठ आता था । विप्रचित्ति के बंशज 
cara में बस गए और GAT का राज्य उत्तर भारत के पास स्थापित दो गया । आदिपवे 
६१११७ के HAA उसका एक राता अजक था। इस नाम का अपन्नंश 4८९5 है | ae नाम 
eae के पञ्चिमोत्तर के अनेक यवन-राजाओं ने उत्तरकाल में धारण किया | 


की कन्या शर्मिष्ठा और कवि उशना की कन्या देवयानी पोरव मद्ाराज ययाति 
a ae । ययाति का राज्य सिन्धु Bite पञ्जाव आदि पर था। उसके समीप वृषपर्वा 
का राज्य था । यद. बात निम्नलिखित पंक्तियों से अधिक स्पष्ट हो जाएगी | 

| अफरासियाब का नगर--प्रौ्व लेखकःंगेबरेल के लेख का अंग्रेजी अनुवाद दै 


The present ruins of Samarkand include the ruins of Afrasiab and 
are known as the city of Afrasiab.’ 


अ्थात--समरकन्द के भग्नावशेषों में अफरासियाव के नगर के भझावशेष भी 
मिलते हैं । 


समरकन्द अफगानिस्तान के साथ दै । अतः महाभारतान्तगैत ययाति उपाख्यानं सत्य 
भौगोलिक परिस्थितियों को बताता Zl 


११. पह्वव भाषा 


कवि उशना के वणन के साथ पहव जाति और उसकी भाषा? का उल्लेख आवश्यक 
. प्रतीत होता हे । भारतवषे के महाराज ययाति और दानव दूषपर्वा की कन्या आसुरि शमिष्ठा 
का एक पुत्र अजु था। ययाति वेद्‌ का पणिडत था।` उस का नाम वेदमन्त्रगत पद के 
आधार पर था ।" उसने अपनी सन्तान के नाम भी वेद्मन्त्रॉ के पदों से चुने। ऋग्वेद में 
were दै l | SE 
= यदिन्द्राग्नी यदुषु तुर्वशेषु यद्‌ ELATI WY स्थः [१1१०८1८ 
o वेद्मन्त्र ययाति से अति पूर्वकाल के हें । अतः बेद्मन्म्रों में इतिहास 
o चैदिक प्रक्रिया से अनभिश्ता प्रकट करना है। Seat उ 
oe Samir 2... > 
a. i Asia MH s 
न ॥०फणक 
é - जे, जे. मोदि द्वारा भण्डारकर कमैमोरेशन वार 
.. रै. इमारा भारतवर्ष का इतिहास, दूसरा संस्करण, Yo ५८, टिपण ८ l 5 र कक 
._ ४. ऋग्वेद १०1६३१ ; 


परावतो ये दिविपन्त आप्यं मजुमीतासो जनिमा विवस्वत: | 
ययाते नहुष्यस्य TRA देवा भासते ते. अधि arg नः ॥ . 
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.्लेच्छ जातियां-थयाति के पुत्र अनु से अनेक स्लेच्छ जातियों की उत्पत्ति हुई- 
अनोस्तु म्लेच्छजातयः ।? स्लेच्छु शब्द्‌ का भूल अर्थ अपञ्न॑श शब्द्‌ बोलने वाला Sl इस अर्थ 
को समझने के लिए: निन्नलिखित बचनों का समझना आवश्यक दे-- 

( क ) तेऽसुरा आत्तवचसो हेऽलवो देऽलवो इते वदन्तः परा बभूवुः ॥ २२ ॥ 
तञ्रैतामपि वाचमूदुः | उपजिज्ञास्या४ स म्लेच्छस्तस्मान् ब्राह्मणों म्लेच्छेद्‌ । असुया देषा 
वाग्‌ । -एवेवैष द्विषता सपत्नानामाद्त्ते वाचं तेऽध्यात्तवचसः पराभवान्ते य॒ एवमेतद्‌ 
वेद ॥ २४ ॥ शतपथ ३।२।१॥ 


(a) तेऽसुरा हेलयो देय इति gia: पराबभूवुस्तस्माद ब्राह्णेन न म्लेच्छितवै नापभावितवे 1. 
म्लेच्छो इ वा एष यदपशब्दः ॥ 

(ग ) मनसा वा इषिता वाग्वदति | यां ह्मम्यमना वाचं वदति अपुर्या वे सा वाग्‌ अदेवजुष्टा॥ 
ऐतरेय Alo ६।५॥ 


(घ ) यां वै eat बदति याझुन्मत्तः सा वे राक्षसी वाक्‌ ॥ ऐ. त्रा. RoN 
(ङ ) न म्लेच्छमाषां शिक्षेत । म्लेच्छो द वा एष यद्पशब्द शति विज्ञायते । भारद्वाज WHET । 


(च्य ) व्युच्छेदात्तस्य घर्मस्य नियोयापपद्यते । 
ततो म्लेच्छा भवन्त्येते निईणा धर्मवर्जिताः ॥ अबुद्यासनप्वे १४६॥२४॥ 


(छु) गोमांसमचको यस्तु लोकवाह्य च साषते। ` 
सवौचाराविहीनोऽसौ म्लेच्छ इत्यभिधीयते ॥" 
(ञ्ञ) म्लेच्छाः पारसीकादयः । 
` इन सब वचनों से निम्नलिखित परिणाम निकंलते हैं-- ह 
१. HSC लोग अर्थात्‌ कालडिया, ईरान, तुकी आदि के सब निवासी पहले संस्कृत . - 
बोलते थे। बद्द काल वतेमान ब्राह्मण अन्थो से बहुत पूर्वं का काल था ! ब्राह्मण ग्रन्थ 
विक्रम से ३१००-३२०० वषे पूरव प्रोक्त हुप । उन पांच सहजन वषे से बहुत /* 
a का यह वृत्त दे । 
२. अनमना AR, इस दोने तथा उन्मत्त दोने से अखुरों की भाषा विकृत हो गई । 
यह असुर्या अथवा राक्षसी वाक. हुई 
३. भाषा का पहला विकार अपशब्दों में हुआ । यदद भाषा लोकभाषा से विकृत gÈ 
बह लोकवाह्य हो गई । 
१. महाभारत आदिपर्व ८० ।२६॥ 
२, व्याकरण महाभाष्य परपशाहिक में किसी आह्मण अन्य का वचन । 
३, याशवल्क्य स्मृतिं पर .बालक्लीडा.टीका में भी.उद्धृत 1 « 
४. अमरकोश २1१०1२१ पर टोकासवंरव में उद्धृत | 
|, maandag, मारकरीभाष्य) HAMI Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४, उत्तरकाल में equa गोमांस भक्षक हो गए । उनै धमै -का लोप 
दो गया वे आचारद्ीनदोगए। .. ' 


महाभारत, आदिपवे के अनुसार पहल; झक आदि जातियां स्लेच्छ दो गई थों। 
अतः पहले संस्ङती भाषा-भाषी थौं | : 


के साथ एक पारद जाति थी । पारद शब्द का वतेमान अपश्राश Parthian 
आर ल पहलव टै! दवैरोडोटस wig शब्द से पूरा परिचित था। ae Melanc- 
18601 ज्ञाति का उल्लेख करता दै ।' ये लोग शकों के समीप रहते थे। इस प्रकार AET- 
औरत का देख दैरोडटस के लेख से पुष्ट होता दे । मिथ के लोग यूनानियों को भी अपवित्र 
_ अर्थात्‌ स्लेच्छ समते थे ।` बहुत पहले काल में यवन स्लेच्छु नहीं थे । तुर्वसोयंवनाः स्ताः | 
f चे अजु के आता तुवेसु की सन्तान में थे । प्रतीत होता दै, वे उत्तरकाल में म्लेच्छ हुए । 


५ aga लोग पदले मध्य एशिया में TER थे। वायुपुराण ४७४४ के अनुसार उनके 
देश मे से ag अर्थात्‌ 0508 नदी बद्दती oft | तत्पश्चात्‌ वे अन्य देशों में फेले | 


सैमीट कभाषाएं संस्कत का रुपान्तर-पहवी-भाषा स्लेच्छु-भापा दे और संस्कृत भाषा का 

अति fred रूप दै। इसमे संस्कृत के अति विस्तृत रूप का दशेन होता है। इससे स्पष्ट 
पता लगता है. कि सेमेटिक भाषाएं भी संस्कृत के विकार का फल Sl पददलवी मे ज्ञन्द 
के रूपों का और इवरानी[के रूपों का विचित्र सम्मिभ्रण पाया जाता है. । इस सम्मिश्रण 
को घे लोग Hel समक सकते, जो सेमेटिक भाषाओं को आरय-भाषायो से. सर्वथा पृथक 
aaa हें । एक gene लेलक आश्चर्य करता हुआ लिखता दै-- : 


= 


` The Pahlavi language—is a very curious mixture of Semetic and 
Iranian elements. l ESR- 
ड स्लेच्छ-भाषा पदलवी के बतेमान संस्कृत भाषा से अधिक सादश्य रखने वाले अनेक 
ON सिकन्दर से उत्तर काल तक सुरक्षित रहने वाले ज़न्द के वाड्मय में मिलते हैं और शब्द सिकर्द्र से उत्तर-काल तक सुरक्षित रहने बाले जञन्द के बाङ्मय में मिलते हैं और 
१. जे ई, लोहु(डेन-ढि-लिउव Wea अपन 
a | 2 3 a fs a परिअमी लेखक अपने ak सौथिन पौरिभड, लाइंडन, सन्‌ १६४३, 
In enumerations of the different wild tribes in North-West India 
together in the Fepic poetry. 


; The different texts in which these trib 
Probably all go back to one Purani न ४ I Occur 
adto iie aikoa urenio eh and the names in question did not convey 


वाल्मीकि भोर भ्यास को पहव, पारद, यवन, शक 
, बह काना भपने अशन का परिचय देना है । ee आप न n, 


1 व्यास कौ महाभारत-संहिता की 
शन चाहो की पुरानी बातों का सत्य इतिहास लिखने में समय हुए हैं l m s 
vit : अन्य चतुथ, अध्याय १२४। : 

. clad मो all foreigners ई unclean, 
EY MTT ८०1९६ 
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continually mentioned 


with whom they would not eat, 


and the Pahlavas, we find the S'akas and the T Rs „apart from the Yavanas 


7 भाग १, Jo १३४ पर अनुवादक का Raqi . 
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अध्याय ] भारतीय इतिद्दांस संसार-इतिद्दास की तालिका २३३ 
संस्कत में लुप्त हो ज्ञाने वाले अनेक शब्द अति-विकृत-रूप वाली Syria अथवा 
सुलीकों' की इवरानी (= Hebrew ) भाषा में भी पाप जाते हैं । 


यथा -ताजिक शब्द वैदिक वाङ्मय में प्रत्यग्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ दे । उत्तरवर्ती 
ग्रन्थों में इसका प्रयोग अत्यल्प दै । अर्बी भाषा में ताज़द शब्द इसी अर्थ में मिलता है। 


पहवी-भाषा के अपञ्नंशन का क्रम निम्नलिखित है-- 
ae अति चिस्दृतरूप 
चिन संस्कत सचित संस्कृत 
न्द का पुरातन रूप | पुरातन पद्दव भाषा 
NA का नया रूप इबणनी 
Lo ai 


इबरानी भाषा ने जहां Vest भाषा से अनेक शब्द ग्रहण किए Bs वद्दा संस्कृत से 
AUT हुईं दूसरी भाषाओों:से भी सामग्री ग्रहण की दे । 


१२. यम वैवस्वत 


ईरान का राजा-ईरानी वाङ्मय में इसे यिम खिश ओस्त आदि नामों से स्मरण किया 21 
अवेस्ता में ag नाम यिम Gaga Fl वह विवंधन्त का पुत्र पिशूदादियन-कुल का राजा था। 
इसके साथ एक जित भी उल्लिखित दै. | पिशूदादियन कदाचित्‌ पश्मादेव शब्द का अपभ्रंश दै। 
यिम खूशंएत का वर्तमान ईरानी रूप जमशेद È । 


यम वेबस्वत देव-विवस्वांन का पुत्र और AY का आता था । देखो पूर्व पृष्ठ १३४ | 
पितर-देश का राज --माध्यन्दिन शतपथ में far दे--प्रमो वेबस्व॒तो राजेत्याह तस्य पितरो 
विशः aras: इसकी प्रतिध्वनि रूप वायु-पुरांण ७०८ में लिखा द्वै--' वैवस्वतं पितृणां च 
यभ राज्येऽभ्यषेचयत्‌ | 
. अर्थात्‌ - विवस्वान्‌ के पुत्र यम को :पितरों अर्थात्‌ इरान देशवालों का राजा 
अभिषिक्त किया । 


१. आयुर्वेद की चरकसंहिता, चिकिस्सास्पान ३०।१३६ में लिवा इ 
IET: WTA: सुलोका यवनाः शका: | 
सुलीक देश को महाचौन देश की आषा में सुले = Sule कहते दे । भरन लेखक इसे कारागर 
कहते हैं । देखो, एंशिएएट खोशन, सर WA स्टाइनकृत सूल अर्थ, भाग १, qo ४८ । TECHIE 
में जिस देश में ये लोग बसे, वह सीरिया हुआ | सुलोक का सीधा रूपान्तर सीरिया हे । 
२. तथा देखो वायु ८४८१॥ 
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... . .याजुप मेत्रायणीय-संद्विता १६११२ में लिखा दै-- 
9 स वाव विवस्वानादित्यो यस्य AIA वरतो यमश्च । मदेरेवस्मज्ञोके AASTAT | 
& अर्थात्‌--विवस्शन के पुत्र महु ओर यम थे। मनु का राज्य इस भारत में और यम 
का राज्य उस [ पितर ] लोक में । 
बौधायन आत १८।३ में यम का उल्लेख द्वै--यमो वेवस्वतेइकामयत | 
यम-युत्त इरानी भन्यो में--यश्त ६ का अंग्रेजी अनुवाद है! -- 


3. Then made answer Zarathushtra : 
“What man first, 0 glorious Haoma, 
Pressed thee for the world material? 


[ दशमं 


4. Then to me he made an answer, 
Haoma, holy, death—averter: 
‘Twas Vivahvant, first of mortals. 
To him was a son begotten, 

Yima of fair flocks, all shining. 

5. In swift Yima’s great dominion 
Neither winter was'nor summer, 
Neither age nor death befel them, 

a Neither sickness (?) demon given. 

> Fifteen years in age—so seemed it— 

Son and father walked together. 

While he reigned, of fair flocks shepherd, 

Son of Vivahvant, great Yima.” 


, अर्थात्‌-तब ज्ञरथुशात्र ने उत्तर दिया, पृथ्वीलोक पर सव से पूर्व सोम को किसने 
ert पित a सु को परे कर लो य है, eh a 
विव i । उस का पुत्र यम था। 

सनात ता रत वा पक भूमे | ह ल य, इत्य 


मत्येल्लोक या मानवलोक का भाव भारतीय अन्थों के विना र 
विवस्त्रान-पुत्र मनु से मानव अथवा मत्यों का आरंभ हुआ रा ae TERMI 


= 


` „ * : फठोपनिषद्‌ १।१२ में इस वैवस्वत यम का विस्तृत बर्णुन है। वहां लिखा है-- 
aad प ais व शत लोन घर ; 
उभ तात्वाशना पिपासे शोकातिगो भोदते ENO 


, र्‌ M 
१. भण्डारकर BAUT वाल्यूम, सम प्रेसन amga, ने, एन, deg 
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अर्थात्‌--स्वगगे लोक में भय, AY, जरा, भूख, प्यास कुछ नहों। शोकरहिंत मनुष्यं 
स्वगे में विचरता है । 


इस ade में विशेष सुखरूपी at का ada पूर्ण रूप से लिखा गया है। ईरानियों का 
पितंर देश का ada इसके अनुरूप है 


ईरानी साहित्य में उपलब्ध यम-वृत्त का संक्षेप एक पारसी लेखक ने किया 2 । उस 
का निम्नलिखित अंश आवश्यक समझकर लिखा जाता È 
Vimy sccsec.. Azi Dhaka’s predecessor, having organized the solar 


year, counting the beginning of the year with the day of Hormezd of 
the month of Fravardin ड़ 


अर्थात्‌-यिम अज्ञि धाक ( अहि दानव ) का पूर्ववती था। उस ने ईशान में सौरव 
प्रचलित किया | 


पारसी ग्रन्थकारो ने इतिहास के कई अंश ठीक सुरक्षित रखे हैं। यम. पुत्र था-देव 
विवस्वान का । देवों में सोर वषे प्रचलित था । अतः यम ने उसी सोर वषे को ईरान में 
अचखित किया । भारतीय ग्रन्थों में यम का अति-विस्तृत उल्लेख है । इस सत्य से आंख 
मूंद कर आक्सफोड का बोडन अध्यापक आर्थर एनथनि मेकडानल लिखता F— 
Comparative Mythology proves that the nature of various dieties 
cannot be fully understood from Vedic evidence alone because they are 
derived from earlier periods. Thus the original character‘of Yama can 
only be ascertained by taking the conception of the Avestic Yama into 
consideration.” 


अर्थात्‌-वेद्कि ग्रन्थों से यम का मूल खरूप पूणेतया समझ में नहीं आ सकता | री 
'अघेस्ता के यम के वर्णन से बद समक में आता SI 


मैकडानल का लेख ऐसे मजुष्य का लेख.है, जो भारतीय परम्परा से सर्वथा अपरिचित 

है । भारतीय परम्परा वैदिक और लौकिक ( इतिहास-पुराण ) दोनों अन्थों के आधार पर 

समभ में आ सकती छै । यह हम पहले लिख चुके हैं । अतः मेकडानल के लेख. का विद्वानों 
के सामने कोई मूल्य नहों | और वेद-मन्त्रों का यम इतिहास का यम नहों दे । 


यम-कत वणा-विभाग--जिस प्रकार स्वायंभुव Ag ने वेद के आधार पर आये जनों की 
बणे व्यवस्था बनाई थी, उसी प्रकार वेबखत na के भ्राता यम ने पुरातन ईरानी लोगों में 
वणै-विभाग frat | उसका पता अगल्ले फारसी शब्दों से लगता S । ज़रथुश्तर के काल में 
पारंसियों में लोगों की तीन भेणियां थीं- आथर्वण, रथेष्ठा, विश । आथवेण ब्राह्मण ये । वे 
1, Tirupati All India Oriental Conference, p- 145 


अक्कलेतरिया का लेख । : 3 
2, Bhand. Com.. Volume; Principles to be followed in Translating the Rigveda; 1917, p. 12. 
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i का अभ्यास करने से आथवेण are) अथववेद को सृगु-अज्विरो वेद भी कद्दते 
“pe उशना भार्गव था । उस का अधिकांश आथवेण ऋचाओं से गइरा सम्बन्ध था । 
इसी कारण tua देशस्य आथेण ब्राहमणो ने ज्ञन्द में उस का कवि-उसा नाम सुरक्षित रखा। 


रेष्ठ क्षत्रिय थे। रथेष्ठा शब्द यजुवेंद में उपलब्ध होता दे। विश शब्द सस्कृत में वैश्य 
अथवा प्रजा के लिए बता जाता है। वस्तुतः सारा ज़न्द धर्म वेदिक धर्म का अवान्तर रूप 
है। यदि ईरानी लोगों के पुराने ग्रन्थ मिल जाते, तो वैदिक धर्म से उनका सादृश्य अधिक 
भासता । ज्ञर-थुश्तर = विश्वरुप-त्वाष्ट का अपम्रंश दै । 


स्मरण रहे, वेदों में यम का अर्थ वायु और स्य पुजन काल आदि दै। उस का ऐति- 
हासिक यम से, खल्प गुण साहश्य होने पर भी, कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐतिहासिक यम 


ऋग्वेद १०१४ का ऋषि दै और खयं दूसरे काल-रूपी यम के ज्ञान का प्रसारक दे _ ऋषि दै और खयं दूसरे काल-रूपी यम के शान का प्रसारक È 


पितर, जाति-बिगेष--ऐतिहासिक यम पितर अर्थात्‌ फारस देश का राजा था। पितर इस 


सूमाग के देश विशेष में cea थे । इस विषय का स्पष्ट शान तेत्तिरीय-संद्दिता के अगले 
प्रमाण से हो जाएगा- = 


देवा मनुष्याः रितरस्ते ऽन्यत सन्‌ । असुरा way मि पिशाचास्ते अन्यतः तेषां देवानामुत यदल्पं 
खोहितमचु्न्‌ mane रात्रीमिरसृश्नन्‌ तान्त्युब्धान्‌ रतानमिब्याच्लत । ते देवा भविदुः। यो वै नो ऽयं 
त्रियते रचाछीसि वा इमं प्रन्तोति । २.४।२।१-२॥ 


लगभग ऐसा पाठ जैमिनीय ब्राह्मण १।१२४ में है-- 
देवाः पितरो मनुष्याम्ते ऽन्यत आसन्‌ अछुरा रासि पिशाचा अन्यतः | 
अर्थीत्‌--] पुरातन देवाखुर संग्रामो में इन्द्र और विष्णु आदि ] देव, [ वैवखत मजु 
$ की सन्तान, अथवा ] मजुष्य [तथा मु के राता यम के बंशज] पितर' एक ओर [ मित्र 
शक्ति बनाए] थे। [ देत्य, दानव अर्थात्‌] असुर, रास और पिशाच दूसरी ओर थे। 
जिन विद्वानों का आरतबषे के पुरातन इतिद्दास में थोड़ा सा भी प्रवेश है, वे इन प्रमाणों 


æ से जान जाएंगे कि पितर एक जातिविशेष थी । यम और उसके 
प्रशाओं का स्पष्ट शान भारतीय इतिहास से ही दो सकता है. । पितर देश तथा पितर- 


. यम और जल-म्वावन--पारसीक प्रन्थो के 


अलुसार यम के काल में एक जल-पावन 
आया । यह जल-पावन शतपथ ब्राह्मण में क्के > 
सावन कालडिया के प्रन्यों ओर यहूदी a vo SECTS R 


RS का महान्‌ जल पावन, मड के जलपावन से पूरे म. गाम से मि है । 


व न्य च्य था। ` ` पूवे का जलप्ावन था | 


रा हें। यथा रोख यामायन 
SRR १६, देवअवा यामायनः २७, सङ्कु यामायन ने १५,दमन 
बिइतर्प-पित्तम, tater = पु Thraetaona ] ts, n यामायन १६ ॥ (मथित, 
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१३. अहि दानव=अजि दहाक 
पारखीकों की अयान aga (4७६०-५६5७६ २६) में अजि दृद्दाक का उल्लेख मिलता 
ZV अरबी भाषा में यह व्यक्ति seers नाम से प्रसिद्ध हवै ।' उसके वंश के विषय में 
पारसीक ग्रन्थों में लिखा है-- 


Azi Dabik is the fourth descendant of Taz. Taz, the fourth 
ancestor of Azi Dahak is the founder of the race of the Arabs 


आर्थात्‌-ताज्ञ की चौथी पीढ़ी में अजि दद्दाक था । ताज़ से अरब ( गन्धर्व) जाति 
की उत्पत्ति हुई दै । 
अज्ञि दृहाक नाम संस्छत-सूल अहि-दानव का अपञ्रंश दै । अहि शब्द का एक पर्याय 
aa है । अदि अथवा aa का यंश-सम्बन्ध समभने के लिए भ्रगु-वंश का संक्षिप्त वंश-बुक्त 
नीचे दिया जाता दै। इसका अधिक विस्तार हमारे भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय 
संस्करण. Fo ५६ पर देखा जा सकता दै-- 
बरुण = Taz? ( यादसांपति, याद का विकृतरूप जाद = 
आद्यन्तमविपय्ये-दाज ) 


| आद्यन्तम्गविपः 
झी-द्विरणयकशिपु कन्या दिव्या + दुवि Viraf-sang 


कवि = शुक्र = काव्य उशना 


~ oa 
E वरुनी शण्ड मक 
| | 
रञ्जन ` (मण TRT = विद्वान, (5शालाबूक ) 
(= a जा 
चिशिरा ८ विश्वरूप a = अहि दानव .विश्वकर्मा मय संक्षा = सुरेख 


इस वंश-चूक्ष के अनुसार अहि से तीन स्थान पूर्व aq = Viraf तथा कवि = Dang 
“sie चार स्थान JÅ वरुण दे । वरुण को पारसीक ग्रन्थकार ताज़ कहते हैं । वरुण गन्धवे= 
( अरब ) देशों का राजा था । 

OT अथवा अद्दिदानव का ATA रामायण, मद्दाभारत, पुराण और प्राह्ण wat में 
मिलता है | विश्वरूप के वध के पश्चात्‌ त्वष्टा ने वृत्त को जन्म दिया | संभवतः बह नियोगज 
पुत्र था | वदद दानव केसे कद्दाया, इसका उल्लख शतपथ ब्राह्मण में दे | 

१. तिरुपति, आल इण्डिया भारिभणटल कान्फॅन्स, मद्रास, १९४१, Yo १४५, १४६ । 


३. तत्रे, प्र १४२ 1 
2. Taz, the fourth ancestor of Azi Dahaka is the founder of the race of the Arabs 
४. Te रामायण युद्धकास्ड३७।१६ में लिखा ह--महासुरं दत्रमिवामराधिपः । महाभारत संहिता,उद्योगपर्व 


१९२० Hk TREAT देखते बोस, (झा देणो. हीत) अध्याय १९९ ` 


X 
= 
y 
~ 
ca 
aed 
3 
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दानव नाम का कारण--माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण मे लिखा दै- 


स बद्टर्तमानः ममभवत्‌ ' तस्माद वृत्रो अथ यदपात्‌ समभवत्‌. तस्मादहिः तं ga दनायूश्च मातेव च 
पितेव च पारजगृहतुः तरमाइ्‌ दानव इत्याहुः ' १,६।२।६॥ हु 


egaa दानवो च मत्तेव च पितेव च पारेजगृहतुः साऽस्य द'नवता | काएव श० ATO VRUN 


अर्थात्‌ gt अथवा अहि को दचु और दनायू [मगिनियो] ने माता और पिता के 
समान ग्रहण किया, अतः उसे दानव कहते हैं | 


निरत आर वृत्र--भाषा शास्र का अद्वितीय ज्ञाता यास्कसुनि अपने निरुक्त में लिखता है-- 
तत्का GA मेंघ इति नेरुक्ताः | त्वाष्टो्सुर इत्येतिहासिकाः । 


अर्थात्‌- वेदार्थ में बुच का अर्थ मेघ है। और इतिहास के अन्थो में त्वष्टा का पुत्र 
असुर वृत्र कहाता है।' 


. यास्क का ग्रन्थ: महाभारत से ५०, ६० जी पूर्व बन चुका था, अतः इस प्रकरण के 
ऐतिदासिकाः पद्‌ से निरुक्त का संकेत वाल्मीकि की ओर है । यास्क की इष्टि में रामायण 
आर तत्सदश अन्य पुरातन इतिहास-ग्रन्य अबश्य थे । 


` पारसी होम age (६) का अंग्रेजी अनुवाद-- 


He the Serpent slew, Dahāka, 
Triple-jawed and triple-headed } 
Six-eyed, thousand-powered in mischief, 
Falsehcod-demon very mighty, 
False, a pes: to all crcation. 
: Him, the mightiest tend of falsehood 
Angra Mainyu’s self hud fashioned, 
To material creation -~ 
Big yi Foe, for deathiof Asha’s creatures? 


ae अर्थात्‌--डस ने gern अहि का घात किया दद्दाक तीन जबड़ो, तीन सिरों और 
चु; आखो वाला. दुएता में सद्र गुण था। सारी सृष्टि के लिए बढ महामारी था । उसको 


` अङगर मन्यु ( अज्ञाररूप क्रोध = युक्त, त्वा ) ने सज्ञा था । 


यहद सारा वेन अल्प परिवतेन के साथ mary ग्रन्थों और महा 

ह + म ह बचनों का 
eg a श-वृक्त से स्पष्ट है कि विश्वरूप और 

चुच दो आता थे । इन में से ere चिशिरा विश्वरूप ऋषि MR विश्वरूप ऋषि था बह विश्वरूप तीन शिरो Laa विश्वरूप तीन शिरों 

“ i ,पद Baresi में इतिहास नकते हैं, वे निद का भाव नही 

ह ee >” mp teh Locate. ३ "+<, os XP) č 

बण्डारकर ST बाल्यूम, सम अवेस्तन TUT ब..एच, मोल्न, Tè RR 1, 
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वाला और छुः आंखों वाला-्निशीर्षा पडच आस, था । अहिदानव अथवा aa ` दुष्ठता का 
पुञ्ज था । पारसीक घर्णेन में दोनों को मिला कर एक कर दिया है : 

“ इरानियों में अहुर मज्द qe महासुर ae अवेस्ता आदि ईरानी अन्थों में अहुर मज्द 
नाम से स्मरण किया गया है । ईरान में पहले देवों का सत्कार, प्रतिष्ठा और पूजा होती थी | 
परन्तु ज्ञरक्सीस ( Xerexes) के पसिपोलिस के लेख से ज्ञात होता टै कि इस राज्ञा ने 
देव-पूजा को नए किया और अहुर मज्द्‌ की पूजा प्रवृत्त कराई | इत-हिन्दु ( सप्त-सिन्धु ) 
देश महासुर चत्र ने उत्पन्न किया | 

विश्वरूप त्वाष्ट्र तो वस्तुतः ऋषि था। उस के कनिष्ठ-आता मदा 
sue : प्रा | उस के क खुर को भी ईरा- 
नियों ने ऋ माना और वहुधा दोनों को एक करके भी माना । i 
. मूल तथ्य के ज्ञानाभाव में कल्पनाओं की सष्टि--द्यूनलांग को जीचनी के अंग्रेजी अनुवाद 
की भूमिका में श्री एस. बील ने लिखा है-- _ 

“The Medes, as is well known, were called Mars, ४ e., Snakes; and in th 

Vendidad, Ajis Dahak,‘ ‘the biting snake,” is the personification of Media.” 
अहि-दानव का अर्थ ag का पुत्र सपे हो सकता है, परन्तु “काटने वाला सर्प” 
'लाक्षणिक अर्थ दै, वास्तविक अर्थ नहौं | 


घेद्मन्थों में ऐतिद्दासिक चत्र का कोई स्थान नहीं | a 
१४. जिशिरा विश्वरूप = AIET = Bivaraspa® Gane AF i 
दो PIA 


इत्र का ज्येष्ठ भ्राता और त्वष्टा का प्रथम पुत्र विश्वरूप था । पारसीक ग्रन्थों में उस 7 

के. नाम at strate बिवरस्प है ।. = oe E 
माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में इस के विषय में लिखा दै a ee ४ ee 

त्वष्डई वै पुत्रः | त्रिशीषो) षडच आऽ तस्य त्रीण्येव मुखान्यासुस्तयदेव॑ रूप आस तस्म ब्‌ een 242 

नाम । १।६।१।१।॥४।४।४।२॥ ; 
> .अर्थांत्‌-त्वष्टा का पुत्र, तीन शिरों, और छः आंखों बाला atl उसके तीन सुख 
थे.।* क्योंकि इस रूप का था, अतः we विश्वरूप नाम वाला हुआ। . 


१. भंख्डारकर GATT वाल्यूग, सभं अवेस्तन टानमलेशन्ज, जे. एच. मोल्टन yo RRI 
२. व्रिवन्द्रम भोरिएण्टूल कानफरेंस, Yo २१२ २ 
`” ३. जैमिनीय बराह्मण १।१२५ में एक तिशीर्ष गन्थवे वर्णित दे । E 
` .. ४० वरिशीषे नाम.पेदमन्त्रों के आधार पर रखा गया दे । देखो ऋग्वेद १०1८1८. तथा १०।१३।६॥ वेद में A 
इस शब्द का अर्थ भिन्न प्रकार का हे maa- में, तीन tA प्रभाव रखने gered युक्त हे । 
. तुलना करो--झन्‍द्रो वे यतीन्‌ सालावृकेन्यः wea । तेषं एतानि शीर्षाणि यत्‌ खजूरा:] Xo संश 
१।१०।१२॥ तथा हारीतथमे सन्न-दशोभयतः ओत्रियाः-त्रिणाचिकेतः- निमङ-निनीपणंः निशी 
ज्यष्ठसामठाः- । वीरमित्रोदय, भद्रकारा, Yo ७० । - बिरां'पाँ-भथवे--रद-वैश्ववानर-शिरसा- 


मध्यता । मित्रमिभका भर्थ । 
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- जो वणेन 
से. पृष्ठ २३८पर पारसी ग्रश्थ अवेस्ता से अद्दि-दानव का 

aa S के ज्येष्ठ-भ्राता विश्वरूप त्वाष्ट्र का ada है, वृभाखुर 
का नहीं | ब्राह्मण प्रन्थो और महाभारत की सद्दायता के विना यदद भेद शात नहीं हो सकता । 

विश्वरूप. ऋषि--विश्वरूप महान्‌ विद्वान्‌ और ऋग्वेद १०८६ का ऋषि था | शतपथ 
ब्राह्मण के गुरुपरंपरा-वंश में लिखा हे- 

प्र विश्वस्पात TET । विश्वरूपस्त्वाधे SHAT ११४३1४५१२२, 

झर्थात्‌-त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ने यक्ष की यह विद्या दोनों अभ्वियो से सीली | 


| ये अश्विद्वय देवों 
शतपथ Brey का उल्लेख इतिद्दास का एक निश्चित सत्य 21 
के वैद्य और आयुर्वेद के निष्णात आचाये थे | पूर्वोक्त घटना Ravager के आरम्भ में घटी थी। 
पारसी ग्रन्थो में बिवरस्प के वर्णन का कारण--विश्वरूप की माता का नाम यशोधरा अथवा . 
दिरोचना था । बह विरोचन की भगिनी और प्रह्माद की कन्या थी | वायुपुराण ८४१६ में 
लिखा दै-- 9 क्या 
आहादी विमुता तस्य त्वष्टुः पत्नी विरोचना | 
विरोचनस्य मभिनी मात! त्रिशिरसस्तु सा ॥ 
पुराण बित पूर्वोक्त तथ्य याजुष काठक-संदिता १२।१०।२८ तथा मेत्रायणीय- संदिता 
२४१ में मी सुरक्षित दै--विश्व्पे वै त्रिशीषोधीत्‌ eve प्रो सुराणा स्वल्ीयः । 


> अर्थात्‌ -त्रिशिर विश्वरूप exer वा पुत्र तथा अछुरों की भगिनी ( विरोचना ) का 
=. OF था । : 
.. पारसीक-लोगों का अछुर-परिवारों तथा असुरों के पुरोहित antat से गइरा 
सम्बन्ध हैं। इसलिप असुरों के सम्बन्धी विश्वरूप का, उल्लेख उन के प्रन्थों में खांमाविक दे । 


१४, विश्वरूप का पिता और चचा-त्वष्टावरूत्री : 


विश्वरूप का पिता त्वष्टा था। त्वणा के थे तीन राता, वरूत्री, शण्ड और wel 
संस्कृत वाङ्मय में. त्वष्टावरूत्री समास इकट्ठा पढ़ा जाता दै ओर शण्डामक इकट्ठा। 
पारसीक वाङ्मय में quest समास का अति विकृत अपञ्चंशा स्हरखतास्य È । पर पार- 
'सीक इस को पक व्यक्ति कहते हैं | अस्तु । 
त्वषटावरूत्री असुरों के ARa थे। मैत्रायणीय-संहिता ४८१ में लिखा है-- 
= अथ वा एतो ATT ब्राह्मणा आस्तां AEREN । पुन; संहिता 
. साद व्यक्त दै--अप तहिं लष्टास्त्री आन्तामइरनह | अ पाडता मी मही 
ž 3 ____ महाभारत, पूना संस्कृत में अति भ्रष्ट पाठ--आदिपये ४०३६ में श्रीसुकथडूर AR 
पक पाठ मुद्रित किया दै-त्वाशवरस्तयात्रिश्व । यहां 
. पाठास्तर इस का संकेत करते हैं। MNES पाड चुक है, घोर oxen 
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अवेस्ता में wee तथा महक--जर्म न-लेखक Rear ( Hillebrandt ) 5 एक. अधूरी 
बात लिखी कि भारतीय ग्रन्थों के शड और मर्क ईरानी वाडमय की छाया रखते हैं। इस 
अधूरी बात से ही भयभीत हो कर मद्दापक्षपाती इंसाई लेखक आर्थर वैरिडेल कीथ ने लिखा-- 


He (Hillebrandt) also points to the fact that among the names of 


Prahrada Kayadhava, perhaps Avestan Kayadha......... The evidence, 
1s, however, clearly inadequate to prove the thesis. í 


अर्थात्‌-भारतीय अन्थों में उल्लिखित अनेक असुर नाम ईरानी छाया रखते हूं । 
अवेस्ता के महक, केकौस और ware, भारतीय मके, कवि उशना और, 'प्रह्द कायाघव 
हैं। हिल्लेघरर का ऐसा लेख प्रमाण-शुन्य È | ही 


` पड़ेगा कि आर्य arena अति प्राचीन है, और इस में संसार का पुरातन इतिहास विस्तृत 
रूप खे सुरक्षित दै। यदि कीथ जीवित होता और तनिक पक्षपात छोड़ता, तो इमारे लेखों खे - 
उसे ज्ञात हो जाता कि ईसाइ-यहूदी लेखकों को हम अपने अकाटय-अमाणों से दुराग्रह छोड़ने 
पर बाधित कर देंगे । | 


अघुर-सुरोदित-- शएड आर मर्क ऋषि विश्वरूप के चचा थे। वे अछुरों के पुरोहित 
थे । काठक संहिता २७२२ में लिला हे--इदस्पातिदेवानां शरडामकी ` अचराणां । यही Ret- 
सिक ब्रात मैत्रायणीय-संहिता ४।६।३ में लिखी दै-षण्डामको वा अराणां gitar आस्ताम्‌ । . 


. वेदिक अन्यों के प्रमाण--यद्यपि पाणिन्यादि सुनियों के अकाठ्य बचनों के आधार पर हम 
उपलब्ध वैदिक ग्रन्थों के प्रवक्ताओं और इतिहास-पुराण के कर्ताओं का अभेद मानते हैं, 
तथापि पक्षपाती कीथ की अकारण घबराहट को दूर करके इस विषय में आगे चलना चादते 
हैं। कीथ लिखता है-- . | À Siete m: 

In India the case is even worse than in Greece, where the epic is 
the oldest recorded. literature : the legends, out of which scholars are 
now engaged in seeking to extract results which का Sa eT nature of the case 
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, 
forbids us to attain, are recorded in works, the epics and the Puranas, 0 


late and uncertain date.? 


D i आर 
`. अर्थात-- sitet भारत में स्थिति और भी हीन Sl यहां रामायण 
oe वाङ्मय दै । इनकी कडवानियों से विद्वान्‌ मिथ, बावल, इरान 
और यूनान आदि की पुरातन कथाओं फी तुलना करते हैं। यह बृथा है । रामायण आद्‌ 
प्रन्थ बहुत. नए है, अतः: इस तुलना से कोई परिणाम नहीं निकालने चाहिए | 


आलोचना--रामायण और महाभारत आदि ग्रन्थ नप नहों हैं। रामायण विक्रम 
a ee पूर्वे का तथा मद्दाभारत विक्रम से २००० वष A का अन्ध 2 । मिश्र m 
बाबल आदि के विद्वानों ने रामायण आदि seat से aga भाव ग्रहण किए El इस पर भ॑ 
तुलवाओं में हमने रामायण और महाभारत के साथ साथ काठक-आदि वेदिक- 
संदिताओं और ब्रह्मण अन्थों के बचनों का साइश्य मिथ आदि देशों के पुरातन लेखों से 
.दिखाया है। अतः कीथ आदि के agaia को अपना इठ त्याग कर सत्य का अददण 
करना चाहिए | 


१७. FQN — WT 


ab ' जे. पज्ञीलुस्की का मत है (०5, 1931) कि बरुण शब्द आस्ट्री एशियादिक 
बरु (=समुद्र) से वना दै। अधिक कया लिखें, प्रज़ीलुस्की जी इतिद्दास से अज्ञ तो हैं दी, 
पर भाषा-विज्ञान भी अखुमात्र नहों जानते | आस्ट्रो भाषाएं STV हैं और कल की हैं । 


A * _ wa में-कस्सिति = कैसाइट राजाओं का यावल पर राज्य TET | उनके राजाओं की 

_ सूची तथा अनेक कस्सिति शब्दों की बावली मापा में अनुबाद afta सूची उपलब्ध हुई 

हे ।` बतेमान अधूरी गणना के अनुसार ये राजा विक्रम-पूवे १७०३ से राज्य करते थे। इसे 

सूची में Burna-burias अर्थात्‌ वरुण-भ्रगु अथवा NIT नाम का एक राज़ नाम लिखा 

$ । यदद नाम साक्षात आये इतिद्दास से लिया गया दे । हो सकता है. वाबल के किसी राजा 

ने. यद नाम धारण कर लिया हो | इस सूची में एक नाम 57718 है'। इसका बाबली भाषा 
सये अर्थ भी उस सूची में है । र 


इरान में-ईरानी वाङ्मय में दो शब्द farna और baga अर्थात्‌ वरुण और wy उप- 
O छब्ध दोते हें । पारसियो के विनष्ट प्रायः साहित्य में उनके Gist की स्सृतिया कुछ सुरक्षित 
_ हैं। पारसियों ने अपने इतिहास के साथ अरव देश का इतिहास भी सुरक्षित रखा है। 


तद्‌चुसार अरब जाति का प्रवतेक ताज़ था-- ; 
_ Tez, the fourth ancestor of Azi Dahāka is the founder of the race 
of fhe Arabs. - . pet : meee 
S जा E E Vile E E ौ“र77ः 1. Bhandarkar Commemoration Volume, Indo-Iranians, p. 82, 
+. 2, Published by F.Delitzsch, Die Sprache der Kossaeer ( 1884 ). 
. क्ी-लिखित इण्डो-इंरानियन लेख में उद्धृत । देखो, TORR कममोरेरान वाल्यूम, 
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अर्थात्‌ --अदि-दानव का चौथा पूर्वपुरुष ताज्ञ ( = वरुण ) atl उससे अरब जाति 
की उत्पत्ति मानी जाती है' । 

वरुणालय ओर Tat जाति--हम पूर्व लिख चुके हैं कि याद्सांपति शब्द्‌ वर्ण के लिए 
प्रयुक्त होता है । याद का रूपान्तर दाय, तदनु दाज और फिर ताज वना | सोमदेव सरित 
कथा सरित्सागर ( विक्रम संवत्‌ ११२७) ३७। ३४, ३६ में ताजिक शब्द प्रयुक्त हुआ है 
यह प्रयोग चिन्त्य दै. । वरुण फा प्रदेश. वरुणालय कदाता था । वहां गन्धै जाति रहती at | 
शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- ; 

अथ ठृतीयेऽददन्‌ ।*“* *५*००* वरुण आदित्यो रजेत्याइ तस्य गन्धर्वा विशस्त5हमेञ्यासतञहते युवानः 
शोभना उपसमेता भवन्ति ताजुपदिशत्यथवाणी Jg avian 

लगभग यही पाठ शांखायन भ्ौतसूज १६।२।७-६ में दे : = 

अर्थात्‌--फिर तीसरे दिन eene आदिति का पुत्र वरुण राजा है । गन्धर्व उसकी 
प्रजाएं हैं 1" “वे सुन्दर हैं, उनके लिए अथर्ववेद का उपदेश होता है | RUSE 

गन्धवे लोग देवयोनि के थे ( राजशेखर कृत काव्य-मीमांसा अध्याय सप्तम ) 

गन्धे का अपभ्रंश अरब--गन्धवे शब्द के अन्तिम भाग का अपभ्रंश अरव प्रतीत दोता 
@ । वरुण पद का अपञ्रंश भी अरव वन सकता है, पर निश्चय के लिए अभी अधिक 
अडुसन्धान की आवश्यकता Sl? जे० Ato ११२७, १६६ के अनुसार वरुणकुल के उषना 
काव्य ने गत्धवे लोक को प्राप्त कर लिया था | A A 

वरुण और अमि मैत्रायणी-संहिता १।६।१२ में लिखा F—aRF वरुणं ब्रहमच्मागच्छत्‌। 
अर्थात्‌-अझि ने वरुण के समीप ब्रह्मच वास किया | अशि दी ब्राह्मण वेश में अर्जुन और 
कष्ण के पास इन्द्रमस्थ के बाहर यमुना तट पर आया था। अजुन के कहने पर बह अझिं 
बरुण से उसका रथ और गाएडीव धनुष लाया था । ये सव पेतिद्दासिक घटनाएं हैं | 

सयं के मन्त्रो का कुरान पर अ्रभाव--क्रान इस समय अरब जाति का मान्य-पुस्तक बन 
गया दै। कुरान की अनेक आयात ( वचन ) पढ़ कर कुरानाभ्यासी रोगियों की चिकित्सा 
करते हैं । वे अनेक प्रकार के अन्य टोने आदि मी करते हैं । उन्होंने यह बात wat के 
aust में प्रचलित अनेक आधर्यण मन्त्रों से ली हे. । अथर्ववेद का भग-ऋषियों से गहरा 
सम्बन्ध है | अथवेवेद्‌ का एक नाम ag- अङ्गिरो-वेद्‌ दै । mady मन्त्रों द्वारा पैसी क्रियाएं 
बहुत देर से चल पड़ी थी । अतः आथवेण-क्रियाओं की प्रतिध्वनि होने से निश्चय है कि 
कुरान पर सृयुःप्रभाव अधिक पड़ा है। - > ; 

१८. इलीबेश 

बेद में--ऋग्वेद १३३१४ में इलीबिश शब्द मिलता है । इसका अर्थ दुष्ट, वृत्र, घुणित 
आदि दवै! ब इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वयेबान्‌ परमात्मा आदि का शच है । जिस प्रकार as 
शब्द अदि = सांप का द्योतक हो ज्ञाता है, उसी प्रकार यदद शब्द भी सांप-चाची at सकता है। 
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ऋग्वेद १०७६ सूक्त जरत्कणे ऐरावत सपे का सुक्त दै। 

ऋग्वेद १०६४ सूक्त अबुद काद्रवेय सपे का सुक्त हे ।' 

ऋग्वेद १०१८६ सुक्त सापेराशी ऋषिका का है । 

शतपथ ब्राह्मण १३।४।३। में लिखा दै-- ह 

अर्बुदः काद्रवेयः राजेत्याह तस्य सपो विशस्तऽहमऽआासतऽइति सर्पाश्च सर्पविदश्च-उपसमेता भवन्ति । 

पूर्वोक्त लेख से स्पष्ट प्रतीत दोता है कि send पैरावत सपे आदि लोग एक पेसी 
आति के थे, जो मनुष्य होते हुए भी सपे जाति कद्दी जाती थी | शतपथ का प्रमाण इसे बहुत 


स्पष्ट करता Sl तद्नुसार सपेविद अर्थात्‌ सांपों को जानने वाले भी. वहां एकत्र होते थे। 
वे केवल सपेवेश बाले न थे, प्रत्युत सपे-विद्या का शान रखने वाले भी थे। | 


Sea का अर्थ है कटू का अपत्य । कटू के वंश से अरब की कुदे ज्ञाति का आरम्भ 
इुआ, ऐसा नन्दलाल दे का मत S| ट्‌ 


बोधायन श्रौतसूच १७१८ ae भाव अधिक व्यक्त है-- 
एते चै सपोणां राजान राजपुत्राश्च खारडवे प्रस्थे सत्रमासत पुरुषख्पेण ATE: ¦ ` ` : 
. _ अर्थात-ये सर्प-जाति के राजा और राजपुत्र खाएडव प्रस्थ में यज्ञ कर रहे ये । वे सर्प- 
जाति का वेश धारण किए नहों थे, प्रत्युत पुरुप-वेश में थे । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२।६।३५ में लिखा है--देवा वै सर्पाः । 
द भट्ट भास्कर इसके अर्थ में लिखता हे--देववत. पूज्याः । so 
260 गा हता ग तवार भष २ tet के भोय, मिच 
र ° & २० 3 
त a 
| य -विद्या जानने वाले हैं । इति । हे 
; नाग जाति--मतुष्यो की एक जाति नाग जाति थी । किसी काल में इसके निवास 


. सिन्धु के पाताल ( जहां सिन्घु नद्‌ समुद्र मे गिरता दवै) और दूसरे रसातल 
पाणडव भीम की नागों ने रक्षा की थी | जनमेजय ने नागों J यश्च a 8 


SS e व CRT आदण ४।१।४ में सपराशी सूक्त के विषय में कहा Rw: — 
EE ३० ३६४६ में यही पा है। भद: st cabaret 
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. सुरायाः wi तु सपोणाममितौजसाम्‌ । 
अनेकशिरसां तात खेचराणां मद्दात्मनाम्‌ ॥ 
काद्रवेयाश्च वलिनः सहस्रममितौजसः | 


|. इन रोको का पाठ संदिग्ध है । परन्तु इतना निश्चित ठै कि कद्र के पुत्र सर्प-जाति के 
लोग थे। उनका विनता के पुत्रों अरुण और गरुड़ अथवा सुपणे से युद्ध. होता cat दै। 

. . सुरसा, सरसा, स्वसारा अथवा सरमा के वंश का पाठ हरिवंश में ट्ट गया है । 

तुलना करो, वायुपुराण ६६।६६--॥ 

न्यूरिअन जाति ओर नाग--मध्य एशिया में शकों के साथ पक न्यूरिअन जाति रहती थी। 
उस पर कभी नागों ने आक्रमण किया | इस विषय में हैरोडोटस लिखता है-- 

र 105. The Neurian customs are like the Scythian. One generation 
before the attack of Darius they were driven from their land by a huge 
multitude of sérpents which invaded them. Of these some were produced 
in their own country, while others, and those by far the greater number, 
came in from the deserts on the north. ( Book IV. ) 


अर्थात्‌-डेरिअस = दारुवाह के आक्रमण से एक पीढ़ी पहले नागों ने न्यूरिअन जाति 
- पर आक्रमण किया । इत्यादि | 

यवन.अन्थकार ओर पूर्वोक वृत्त- स्ट्रैवो आदि यवन अन्थकारों का मत S कि यह आक्रमण 
एक मिथ्या-कल्पना है । ऐसा होना असम्भव था | वास्तविक बात यहद है कि eat आदि 
इस को भूल गए थे कि नाग एक जाति थी और उस जाति के भिन्न २ वर्गों के. नाम सपे 
'नामों से मिलते थे । इस बात का यथार्थ शान ब्राह्मण ग्रन्थों आदि से दी हो सकता है | पुरा 
तन संस्कृत प्रन्थों मे सर्प, नाग आदि शब्दों से मनुष्यों की नाग जाति और सपे कोट दोनों 
का प्रकरणाजुकूल ग्रहण होता है। अतः अर्थ समझते समय सावधानी बतेनी चाहिए | 

नन्दलाल दे के अनुसार नागों के नामों पर अनेक हूण जातियों के नाम पड़े दैं।' परन्तु 
दे ह का यह विचार कि संस्कृत में ये नाम तूरानी भाषा से आए हैं (go ६१), 
सत्य नहीं | 


` २०, बाल गङ्गाधर तिलक और आलिगि आदि सर्प 


सन्‌ १६१७ अथवा विक्रम संवत्‌ १६७४ में भरी बाल गङ्गाधर तिलक ने रामकृष्ण 
गोपाल भरडारकर स्मारक ग्रन्थ में एक लेख ferat—Chaldean and Indian Vedas, 
झर्थात्‌--कालडिया देश के और भारत के वेद्‌ | उसमें उन्होंने सिद्ध किया कि अथववेद में 
कालडिया के भूतो आदि फे नाम हैं। अतः अथववेद मे ये बातें कालडिया वालों से ली गई हैं ।` 
इससे आगे sale अथवेवेद ५१३ से कुछ मन्त्र लिखे, जिनमें-- 


“TY Rasatalaortheunderworld,p.2. OOOO 
2. If we therefore discover any names of Chaldeun spirits or demons in the Atharva, it could 
[eR mean that the meee of the Chaldeans was b partially it, by 
Vedio people prior second MEganinm defers Qbzittot oe dn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२४६ भारतवर्ष का वृद्दद्‌ इतिद्दास Eam 
Seared । आगी । विलिगी । उरूगूलाया । ताबुवम्‌। 
आदि पद्‌ पढ़े थे । तिलकज्ञी लिखते हैँ- 


“the serpent Taimata is, I am sure, no other than the primeval 
watery dragon Tiamat generally represented as & female but sometimes 
even as a male monster snake in the Chaldean cosmogonic legends;... +s. 
Sesi As regards Urugula the word appears as Urugala or Uruguia in the 


Accadian languages... «** ... is generally used to denote the great neither 
world,”. 


I have not been able to trace Aligi and Filigi but they evidently 
appear to be Accadian words, for there is an Assyrian god called Bil and . 
Bil-gi. ( p. 34, 35.) : 


अर्थात्‌-वेद्‌ का तैमात शब्द कालडिया का तिआमत | शब्द है । इसका अर्थ m- 
Sell का भयङ्कर दानव दै। उरूगूला शब्द अक्काद-माषा का दै। आलिगी और विलिगी शब्द 
झसीरिया की भाषा के प्रतीत होते हैं। . - ; 


कालडिया को राजघानी बाबल-- तिलकजी की बात पर विचार करने से पूवे यद जान लेना 
आवश्यक है कि कालडिया देश का उपलब्ध इतिद्दास कितना पुराना दै। ponies बावल 
Sar नाम बवेरू X इसका म रूप बघु दै । बाबल में व को दीर्घादेश बताता 
Ta का उत्तरवर्ती रूप याबल दे. । इम पूर्व लिख चुके हैं कि भय लोगों अथवा उशना 
आदि ऋषियों के परिवार इरान आदि देशों में फेले हुए थे : वहां अथर्ववेद का बहुत अधिक 
दा 1 हाय यामो के owt sa एक बच्चु था ।' इससे पदले भी अनेक ऋषियों 

धारण किया था | एक ने यद्द नगर 
से वद AT अथवा बावल हुआ | आ प eee 


नन्दलाल दे का मत है. कि शाहमली-द्वीप, कालडिया का रुपान्तर Sage | 
J z लिख चुके दें, जिसके अनुसार बारद्द देव आज से लगभग nS वर्षे पव हो चुके 
ers ze ती चला दै | अतः कालडिया वालों ने अनेक शब्द वेद्‌ से 
feast कजी को अम हुआ दै। ह अ सा का रा से मो आया! 


— अध्यापक हेरास और बावेर जातक--आर्ये इतिहास 

एसडी ने लिखा है इतिहास को न आनने के कारण पाद्री एच. 

ह : : To all evidence the story ( Baveru-jataka ) is of preAryan a i 
ee origin 


$28 eg ees इतिहास, भाग १, To १२१ | ' 
Me Bound ProtoIndian Seals discovered in Sumer” 


é 


8, 8. & 6.1. 
४ 
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अर्थात्‌--वावेरूःजातक की कथा भारत में आये इतिहास से पूर्व की कथा है । 
वैदिक वाङ्मय का पूरे-अवगाइन न होने से हेराल-सडश श्रेष्ठ मद्दाशय पेसा :विचार 
| 9 ; 


२१. जहोवा 
तिलकजी ने अपने पूर्वोक्त लेख में लिखा है--- 


It was further pointed out by Professor Delitzsch, the well-known 
Assyriologist, that the word Jehovah, God’s secret name revealed to 
Moses, was also of Chaldean origin, and that its real pronunciation was 
Yahve, and not Jehovah. ( p. 37 ) 


अर्थात्‌-उपाध्याय डेलिट्श ने सिद्ध किया है कि वाइविल का जेद्दोवा शब्द कालडिया 
के यह्व शब्द्‌ का रूपान्तर है। तत्पश्चात्‌ तिलकजी ने बताया है कि we शब्द ऋग्वेद के 
अनेक मन्त्रों में पाया जाता È | | 


तिलकजी का लेख सन्‌ १६१७ में छुपा । इमने सन्‌ १६१६ में इसी विषय पर एक 
व्याख्यान आर्यसमाज, अनारकली लाहोर के उत्सव पर दिया था। उसमें इमने विद्ठानो का 
ध्यान इस विषय पर आकृष्ट किया था कि वेद में यह का अर्थ महान है, और वहीं से यह 
शब्द बाइवित्र में गया È । तिलकजी का मत ठीक है कि वेद से यह शब्द कालडिया में गया 
ओर कालडिया से यहूदियों के पास पहुँचा | हम तिलकजी की इस बात को अशुद्ध मानते हैं 
कि ऋग्वेद का काल वर्तमान लोगों से अनुमानित कालडिया की संस्कृति का काल 2! 


वैदिक साहित्य के विना Sater शब्द का वास्तविक इतिद्दास अन्धकार में रहता | 


२२. Oior-pata = नर-पातक 
दैरोडोटस लिखता 2— 


110. Jt is reported of the Sauromatae, that when the Greeks fought 
with the Amazons, whom the Scythians call Oior-pata or “man-slayers,” 
as it may be rendered, Oior being Scythic for “man,” and.pata.for “to 
slay” —( Book IV. ) SERS 

. इस वचन में सौरमते तथा नर-पातकों का उल्लेख दै. यवन लेखक स्टैबो के मत का 
उल्लेख करते हुए नन्दलाल दे लिखता है-- - 

Sarma apparently represents the tribe of “Sarmarians, who: are ` 
Scythians” and who lived on the north of the Caspian Sea. . 

अर्थात्‌--सरमा के वंश को यवन-लेखक सरमेतिभन कहते हैं। थे क्ीर-सागर अथवा 
RANA सागर के उत्तर में रहते थे और शक थे । म्ह ce टळली 
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दैरोडोटस का सौरमते Sa का सरमेतिअन दै. | इसमें सनदे नहों कि ये दोनों रूप 
सरमा नाम के अपभ्रंश हैं । 


बायुपुराण ६६७५ के अनुसार खशा के पुत्र पुरुषादक अर्थात्‌ नरभक्षक थे । शक भाषा 
का नर-पातक शब्द भारतीय इतिहास के विना समक में नहीं आ सकता | 


नन्दलाल दे को भूल-नन्द्लाल दे बार वार लिखता È कि संस्कृत अ्रन्थकारों ने विदेशी 
नामों को संस्कृत बना दिया है। दे जी ने यह नद्दों सोचा कि पुरातन संसार की अनेक जातियों 
को प्रत्यक्ष जाने विना कौन AI उनके नामों का संस्कृत रूपान्तर कर सकता था.। पुनः 
उस संस्छृत-रूप पर एक ऐसा gars इतिहास खड़ा कर देता, जो स्वेथा सुसम्बद्ध दो 1. 


सीधी बात यही है कि आये लोग आदि से अपना इतिहास सुरक्षित रखते रहे। 
sa इतिहास से पता लगता दवै कि संसार की अनेक जातियां कश्यप आदि की सन्तान में 
` हैं। थे पहले संस्कृत बोलती थो । उत्तर काल में ब्राह्मण के अद्शेन से वे अपञ्रंशों अथवा 


स्लेच्छ-शब्दों के बोलने वाली घन गई | यवन भाषा में उन ज्ञातियों के नामों का अपश्रेश-रूप : 


रद्द गया दे । 


२३. पञ्चजनाः छु 


वेद में- ऋग्वेद २।८६।१० के उत्तरार्धे में कदा दै--विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिः 1. . 


अर्थात्‌-पञ्चजन अदिति हैं | 


पञ्चजन कोन हैं । यास्क अपने निघण्डु २३ में पञ्चजन शब्द को मनुष्य नामों में पढ़ता 
हे । इस शब्द की caren में ऐतरेय ब्राह्मण (विक्रम संवत्‌ से ३३०० ब पूर्व ) १३।७ में 
| लिखा दवै-सवेषां वा एतत्‌ पञ्चजनानामुक्थं--देवमनुष्याणां गन्थवांप्सरसां संपाणां च पितृणां च । 


अर्थात्‌--( १ ) देव, ( २) मञुष्य, ( २) गन्धवे और अप्सरा, (४) सपे श्र ग 
ओर (५ ) पितर अर्थात्‌ फारस में रद्दने वाली यम की प्रज्ञाओं का न्य ue Zl ae 
कभी आयो के ये पांच विभाग थे । वे देवों के सदायक थे । = 


TERRA मत-- ऋग्वेद का एक और मन्त्र द्वै--पल्चजना मम at जुषध्वम्‌ । द ; 2 
. अर्थात्‌-हे पञ्चजनो ! मेरे होम को Vat | इस पर निरुक्त ३२ में Ee 
है, ये पञ्चजन कोन हैं । उत्तर दै- गन्धर्व, पितर, देव, असुर और eee, za 


आचाय मानते हैं। उपमन्यु का पुत्र औपमन्यव मानता e 
<< ee 


oe 


३. इंरानियों के फ्वोदिन यपूत १३१४४ में. निन्नलित्तित qana ee 'ऐये ( आये ) २, तुं, 
. चे, 


va war के अन्य ee Re $ ४. साइनि ( चीनी कै = दाहि ( दंषि-लोग ) Tee -॥६७->-७२ में 
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'इस प्रकार पञ्चजनों के विषय में पूर्वोक्त तीन मत मिलते हैं । दसरे भव में aga और 
; a 'गिने नद्दो गए । मजुष्य साक्षात्‌ देव-सन्तान हैं । अतः यास्क ken इस प्रथम प्रमाण 
अजुसार घे देवों के अन्तत माने गए हें । उनके स्थान में असुर गिने गप हें । नागों के 
स्थान में यहां राक्षस लिखे हैं । तीसरा मत सर्वथा अन्य प्रकार का है। | 
मतभेद का कारण--श्रुति सामान्यमात्र है। उसके आधार पर विभिन्न sarii 

ने समयाजुकूल अपना अपना अथे जोड़ा È । पा मै , 


तलवकार का मत--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में खिखा है-- 
ये देवा असुरेभ्यः पूर्व पञ्चजना आसन ।१॥४१॥१७॥ 


अर्थात्‌--जो देव अञ्जरों से पूर्व पञ्चजन थे । ke 
यद्द बहुत प्राचीन काल की वात है। इसका स्पष्ट चित्र अभी हमारे सामने wet दै. । 


; ९ क्त से भिन्न पञ्चमानव थे | उनका उल्लेख भाध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण 
महदद्य भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः । दिवं मत्यं इव बाहुभ्यां नोदापुः पञ्चमानवाः ॥ इति । 
अर्थात्‌ - भरत के gaat और उत्तरवर्ती पांचों मानव 
ra [नव उसके महत्त्व को नहीं 
_ __ यह गाथा स्वल्प पाठान्तरों के साथ ऐतरेय ब्राह्मण २२३ में भी दै । पाठान्तर 
बताते हैं कि ae गाथा ऐतरेय के काल से बहुत पुरानी थी | इस गाया (ह शुड 
यदु, Iig दृहा और अञ्च हैं। ये नाम Praag २।३ में मनुष्य नामों में पढ़े गए हैं। a 
में होने से ये नाम सामान्य नाम हैं, पर उत्तरवर्ती काल में ऐतिंदासिक पुरुषों के द्योतक 
बने हैं । शतपथ ब्राह्मणान्तर्गत एक अगली गाथा में सात मानवों का उल्लेख है. । वे सात. 
मानव मु के सात प्रधान पुत्र थे-। अस्तु । A aT 
` -यवन-लेखक हेसिथड--हैसिअड ने अपनी कविता में मनुष्य की पांच जातियों 
किया दे । यद ऐतिहासिक तथ्य उसने पुरातन आये परम्परा से ग्रहण किया a1 pies! 
पाती जर्मेन-लेखक राथ ने देसिअड के कथन को सवेथा कल्पित सिद्ध करने का यत्न किया er 


२४, अप्सरा : 
बेद मे-वेद में अप्सरा शब्द विद्युत्‌ और अधरारणि के अर्थ में रक्त l 
वती, rat विद्युत्‌ अप्सरा अर्थात्‌ जल में सरण करती 2 I ae . a 
ब्राह्मण ग्रन्थों में--ब्राह्मण ग्रन्थों में पूर्वोक्त दोनों अर्थ तो मिलते et हैं, पर इनके 
उवेशी आदि अप्सराएं भी आहाण में बर्णित हैं। ये देव-ज्ञाति की frat थो इन्हें बेबी भी को 
है। यथा, मेत्नायणी संहिता १ RRA | aa! aa 
१. ट्यविग्जन नगर में प्रकाशित । सन्‌ १५६० 1 केगी के अन्य “दि ऋग्वेर मे उद्धृत टिपण, Yo tay) | 
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` ` शतपथ १४४३८ के अनुसार सोम वैष्णव की प्रज्ञाएं अप्सराएं हैं । अङ्गिरस ag 
उनका वेद है । मै० Go २८१० ओर शतपथ ब्राह्मण ANU में दस अप्सराओं के नाम 
लिखे हें । 


इतिहास मे--रामायण और महाभारत आदि में ऐतिहासिक अप्सराओं का वर्णन है। 
इनमे से कई एक का विवाद आये-राजाओं से हुआ | अहल्या एक ऐसी अप्लरा की कन्या थी | 


परियां-संसार में परियों की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। अप्सरा से अंग्रेजी का 
fairy शब्द्‌ विकृत हुआ È | अप्सराओं की कथाओं में यद्यपि अनेक कल्परनाएं मिश्चित हो 
चुकी हैं, तथापि आये इतिहास की सहायता से वे पर्यात समक में आ सकती हें | 


२४. मितन्नी तथा हित्तितिस = क्षत्रिय 


संवत. १६६४ की खुदाईयां--डक्तर मेसोपोटेमियां में मितनी या मितन्नी नाम की एक 
ज्ञाति रहती थी । मितक्षी का राजा मत्तिवज्ञ अथवा मतिउअज्ञ था । उसने दित्तिति-राज 
छुब््री लु्युम से एक सन्धि लगभग १४०० इसा-पूर्व में की | यह-चूत्त पक पुरातन सुत्तिका- . 
मुद्रा पर तद्देशीय अक्तरों में लिखा मिला दै । यह मुद्रा संवत्‌ १६६४ में बोधाज़कोई ( पुरातन 
त्ताम-पेरिया, पितर देश तुकिंस्तान ) के स्थान से ह्य गो-विङ्कलर नामक जर्मेन पुरातक्त्व- 
विशेष को मिली थी । ; 


3 १. mami को कल्पित तिथियां अविश्वसनीय--पूर्थोक्त वणन पाश्चात्य लेखकों के आधार«पर 
3 लिखा गया हे ।. हमें पाश्चात्यों की काल गणना में विश्वास. नहो । परन्तु fresh} राजाओं 
= का.काल मित्र के पुरातन राजाओं के काल से सम्बन्ध रखता है। मितनी के राजा. मिश्च के. 
3 अधीन थे, अतः पूर्षाक्त काल-गणना में अधिक अशुद्धि नहों दे । ay 


aR पर अडित नाम-मत्तिवज्ञ नाम मित्रवद, 
$ सुष्दीजुल्युम का पूर्वाधे सुरभी S| 


E 

a मुद्रा का विषय-- उपलब्ध = 
2 सुद्धा का अनुवाद करते हुए पाश्चास्य लेखक लिखते हैं-- 
ह राजा मित्रवह मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्य देवों का आदान करता | मित्रवह ya 
E काल पूवे एक मितन्नी-राज tera नामक था । यद्द नाम दशरथ शब्द्‌ न 


देशों के अन्य राजाओं के नाम भी संस्कृत शब्दों के अपभ्रंश प्रतीत होते हैं wie ae 


मत्येबद्द अथवा मरुत्तवद्द का अपभ्रंश È 


यूजिअम की ओर से 
उसमें दत्त नामक जो भ्रन्थ सन्‌ १८६२ में एडन से dy > 
$ पिता किया त्त का पाठ तुशरत्त (go है 
शुतने था। यह नाम शिवतरुण अथवा आ abe ) चप 21 तुशरत्त काः 


पक युत्तिका-मुद्रा पर सु-कि नाम से देश का स्मरण है। ( L प्रतीत होता है । 
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सम्पादकों का विचार है कि यह नाम संभवतः मितनी देश का वाची है. । इसी मन्थ में 
खत्ति (go ६५) नाम की भूमि और शङ्क ( पृ० ७२) नाम के देश वर्णित हैं। ये दोनों 
नाम क्षत्रिय और शङ्क हैं । - 


भारतीय इतिहास स्पष्ट कहता छै कि संसार भर में कभी संस्छत-भाषा का सामप्राज्य 


था । इस सत्य की सद्दायता से ही मिश्र, बावल, मितनी और द्वित्तिति आदि देशों के पुरातनं 
चर्त समक में आ सकते हैं । अन्यथा वृथा कल्पनाएं होंगी, यथा पाश्चात्य लेखक कर रहे हैं। 


एतद्विषयक पाश्चात्य-परिणाम--इस विषय पर लिखते हुए पाश्चात्य लेखकों ने बहुत HAG 
काले किए हैं। आर्य इतिहास से इस वात का इतना ही सम्बन्ध है कि मितन्नी आदि 
जातियां अति पुरातन आर्यो की सन्तान हैं । जब आये जाति अति प्राचीन काल से, मजु के 
जल सावन से भी aga पहले से, भारत में वस रही है, तो यहद परिणाम किसी प्रकार भी 
निकल नहीं सकता कि आर्य लोग भारत में बाहर से आए थे.। भारतीय इतिहास न जानने 
के कारण ऐसी कल्पनाएं की जा रही हैं । “25 rs | 

ई सेयर और वाडेल--एडवडे मेयर नामक पाश्चात्य इंतिहास लेखक॑ मितज्ञी आंदि देशों 
में आयो का अस्तित्व मानते हैं। पक्षपाती आर्थर बैरिडेल कीथ को 'उनका ऐसा .मानता 
अच्छा wet लगा | कीथ ने उनके खण्डन में लेख लिखना आवश्यक समभा ।' कीथ आदि 
लेखकों ने सत्य आये इतिहास का अपमान किया है । आये-इतिहास उच्च-खर में. we रहां 
हे कि मध्य-एशिया की शक पह्व आदि जातियां कभी आर्य-माव-भावित थों। ब्राह्मण 
के अद्शेन से वे क्षत्रिय से वृषल हो गई | ; 

पाश्चात्य लेखक कनेल एल. प. वाडेल ने ठोक लिखा था. कि दित्तिति शब्द क्षत्रिय का 
अपभ्रंश È । अनेक पक्षपाती पाश्चात्य लेखक, वाडेल मद्दाशय का, इस सत्य-मांषण के लिए 
ors करते रहे हैं। श्री रज्ञाचायेज्जी ने पाश्चात्यों की घबराइट का अच्छा चित्र 

T —a 


. When the Mitanni inscriptions were discovered, . these scholars ° 


received an unpleasant shock at first, but afterwards recovered their 
equanimity, rallied their scattered forces, and began to contend that 


१. भण्डारकर कमेमोरेशन वाल्यूम, इण्डो-इरानियन्स, Yo ८१-६२ | 
कीथ के लेखों पर वि. रज्ञाचायं का मत देखिये-- =f 
Keith dogmatically donies Aryan influences over the Kassites and Hittites. (Pre- 
. Musalman India, by V. Rangacharya, p. 145, foot note.) 
. एस विषय में Rees का मत , कुछ अधिक युक्त t— ., « ... .. .- i 
Thus I do not believe that the discovery of Boghaz-Koi, provided that the readings 
, ofthe tablets are correct, proves anything more than that Vedio culture is: atleast as 
old as the 15th century B. O. (Some Problems of Indian literature, p. 170). - 
२. बाबू सुनीति-कुमार 'चयेपाध्यायजी इतिहास न जानने के कारण हित्तिति भाषा को संस्कृत भाषा से पूवे का 


मानते हे. । बे पाश्चात्य शरं के पूरे चेले È I Tio 
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these inscriptions must refer to pre-vedic times, that they indicate ite 
passage of the Aryans from Europe to Iran or from Iran to Europe. 


_जव मित्न्नी के लेख आविष्छत हुए, तो पाश्चात्य लेखकों को पहले एक 
akg पर कुछ काल पश्चात्‌ उन्होंने अपने मत खड़े कर लिए आर वे सुस्थित हो 
गए कि ये लेख वेद्‌ से पूवेकाल के हैं। 


रङ्गाचायैज्ी का कथन बहुत युक्त दै । वेदकाल को अर्वाचीन सिद्ध करने का अधि- 
कांश पाश्चास्यों ने सतत-परिभ्रम किया दै परन्तु हमने उनके अधूरे ज्ञान का पूरा उद्घाटन 
कर दिया दै। आश्चये उन भारतीय लेखकों पर है जो सर्वाइ-विचार विना पक्षपाती पाश्चात्य" 
लेखकों के उच्छिए-भोज्न में अपने को निष्पक्ष विद्वान्‌ मानते हैं । 


फोका में विष्णु के जयस्तम्म--मितनी आदि ही केवल आर्यैप्रभावान्वित देश न थे, प्रत्युत 
अफ्रीका में मिथ से नीचे जो लीबिया देश था, उसमें विष्णु के जय स्तम्म थे। यवन-ऐतिदासिक 
Rosa लिखता है-- 


Such are the tribes of wandering Libyans dwelling upon the sea- 
coast. Above them inland’is the wild-beast tract; and beyond that, 


a ridge of sand, reaching from Egyptian Thebes to the pillars of 
Hercules.’ 


विष्णु के ये जय स्तम्भ कितने सुदृढ़ थे, जो देरोडोटस के काल तक खड़े थे। यह भी 
संभव हे कि उत्तरकालीन राज्ञा इनका संस्कार करते रहे । परन्तु अफ्रीका में कभी आये- 
संस्कृति थो, उसका यह ज्वलन्त प्रमाण दे । 


२६. Tel-cl-Amama = तला-तल-अमर 


पुराणों में-“-वायु), विष्णु, भागवत” आदि पुराणों में असुर अथवा देह्य, के 
निम्नलिखित सात निवास स्थानों का उल्लेख मिलता है । दला 
«Fae, सुतल, वितल, गमस्तल, mataa, श्रीवल, पाताल | | 
भागवत--अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल । ` 
_ इमे से भागवत का चतुर्थ स्थान तलातल विशेष द्रष्टव्य हे । मय नामक मदासखुर 
यहां रहता था। | 
मिश्र में--अरयों की वेदवी जाति, जिसे वेनी-अमरान कहते ये, आठवां शती 
के समीप wax मिश्र में रइती थी । उनका पक प्राम एत-तिल-एल-अमना ( tiene 
eH I 2 ४ Musalman dia Tp aaa a ea E 
> an ii, pp. 145, 146. 
` - पणि छोग सदा इसकी पूजा करते ये । 
१.५०।११--॥ ` ४० ५।२३।७-॥| 
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agaaa ) कद्दाता था ।' इस आम फे नाम पर मिश्र के मद्दाराज अखेततेन के नगर के सारे 
अपन नाम तिल-अल-अमरना दो गया। इस से पता जगता है कि अरब जाति के 
लोग तिल अथवा तल नाम से खुपरिचित थे । उन्दने या तो मिश्च के इख नगर के अति 
चुराने नाम को अरी का अल लगाकर पुनजीवित किया, अथवा अरय के किसी परदेश के 
नाम को यहां प्रचरित किया | मिश्र और अरब समीप के देश थे, अतः तल नाम की fer में 
भी संभावना दो सकती है । अस्तु | न्‍ 
तल-अल-अमरना की खुदाइयों में आये संस्कृति के अनेक प्रमाण मिले हैं । इनके _ 
अतिरिक्त मिश्र के पिरेमिड वहां की उन्नत वास्तुकला का एक उज्ज्वल cura हैं। असुर 
मय के अथवा उसके वंशजों या शिष्य-प्रशिष्यों क॑ देश में इस कला का अस्तित्व खाभाविक 
ai पाताल आदि देशों में असुरों के पराजित होने के पश्चात्‌ देवों अथवा अमरों का राज्य 
होगया था । इस कारण तला-तल की स्सृति अमर-अरबों ने युक्त रूप से सुरक्षित की दै। 


` नन्दलाल दे-दे महाशय ने अपने ग्रन्थ रसातल अथवा पाताल में अतल आदि नामों 
की अच्छी तुलना की है ' उनकी तुलना से हम पूरे सहमत नहीं है, परन्तु इस बात का श्रेय 
दे जी को दी दै कि उन्होंने सबसे पहले इस विषय की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। 


तुर्की का अनातोलिया--अनातोलिया नाम अतल आदि किसी शब्द का अपन्नंश दे और 
पुरिता न safii को सजीव रख रहा È । इसमें अुमात्र सन्देद नहीं है । 


सुमालीपुर--तलातल के स्थान में वायुपुराण में जो गभस्तल बणित दै, उसमें राक्षसराज 
खुमाली का पुर था । यह पुर मिश्र के पास होना चाहिए | क्‍या चतेमान सोमाली जाति का 
राक्षसराज़ सुमाली से कोई सम्बन्ध हो सकता है | इख विषय पर पूरा अनुसन्धान अभीष्ट है। 


तृतीय तल प्रहाद का--वायु के अनुसार तीसरा तल वितल था ' भागवत में दुसरा तल 
बतल दे । यायु के अनुसार तीसरे तल में, Tela, अजुप्रह्मद, तारक. विश्वरूप त्रिशिरा, 
आर शिशुमार आदि के पुर थे । पूर्व पृष्ठ २२३ पर इम लिख चुके हैं कि sga का नाम-श्रंश 
Libye हो सकता दवै ! अतः अफ्रीका का Libye देश पक ऐसा तल था। 


Rea आफ इशिडयन हिस्ट्री के लेखक ने मेसपेरो के ग्रन्थ डान आफ सिविलाइज्ञेशन 
( सभ्यता का उद्य, ) के आधार पर लिखा है कि प्राचान मिश्च के पांचवें राजकुल में फैरोहास 
थे । उनमें एक उसिरनिरि अजु था | उसका राज्यकाल ३६०० से ३८७५ qå Fat था। आ 
सी० आर० छृष्णामाचालु का कहना है कि यह. राजा अर्नुके कुल का प्रसिद्ध उशीनर था । 


हमें यदद बात युक्त प्रतीत होती है. । परन्तु काल गणना कुछ पीछे जाएगी | 


1. (Cell-el-Amarna, by J. D. S. Pondlebury. London, 1935, Introduction, p. XVII) 
२, केडल आफ इस्डियन हिस्टी के लेखक का मत दे कि शाल्मलि द्वीप सोमालि द्वीप था। ए० ५४। इमे 


यह युक्त प्रतीत नहीं होता । : 1 
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Que भारतबषे का Teg इतिहास [दशम 


सावन, AE देवों का उल्लेख विष्णु के जय-स्तम्भ, मयु का राज्य और दानवासुर की कथाएं; 
जो पदले लिखी ज्ञा चुकी हैं, मिथ्र के आये भाव भावित होने का पूरा प्रमाण हैं । 


२७. चीर-सागर, दघि सागर आदि 
रामायण, महाभारत और पुराणों में क्षीर सागर, दधि-सागर ओर इक्षु-सागर आदि 
का बहुधा उल्लेख मिलता है । क्षीर सागर फे समीप चन्द्र और द्रोण पर्वत थे । वहीँ पर 
विशल्य-करणी और सञ्जीव-करणी ओषधियां थो | 'अभ्वियों ने azi पर दूसरी ओषधियां भी 
डगाई थां । प्रायः लोग कहते थे, यदद सवथा असल है! । र 
नन्दलाल दे और चीर सागर--यह वात नन्दलाल दे के भाग्य में थी कि उन्होंने सप्रमाण 
सिद्ध किया कि Caspian सागर ही पुराना क्षीर-सागर था । माको-पोलो नामक यात्री के 
अन्थ में से उन्होंने दर्शाया कि मार्को-पोलो के काल में अर्थात्‌ आज से तगमग ७०० वर्ष पहले 
केसपिअन सागर को शीर-सागर कहते थे | शीर शब्द फारसी का है और संस्कृत क्षीर 
का अपश्रंश है । केसपिअन नाम का भी कारण है। हिरण्यकशिपु उन प्रदेशों का राजा 
था। उसके नाम में जो कशिपु अंश दै, उससे Rafts नाम सम्बन्ध रखता है. । इसके 
पश्चात्‌ भारत के पूवे में एक अन्य सागर भी क्षीरःसागर कद्दाया | 
as S alll म eee नाम की जाति का उल्लेख 21 जहां यह 
» वहां का नाम गया था । यह नाम दघि का अपभ्रंश 
उस नदी की बनाई भील दधि-सागर था । ul 
इचु-सागर--वतेमान आक्सस अथवा जेह नदी संस्कृत में बु अथवा ag Hardt थी। 
इसके एक भाग का नाम इ भी था । उसकी वनाई कील इचु-सागर था | र 
इम इस विषय पर यद्दां अधिक नहं लिखना चाहते । दे जी ने नाम साम्यता तो ज्ञान 
ल्ली थी, पर उन्हें आये-इतिहास का पूरा ज्ञान न था । अन्यथा उनका काम असाधारण तन 


२८, सुमेर के राजाओं के नाम ty 


ac okt दा मुद्राओं पर अङ्कित अनेक राज-नाम मिले È उनमें से कुछ 


Issaku र 

Sharitiash r 

Shur-Sin शूरसेन 

Shar-ar-gun सहस्नाजुन 

Shar-gar सगर = 
Purash-Sin पुरुषसेन अथवा परशु-सेन 


ag य 
एक ही हे | अनेक भारतीय राजाओं का सुमेर आदि में तिले हैं । परन्तु वास्तविक 


अध्याय ] "भारतीय इतिहास संसार इतिहास की तीलिकी ० २५४ 


सारे मध्य-एशिया और योरुप के अनेक भागों का राजा था । उसके नाम का एक ओर 
रूपान्तर Saragon है | शक, यवन, काम्बोज आदि पर उसने विजय प्राप्त की थी' खुमेर के 
दूसरे राजाओं ने आये-संस्क्रति के प्रेम के कारण संस्कृत नाम धारण किए ये । संस्कृत का 
दारुवाह नाम ईरान के अनेक राजाओं ने Darius के रूप में धारण किया, पेसा पूवे लिखा 
जा चुका है । | ed: | 

वाडेल की भूल--अपने glend कोश में aga ने लिखा दै 

- the Sumerian Language with its writing was the early Aryan speech 

and script and the parent of the Aryan family of languages, ancient 
and modern.” | 

अर्थात्‌- सुमेर की भाषा और लिपि आये भाषाओं की जन्मदात थी । 

सुमेर की भाषा weg भाषा है और नए काल की है. । weg जातियां अनु की 
सन्तान में È । संस्कृत इससे Tae वर्ष पूर्व प्रचलित थी । अतः बाडेलजी का मत युक्त नहीं 
है । उनकी भूल का कारण भाषा-विज्ञान के वे मिथ्यावाद दें, जो जर्मनी से उत्पन्न हु | 


२३, वर्ण-सर्यादा 


वर्ण का आरम्भ--इतिहास का साच्य दै कि सत्युग में सारा संसार ब्राह्मण था। 
ब्रह्मषि भगवान्‌ WT दृद्दस्पति-पुत्र भरद्वाज से कहते दै 
न विशेषे5स्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
ब्राह्मणाः पूर्वा दि कर्भमिर्वेणेतां गताः ॥१०॥ 
पिशाचा राक्षसाः Hat विविधा म्लेच्छ जातयः । 
्नष्टज्ञानविज्ञानाः स्वच्छुन्दाचारचेष्टिताः ॥१८॥ Jae: 
शान्तिपर्व, No १८६। 155 1” 
: अर्थात्‌-वरणा की कोई विशेषता vat । सारा जगत्‌ ब्रह्मा का है । पहले सब ब्राह्मण 
थे। धर्म के न्यून द्दोते जाने पर कमो के भेद से वणे विभाग हो गया । पिशाच, राक्षस, प्रेत 
आर कालडिया, मिश्र, अरय आदि की जातियां जो स्लेच्छ॒ कहाने ant, जिन का ज्ञान और 
विज्ञान नष्ट हो गया था, तथा जिन का आचार और जिन की चेष्टाएं खच्छन्द हो गई थो, 
चे सब भी कभी आये थों । उन सब की सम्पत्ति माही सरखती अर्थात्‌ वेद्‌ और संस्कृत 
भाषा में दी गई ब्रह्माजी की झान-राशि थी । ( शलोक १५ का भाव ) | E 
सत्युग में सब लोग सत्यवक्ता, धर्म पर आचरण करने बाले,:नीरोग, दीर्घायु, संदत- 
शरीर, ज्ञानबान और पृथ्वी की स्वाभाविक सिद्धियों पर निर्वा करने वाले थे | उनका शान, 
बहुत उच्च था क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए उनके पास समय बहुत अधिक था. ।: बद काल. 
चला गया । पृथ्बी की सिद्धि न्यून हुई । मनुष्य के लिए ads fafa का युग आगया | 
भोजन के लिए परिअम अपेक्षित हुआ | धर्स का पूय एक पाद न्यून दो गया। मात्स्य च्याय. 
का प्रवतेन दोने लगा- कर 


1. A Sumer-Aryan Dictionary, L. A. Waddell, London 1927, Introduction, p. x. 
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संदीण च तया धर्मे वणः संकरमेति च। 
संकेर च NTA तु मात्स्यो न्यायः प्रवतेत ॥६०। शान्तिपवं, We २२४। ` 


अर्थात्‌ धस के संकीणे होने पर वणे संकरता आरम्भ होती है। इसकी प्रवृत्ति पर 
मात्स्य-म्याय प्रवृत्त होता दे । 


प्रता के आरम्म में यही बात हुई । आचाये विष्णुगुप्त कोटल्य ने इसी ऐतिहासिक 
तथ्य को लिखा दै-- - 


मात्स्यन्यायाभिभूताः प्रजा मतुं वेवस्वतं राजानं प्रचक्रिरे । 
कौटल्य ने यद्द सत्य व्यासकृत महाभारत से लिया था-- 


: राजा Wa मवेल्लोके एथिव्यां दएडघारकः । 

क शूले मत्स्यानिवाभच्यन्‌ ETAL बलवत्तराः ॥१६॥ 

F अराजकाः प्रजाः पूर्व विनेशुरिति नः अुतम्‌ । 

परस्परं भच्यन्तो मत्स्या इव जले कृशन्‌ ॥१७॥ 
ताभ्यो मनु व्यादिदेश मचुर्नाभिनन्द्‌ ताः ॥२१॥ शान्तिपर्व, अ०६७। 


कोटल्य ने संक्षेप से काम लिया दै! व्यास बताता È कि मनु ने राजा बनना पहले 
स्वीकार wet किया | ag की कितनी उच्चता थी। भारतीय इतिद्दास ऐसे दृश्य बहुधा उपस्थित 
करता है | अस्तु | : 


इस प्रकार राज्यवव्यस्था का सुत्रपात हुआ। राज्य-व्यवस्था नहीं चलेगी, मानव का 
निःशङ्ग कल्याण नदीं दोगा, असन्तोष और इर्ष्या के कलुषित भाव नए नहीं होंगे, इन वातों को 
प्रत्यक्ष देखकर ऋषियों ने बेद की शरण ली । वेद में सब शान आदि से था, पर उसका प्रयोग 
खमय पर हुआ मनुष्य औषध विश्ञान को जानता है, पर रोग की अवस्था में ही उसका 
प्रयोग करता दै । नीरोग अवस्था में शान रहने पर भी कोई आषध नहीं खाता । इसी प्रकार 
वेद में बणे व्यवस्था का उपदेश तो था, पर उसकी प्रवृत्ति का समय नहीं आया था । समय 
पढ़ते ही वह व्यवस्था प्रचलित कर दी गई | 


= कभी सारा संसार वर्ण धर्म के नीचे 
(क ) फारस में- पारसी प्रन्यो के आधार पर कैखुलरो ए. फिट्टर sft ने लिखा है. 


If seems ऐ in Zarathushtra’s ti 
divided in me, the Iranian Soci 
_ divided into three clisses, viz , the Priest, the warrior ang ss a 
ees Ratheshtar and Vastrios). We may, therefore टर a - 
airy three classes were first made in Raghā. Later on , aise 
`. ` : — Hutokhsh (artisan) was created. bee 
BM, and Transactions of the Tenth All India Oriental Conference == 1941 
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अर्थातू--अखुर-त्वाू कें समय इरान का समाज तीन भागों में विभक्त था । वे तीन 
भाग थे--आथवेण ( ब्राह्मण ) स्थेष्टा ( क्षत्रिय ), और विश अर्थात्‌ वेश्यं-प्रजाएं | तत्पश्चात्‌ 
हुतोखश = gaq अर्थात्‌ तरखान या शुद्र आदि बनाए गए | 


FYE का काल इतना अर्वाचीन नहों है, जितना सम्प्रति माना stat है. । नंदीं कह 
सकते, पं० जवाहरलालजी ने किस आधार पर लिखा है कि ईरान में सासानी काल में समाज 
का चतुर्विध विभाग था ।' ईरान में सासानी काल से बहुत पहले से पेसा विभाग था। 


( ख ) शकों में--मगाश्च मशकाश्चेव मानसा मन्दगास्तथा ॥३ शा 
सया UAE: खकर्मनिरता डप । 
मशकेषु ठु राजन्या धार्मिकाः सर्वकामदाः ॥१४॥ 
मानसेषु महाराज वेश्याः कमोपजीविनः । 
सवकामसमायुकाः शूरा धमार्थेनिश्चिताः। 
शूद्रास्तु मन्दगे नित्यं पुरुषा धर्मशीलिनः ven 


अर्थात्‌-शकों के मग देश में घाण, मशक में क्षत्रिय, मानस में वैश्य और मन्द्ग में 
शूद्र रहते थे । 


_ महाभारत में वर्णित अवस्था के अढाई सहस वषं पश्चात्‌ की wat की स्थिति का _ 
उल्लेख दैरोडोटस करता हे-- 


18. Above this dwell the Scythian Husband men 


20. On the opposite side of the Gerrhus is the Royal district, as it 
is called: here dwells the largest and bravest of the Scythian tribes; 
(Book IV.) 


यहां शक वैशय और शक क्षत्रियों का वणेन है । 
(ग) मिश्र मे-मिश्च की पुजारी श्रेणी प्रसिद्ध है । ये ब्राह्मणों की श्रेणी थी । 


(घ ) यवन देश में--अफलातून ने अपनी रिपब्लिक में बणे धर्म का उल्लेख किया है | 
यह. बात सुप्रसिद्ध है ।` यही नहों, इङ्गलेएड के अध्यापक अविक का कथन है-- 
‘The Republic’ is based largely upon ancient Indian social philosophy. * ° 
1. Thoro was a four-fold division in that othor branch of the Aryans, tho Iranians, during 
the Sassanian period, ‘The Discovery of India, Second ed, 1946, p. 62. 
2. Plato in his Republic refers to a division similar to that of the four principal castes, 
Discovery, of India p. 62. 
< 8. The Message of Plato: A ReInterpretation of the Republio, by E. J. Urwiok, London, 
920, 
A पंधरीनाथ वलवल्कर के लेख में उदश्त--प्राभ्रेस आफ इणिडक स्टडिज, सन्‌ २६४२, To १३३ । 


३३ 
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अफलातून और सुकरात ने यूनान के भूले कल को पुनर्जीवित किया अथवा इस 
को दोबारा वैदिक सिद्धांत से लिया, यह विचारणीय दै! 
| ye सत्य है कि संसार में बणे का सिद्धान्त कभी सवै प्रचलित था । जितना 
जितना इसका संसार में अभाव होता गया, उतना दु:ख संसार में बढ़ता गया। वर्णसंकरता 
मुष्य-्ञीवन को नरक-जीवन बना रही है । वतेमान भगड़ों का एक बड़ा हा classless 
society अथवा भेणी-दीन समाज का दोना दै। बणे का कुरूप दुरा है और वणे कां 
अभाव भी । 
पृवपक्ष-वरण इस प्रकार उत्पन्न नहों हुआ | पं० जवाहरलालजी ने लिखा दै-- 
The conquered race, the Dravidians, had a long background of 
civilization behind them, but there is little doubt that the Aryans 
considered themselves vastly superior to them and 8 wide gulf separated 


the tWo......... Out of this conflict and inter action of races gradually 
rose the caste system.’ 


अर्थात--आयो और द्वाबिड़ों के, अथवा विजेता और विजित के dat से वरो 
उत्पन्न हुआ । 
उत्तरपच-प्रणिडत जबाहरलालजी का लेख इतिद्दास-विरुद्ध और पाश्चात्य लोगों की 
कहिपत बातों पर आश्रित दै. । आये लोग यार से यहां आए, उनका द्राविड़ों से झगड़ा 
हुआ, यद WORT असल्य बात ह. | ऐसी असल्य बातों पर विश्वास करके पण्डित जवादर- 
लालजी भारत का सत्य चित्र खॉचने में असफल हुप हें । जो विद्वान्‌ हमारे इतिदास को 
आयन्त पढ़े गे, उन्हें शान हो जाएगा कि संसार का मूल केवल आर्यो का था । आदि में उस 
में त्राह्मण दी एक वणे था। फिर शमय पाकर इस एक बणे के दो भेद हुए, आये और दस्यु | 
आये फिर चार वणो में बंडे । पहले वणे बहुत अपरिवतेनशील नहीं था, गुण कर्मानुसार 
बदल जाता था । ब्राह्मण पिता का पुत्र इन्द्र कर्म से क्षत्रिय हुआ-- 
TA वै ब्रह्मणः पुत्रः कषत्रियः कर्मणाभवत्‌ | शान्तिपर्य २२।११। 
फिर ब्राह्मण दशेन से संसार में वण मर्यादा शिथिल हुईं। भारत में 
बना रहा | फिर यहां भी दस्यु कुछ अधिक हुए । चार वरणो में भी दस्यु स अ 
दृश्यन्ते AGT लोके GATT दस्यवः । शान्तिपवं ६४,२३॥ 
तत्पश्चात्‌ बणे अधिकांश अपरिवतेन शील होने लगा। 
इस समय संसार में दस्यु अधिक और आये थोड़े हैं | ज्ञान का अभाव 
` कारण है। योरुप और अमेरिका में भी द्स्युपन अधिक है, अतः वहां का कित बार 3 
p अज्ञान हे | इतिहास में इस विषय की अधिक विवेचना यथास्थान होती जाएगी | ; 
1. _ ३०. इंसा, बुद्ध का ऋणी 
 _ ईसाई मत में एक 
कते और बह लव के पाएं का मार फ ज फो तार देशा । ईला पर विश्वास 


$ sn भा 00 य्य 


_ 1, Discovery of India, p.@2,. ~~ 
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अध्याय | भारतीय sara संसार-इतिहास की तालिका २५९ 


ठीक यह वात बुद्ध ने कही | धन्यवाद 2 भट्ट कुमारिल का, जिस ने इस तथ्य को 
खुरक्षित किया । भट्ट कुमारिल बुद्ध पर आक्षेप करता है कि उसने यह असत्य बात क्‍यों कही | 

भारतीय इतिहास संसार-इतिहास की तालिका है, यह संक्षेप में लिख दिया । इस 
अध्याय में न तो आयो की वृथा महत्ता दिखाई गई है, और न उनकी अकारण निन्दा की 
Zl’ ascientific के आतङ्क के नीचे मिथ्या-कथन किया गया दे. । इतिहास के नझ तथ्य 
यहां रखे गए हैं । विद्वान इस संक्षिप्त लेख से सब जान सकते हैं । आगे भारतीय इतिद्दाख 
की तिथि-गणना,के भूलाधार स्तम्भ विषय पर लिखा जाता द्वै | 


"१. करे एकदेशीय पोणिडटमेग्य) को अकारण निन्दा का स्वभाव पढ़ गया. है.। सुनीतिकुमार चटोपाध्यायजी 


लिखते दे 
- and for that different orientation towards the problem of the -Aryans and their, 
connexion with India andthe contribution they made in the evolution of Indian 
history and civilization, an orientation freed from all notions of “Aryan” superiority 
is of paramount importance. (Progress of Indic Studies, p. 325) ... 
चरोपाध्यानी भपने को बड़ा निष्पक्ष मानकर अकारण ऐसी निन्दा - बुषा करते रइते हें । विद्वान्‌ 


जानते दें कि पाश्चात्यों की दृष्टि में बढ़ा बनने के लिए पेसी रट लग रद्दी दे। - .- - 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एकादश अध्याय 
भारतीय इतिहास की तिथि-गणना के सूलाघार स्तम्भ 


जब योरुप के कतिपय ईसाई और यहदी लेखक अपना कल्पित भाषा शाखा बना चुके) 
तो उन्होंने देखा कि भारतीय इतिहास की पुरानी तिथि-गणना उनके अजुकूल नहीं बेठती । 
इस पर उन्होंने एक नया आन्दोलन आरम्म किया। वे कहने लगे कि भारतीय इतिद्दास की 
कोई तिथि ठीक नहीं । भारतीय विद्वानों को तिथि लिखनी नहीं आती थी | इस विषय पर 
भारतीय तिथि-गणना के खएडन का विण्टर्निटज़जी ने मध्यम मागे पकडा । घे लिखते दें-- 

However, the safest dates of Indian history are those which we do 
not get from the Indians themselves. (p. 27) 

Next to the! Greeks it is the Chinese to whom we are indebted for 
some of the most important date-determinations of Indian literary 
history. (p. 29) 

The chronological data of the Chinese are, contrary to those of the 
Indians, wonderfully exact and reliable. (p 29) 


Nevertheless, one must not believe, as it has so often been asserted 
that the historical sense is entirely lacking in the Indians. In India, 
too, there has been historical writing; and in any case we find in 
India numerous accurately dated inscriptions, which could hardly be the 
case if the Indians had had no sense of history at all. (pp. 29, 30.) 


अर्थात्‌-भारतीय इतिद्दास की अधिक सत्य तिथियां वे हैं, जो हम भारतीयों से नहीं लेते। 


यवनों से दुसरे स्थान पर चीनी हैं, जिनके भारतीय साहित्य के इतिद्दास की 
निश्चित तिथियों के लिप इम आभारी हैं । = 


Jules Bloch of Paris and Ralph Lilley Turner then came to the 
fi 
scholars are the real gurus of the present eld, and these 


domain of Indian Linguistics. (Progress of Tulle ie s (नीर ee 
इम जानते हैं कि ब्लौख ओर टनरजी ने भाषा-शाख में थोड़ा सा काम किया है। पर बह काम 

` इन्दी अनेक असत्य नियमों को लिए हे, जिनका माषा-शाख में कोई मूल्य नहीं। और ये महानुभाव 
oo न जानने वालों के गुरू होगे । भारतीय भषा-शाख में m 
तया परिअम | के नहीं । आनन्द तो टोपाध्यांयन्री 

; aas ERA, os. तेव भाए, जब | हमारे साथ 

-2 Indian Literature AS J: ; 
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अध्याय ] भारतीय इतिदास-तिथि-गणना के सूलाधार स्तम्भ २६१ 


तथापि, जैसा पाश्चात्य लेखक प्रायः कहते रहे हैं, यदद विश्वास नहीं करना चाहिये, 
कि ऐतिहासिक मनोदृत्ति भारतीयों में सवैथा न थी । भारत में ऐतिहासिक लेख मिलते हैं, 
अन्यथा राजाओं के शतशः तान्नशान, जिन पर टीक तिथियां दी गई हैं, केसे मिलते । इति | 

Sere wat है. कि विणटनिंदूज़ ने भारतीय इतिहास के साथ स्वल्प सा न्याय किया 
© । पर मौलिक तिथियों के विषय में वद अपने देश भ्राताओं से पीछे नहीं रहा ZI 

do जवाहरलालजी इतना न्याय भी नहीं कर सके । पाश्चात्य Teel की प्रतिध्वनि 
करते हुए वे लिखते हैं-- 

Unlike the Greeks, and unlike the Chinese and the Arabs, Indians 
in the past were not historians. This was very unfortunate and it has 
made it difficult for us now to fix dates or make upan accurate chronology. 
Events run into each other, overlap and produce an enormous confusion. 
Only very gradually are patient scholars today discovering the clues to 
the maze of Indian history. 

For the rest we have to go to the imagined history of the epics and 
other books ; 

they (the masses) built up their view of the past from the traditional 
accounts and myth and story......... (p. 77) 

भावार्थ -फ्योंकि पुरातन काल में भारतीय ऐतिहासिक नहीं थे, अतः अब तिथियों का 
निम्धित करना कठिन दो गया है । 

शेष बातों के लिए हमें रामायण, मद्दाभारत और दूसरे wat के कल्पित इतिहास 
'की ओर जाना पड़ता È | 

जन साधारण को पुरातन बातों का ज्ञान परम्परागत बृत्तों। मिथ्या कल्पित कहानियों 
आर साधारण कहानियों से बनाना पड़ता दे । इति | 

` पूर्वोक्त दोनों सज्ञनों के लेख कितने निस्सार, सत्य से कितने दूर और कितने श्रान्त 
ज्ञान पर आश्रित हैं, इसका पर्याप्त पता इस पुस्तक के गत Get के पाठ से लग गया होगा, 
और पुरातन तिंथयों का खुडढ़ आधार इस अध्याय के अगले पृष्ठों के पाठ से. लग जाएगा। 

े रामायण और महाभारत समूचे ग्रन्थ कल्पनाओं के संग्रह हैं, ऐसा लेख वही पुरुष 
लिखता है, जिसने ये अपूर्व इतिहास सद्गुरू से कभी पढ़े नहों । ऐसा लिखना आये ज्ञाति 
को गालियां देने से न्यून नहीं । भारत के जन-साधारण भारत की अधोगति के काल में भी 
संसार के जन-साधारणों की अपेक्षा अधिक समक वाले रहे हैं | जिन के घरों के पास विद्वान 
magi के घर थे. जो उन विद्वानों से सदा कथा-वार्ता खुनते थे, वे मिथ्या-कल्पित कद्दानियों 
'को सत्य ज्ञान मानते थे, ऐसा कथन युक्त नहीं । भारत के जन-साधारण की पराकाष्ठा की 
अधोगति या तो अंग्रेज़ी राज्य में हुईं, या अब दो रदी है, जब केवल sight पढ़े-लिखे लोग, 
अथवा पाश्चात्य-धाराओं के प्रसार के लिए अन्न प्राप्त करने वाले स्वार्थी जन, उन्हें मिथ्या बातें 
समभा-समभा कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं । गत कई सौ वषे में प्राह्मण को राज्य- 
आश्रय नहों मिला और वास्तविक ब्राह्मण के अभाव में देश का अधः पतन दो रहा है। _ 
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२६२ भारतवषे कां बृद्दद्‌ इतिहास [ एकादश 


जिस यवन और चीनी काल गणना को लोग प्रशस्त मानते हैं, उसकी कोई स्थिति 
नहों | sired हज फेल्ड मास्‌दी-तनवीहृ ६= को उद्भवत करता है-- 
“The Persians and other nations are greatly at variance regarding 
the chronology of Alexander, a fact many people forget.” 


अर्थात्‌-ईरानी और दूसरी जातियां सिकन्दर के काल के विषय में बहुत मतभेद 
रखती हें । यह बात अनेक लोग भूल जाते हैं। 


यवन लेखकों की तिथियों के आधार पर भारतवषे के इतिहास को खड़ा करना भयङ्कर 

भू है। और चीनी तिथियों के विषय में भी यही कदा जा सकता È । महावैयाकरण AE: 

इरि का काल लिखते समय इसी अध्याय में हम इस सत्य को पूरा स्पष्ट करेंगे। अस्तु, अब 
प्रस्तुत विषय पर आते हैं । 


| , | १. ब्रह्माजी और वेद 
e | आदिकाल = आदि-युग = सगोदि 
( १४००० वषे विक्रम पूर्वे ) 


मानव-उतत्ति-सांख्य, योग और TRYST के गम्भीर विद्वानों के लिए यद जानना कठिन 

नद कि आदि में मनुष्य, पशु, पक्षी, बनस्पति और कीट-पतज्न आदि की सृष्टि केसे हुई । 
इस विषय के वतेमान कल्पित पाश्चात्य-वाद कितने निध्लार और मानव को अनुत-विचार 
की ओर लेज्ञाने वाले सिद्ध हुए हैं, यदद सुस्पए दै | चार पांच लाख वर्ष पू मनुष्य इस धर्ती 
पर प्रकट होगया ओर तव वह बड़ा असभ्य था, यह वाद्‌ सर्वाङ्गःविद्या न जानने वाले योरुप 
के लोगों को सन्तोष दे सकता है ।' सूये का ताप कई वार अति उष्ण हो चुका दवै । आर्य 

| Sat में इसका बहुधा उल्लेख हे । उस ताप के प्रभाव से इस भूमि पर कोई प्राणी और 
' बनस्पति जीबित नहीं रदा । पेसे काल में अवान्तर प्रलय दो जाती È । योरुप के विचारकों 


को इसका ज्ञान नहीं | स्वामी दयानन्द सरस्वती स Pear 
मलयो के विषय में लिखते हैं-- ह पर र वल 


SA महाप्रलय दोता दै, उसके पश्चात्‌ आकाशादि क्रम | अर्थात्‌ 
_ वायु का मलय नहीं होता, और अग्न्यादि का होता है, अग्न्यादि क्रम से Fe 
r Matutina R ° | $ 


२ go with man emerging as a 
व nimal न Fo (What Happened in ry, by V. Gorden Childe, 
een periods of greater 


and | i y. 
the History of the w क 


yi About that we know nothin i 
Sr g. (Outlines of orld ; ed. 1921, p, 17.) 


= काश, RU सयुव्वास 1 
` CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Hac ed ia rya Samaj Foundatian Chennai. and eGangotri 
रतीय इंतिद्ास-तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ २६३ 


अध्याय | 

उदारचुद्धि यास्क अपने पूर्वजों का एक सोक IIA करता है । उसमें कहा है कि 
amiga ag विसर्गादि में था । यहां विसगे का अर्थ अवान्तर प्रलय है । 

इन अवान्तर प्रलयो के पश्चात्‌ पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति केसे होती है, इसका 
यथार्थ ऐतिहासिक उत्तर केवल आये-बाडुमय में सुरक्षित दै । इसका विस्तृत उल्लेख इस 
बृहद्‌ इतिहास के दूसरे भाग के प्रथम अध्याय में किया गया È | 

TARI अथवा आत्मभू TT जब अपनी योगज-सत्ता से उत्पन्न हुए, तो adma ale 
का आरम्भ इआ | ट 

खयंभू-त्रह्म का जन्मकाल--यह्द काल अति पुरातन हो सकता है ।” कालडिया देश के 
ऐतिहासिक adaa ( बीरसिंह.? ) के लेख के आधार पर ssh लेखक लिखता है और 
साथ साथ अपना टिपपण करता दै-- 


Five of the historical dynasties of Berossus, following his first 
dynasty of eighty-six kings who ruled for 34,090 years after the deluge, 
are preserved only in the Armenian version of the chronicles of 
Eusebius,..............-A. Von Gutschmid’s suggestion that the kings after 
the deluge were grouped by Berossus in a cycle of ten sars, t. e. 36,000 
years, furnished the key that has been used for solving the problem.’ 


अर्थात्‌-जल पावन के पश्चात्‌ कालडिया के प्रथम राजकुल में ८६ राजाओं ने ३४,०६० 
वर्ष राज्य किया। 

यह वर्णन कितना ठीक है, इस पर यहां विचार का स्थान at । हम इस वंशावलि 
में सत्य का अंश पाते हैं। संसार के इतिहास का आरंभ saaa के पश्चात्‌ हुआ, यह 
सर्वथा ठीक 1 जलप्तावन कल की घटना नहों, प्रत्युत बहुत पुरानी घटना S| यह निर्विवाद 
È । इस घटना के बहुत काल पश्चात्‌ वारद्द देव हुए। उनका काल मिश्र के ग्रन्थों के अचुसार 
विक्रम से १७५०० वषं पूर्वं है ।* यवन लेखकों के अंनुसार दानवाझुर विप्रचित्ति सिकन्दर 
से ६४५० बर्ष पूर्वे हुआ था । ये बणेन भारतीय इतिहास की तिथियों को बहुत पुराना सिद्ध 
करते हैं । 

महाभारत-भनुसार- पूर्वोक्त पृष्ठं में जो सत्य प्रकाशित किए गए हैं, तद्नुसार ब्रह्माजी 
का काल बहुत पुराना S | जर्मन भाषा शात के आधार पर भारतीय इतिहास की ज्ञो रूप- 
रेखा उपस्थित की गई है, बद अविश्वसनीय सिद्ध दो चुकी है । महाभारत अ्रत्थ का काल 


( विक्रम से ३००० ad aa) निर्धारित दो चुका है। तद्डुसार जलप्तावन के लिए हमने 


` २. भूमि के अन्दर से जो मानव कपाल भादि कई लाख वर्ष पुराने निकलते हे ये वमान सष्टिचक् स पली 


सृष्टि के भी हो सकते हें । 
2,. A History of Babylon, Leonard W. King, London, Chatto & Windus, 1919 pp. 114, 
115. 
३, केम्निज हिस्टी आफ्र शशिडया, भाग १ में लिखा दे कि ये वंशावलियां कह्पित हें, ( देखो, TÈ do १३२) 
यह कथन पक्पात्‌*पर आश्रित दे। इन वंशावलियों में न्यूनाधिक्य संभव दे, पर सारा वृत्तान्त असत्य नहीं । 
४. देखो, पूर्व W १५७ तथा २१७। ९ i SEP 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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से पर्वे लगभग ११,००० वषे का काल माना È | ४८,०० TT कृतयुग, २६,०० बे त्रेता 
zx S बर्ष द्वापर युग । पूरा योग बना १०,८०० वषे | इसके साथ कलि और प्रबद्ध कलि 
के ५००० से कुछ अधिक वर्ष जोड़ने पर लगभग ९९००० घर्ष बनते दें । यह न्यूनातिन्यून 
काल है।' पूणे संभव दै, यह काल इससे कही अधिक हो । आने वाले विद्वान्‌ इस विषय 
पर अधिक प्रकाश डाल सकेंगे । परन्तु एक बात का ध्यान उन्हें रखना होगा | उन्हें इन सब 
asi का राजनीतिक इतिद्दास जोड़कर प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो विद्वान्‌ इतिहास को साक्षात्‌ 
तिथि-क्रम-पूवेक जोड़े बिना कथनमात्र करेगा, उसका प्रमाण नहीं दोगा | 
ब्रह्माजी और उनके पौत्र स्वायंसुच मजु आदिकाल में थे, इसका प्रमाण मद्दाभारत मे 
मिलता दे-- 
सिडानां चेव संवादं मनाश्चेव प्रजापतेः ॥३॥ 
सिद्धास्तपोब्रतपराः समागम्य पुरा विभुम्‌ | 
धर्म प्रच्छुरासीनम्‌ आदिकाले प्रजापतिम्‌ ॥४॥ 
तैरेवयुक्तो भगवान्‌ मनुः ATS ue शान्तिपवे, अ० Fen 


अर्थात्‌-आदिकाल में सिद्धो और स्वायंभुव मनु का संवाद हुआ | 
१. HAT ओर वेद 


ब्रह्माजी ने सृष्टि के इस चक्र के आरंभ में वेद्‌ दिया। बढ वेद चरण, शाखा और प्रशाखा 
antag आज तक विद्यमान है। चरणों और शाखाओं में कहो कहाँ मन्ञ्रगत शब्दों के 
1 पाठान्तर हुए È l उन पाठान्तरों से वेद्‌ में इतिद्दाख दुंढना और वेदकाल का निर्णय करना, 
5 चेदिक परंपरा से अनभिज्ञता प्रकट करना S | योरुप तथा अमरीका के संस्कृत-अध्येता और 
E उनके भारतीय-शिष्यो में एक भी विद्वान न हुआ, न हे, जिसे वैददक परंपरा का ज्ञान दै: ।, 
उनकी ओर से इस विषय पर एक ग्रन्थ भी et निकला | हमने वेदिक वाङ्मय का इतिहास 
( संवत्‌ १६८४-१६६१ ) लिखकर इस विषय पर प्रकाश डाला | जिस कल्पित काल-गणना 
को मेक्समूलर, उसके सद्दपाठी और उनके शिष्य-प्रशिष्य प्रस्तुत करते हैं, उसकी अमान्यता 
इमारे भारतवर्ष का इतिहास से सिद्ध दै। 


` पूवेपक्ष-वेद्काल पर अकाटथ-ग्रमाण उपस्थित करने से पदले, दम पूर्वपक्षियों के 

a क का aie ae qå 
पक्ष का Fa स खरडन कर 1 आर. एन. 

Oo च्याच देता है । आर. एन. डाएडेकरजी ने उचित शब्दों 


= Chronology of Vedic texts: Scholars are generall ini 
al. : 3 ) generally of the opinion 
ao een of the age of R. V. is closely related to that of the 


entry of tl ans into India............ i umi 
मह्या consideram i ied i omn pa ad Geological, astronımical and 


also played their own part in this 


२. SALT ३२। ५८--६७ में अलन्त सुन्दर प्रकार से इस १२ सहस्त की गणना की है। जिस प्रकार 


3 चतुयुंगी में : 
Waal ठः र i hae (Sean) दे । यदि बुगगणना में 
ठ जाउ, दो मूल पुराण में उतनी छोक गणना कमी नहीं बन सकती | 
-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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engrossing field. The result of all this is the enunciation of 8 large 
number of theories,............ Indeed one is sometimes inclined to feel 
that in this veritable plethora of hypotheses, interesting as they ‘might 
be, one hypothesis would easily cancel the other. 


आर्थात्‌--ऋग्वेद के काल का आयों के भारत में पदार्पण के साथ गहरा सम्बन्ध है। 
इस विषय में अनेक कल्पनाएं की गई हैं । बहुधा यह अनुभव होता È कि एक प्रतिज्ञा 
दूसरी प्रतिज्ञा को अनायास काट देती है. । इति। 

: -डाए्डेकरजी के प्रति हमारा इतना निवेदन है कि आये लोग भारत में बाहर से आए, 
यद्द खयं असिद्ध पत्त है । इस विषय का प्रत्येक पाश्चात्य मत भी दूसरे पाश्चात्य मत को 
अनायास कार देता È । अस्तु । दूसरे विषय में उनका मत सर्वथा ठीक है । 

भी परिडत जवाहरलालजी का मत--इस विषय की इस असिद्ध अवस्था में भी भारतवर्ष 
के महामन्त्री do जवाहरलालजी ने यह आवश्यक समझा कि वे इस विषय पर अपना मत 
प्रकाशित करें। वे लिखते हे--* 
The Vedas were simply meant to be a collection of the existing 
knowledge of the day ; they area jumble of many things.....,...... The 
Rigveda, the first of the Vedas, is probably the earliest book that 
humanity possesses. Yet behind the Rig Veda itself lay ages of 
civilized existence and thought ; during which the Indus -Valley and 
the Mesopotamian and other civilizations had grown. क i 
अर्थात्‌--उन दिनों में जैसा ज्ञान था, उसका संभ्रह-मात्र ये बेद हैं। वेदों में से प्रथम 
ऋग्वेद, पुस्तकरूप में संभवतः सब से पुरातन पुस्तक है, जो मानव की सम्पत्ति है। तथापि 
AA से पूर्वे सभ्यता और विचार के अनेक युग थे । उन युगों में सिन्धु-घारी की सभ्यता 
और मैसोपोटेमिया आदि की सम्यताएं वृद्धि को प्राप्त इई थीं। डे ar 
आलोचना--श्री परिडतजी प्राचीन इतिहास, वेद और संस्कृत के ञाता नहीं हैं। 
का लेख पाश्चात्यों के लेख पर आश्रित है। अतः उनके लेख के सूलाधार का पता लगाकर उस 
की पूरी आलोचना आवश्यक और उपादेय है । . oT p 
sy घोष--पं० जवाहरलालजी के लेख से दस वषे पूर्व घोष aera ने लिखा था-- 
Yet the language of the Rigveda is as much akin to the language: 
of the Gathas of Avesta that they may be safely considered to belong to 
approximately the same age, and as the language of the Gāthās is by no 
means very far removed from that of the Old Persian inscriptions of 
the Achemenian monarchs of the sixth century B. C., the Rigveda may 
be roughly dated about 1000 B. 0.२ 


"SD Proms of iG SG Lc ee 
1, Progress of Indic Studies, Vedic Studies, pp. 83, 34. 


» Discovery of India, second ed. 1946 : 0.51. . > 
nee Culture, Caleutta, July Ro Pha Vidyalaya Collection. 
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के अंति निकट दै। ये 
अवेस्ता की गाथाओं की भाषा के अति 
Co मळी हैं। गाथाओं की भाषा डेरियस के षष्ठ m के a 
बग स अनतिवूर की भाषा है। अतः ऋग्वेद लगभग १००० इसा पूवे तक à 
; पूवत, विण्टनिर्य--संवत्‌ १६ ६१ अथवा माचे १६३४ में, र 
ma से अधिक पूर्वे इमने विएटनिदूजा के एक लेख का उद्धर 
se a इतिद्दास” में दिया था।' यह. उद्धरण इस लिए किया गया था कि विद्वान इस 
का मूल्य जान लें । वह उद्धरण निम्नलिखित दै-- 


i jecti inst dating the earliest Vedic 
yA By घळ पद ar 2500 B. C. is the close relationship 
hymns 8 


i i he 
westa is itself not quite certain. But t 
khe AnaM TOTA are dated, and are not older ताया 
पार B. C. Now the two languages, Old Persian and s ig 
So clearly relatad, that it is not difficult to translate the 
Perian Inscriptions right into the language of the Veda 


beginning of the Vedic literature was nearer 2500: 
or Ree to MNOS तक 0 
अर्थात्‌ वेद के सक्त इसा से २००० अथवा २५०० gs पूवे नहँ CHA जा सकते। अन्यथा 
एक जटिल समस्या उत्पन्न होती दै। अवेस्ता और पुराने फारसी शिल्लालेखों का निकटस्य सम्बन्ध 
दे. । फारस के राजाओं के इन लेखों पर तिथियां दी गई हैं। वे षष्ठ शती इसा से पूवे की नदी 
हे.। पुरानी फारस ओर वैदिक भाषा का निकटतम सम्बन्ध हे. । अतः वेद इन शिलालेखों 
के काल से बहुत अधिक पुराने नहों दो सकते | 
` वैदिक वाङ्मय का श्रीगणेश २००० इंसा qå से २५०० इसा qÅ था | १२००-१५००. 
इसा पूवे नद्दों ।' इति! = 
इस प्रकार शात दो जाता दै कि पं० जवादरलालजी पर विण्टनिटूज़ आदि sta लेखकों 
का प्रबळ प्रभाव दे । घोषजी तो पढ़े दी जमनी में हैं । उनके अध्यापक आ वाल्येर वुस्टजी ने 
घोषजी के लिए विलुप्त-आह्यणों के वचनों की एक सूची दम से मंगाई थी। l 
घोष और विरराद की पराचा--अवेस्ता की गाथाएं यम-वेबस्त के पूर्वज सोम की 
तियं हैं। अवेस्ता, TA (८ यक्ष अथवा यक्ष ग्रन्थ = ब्राह्मण ग्रन्थ ) में लिखा है-- 
होम बपघ्यापति। धरण। 


© *इमाझो से ते होम गाथाझो । १०।१८॥ 
__ widm ` 2 
o amager a aS ४ 


2. Problems of Indian Literature, Calcutta University Press, 1925, p. 17, 
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अध्याय | भारतीय इतिहास की तिथि-गणना के मूलाधार स्तस्भ २६७ 


अर्थात्‌- सोम विद्यापति था। तथा हे सोम, ये तेरी गाथाएं हैं। 
हैरोडोटस लिखता दै-- 


They (the Persians) likewise offer to the sun and moon, to the 
earth, to fire, to water, and to the winds 

अर्थात्‌-फारख के लोग सविता, सोम, इला, अझि, वरुण और मरुतो को इवियां देते हैं। 

अब घोष महाशयजी को सोचना चाहिए कि अवेस्ता जो स्वयं कहती है, वद मानें, या 
घोष और विश्टर्निटज़जी की कल्पनाएं मानें। सोम और इन्द्र भ्राता थे। अतः सोम की गाथाओं 
का काल इन्द्र अथवा देवों का काल दे । अवेस्ता का सूल रूप बहुत पुराना था। सोम का 
इतिहास हमारे भारतवषे का इतिहास go ४६ पर लिखा है | सोम ऐतिहासिक व्यक्ति था | 
भाषा दो शती में ही बदल जाए, पेसा नियम wet दै । अध्यापक जिमरमन ने लिखा है कि 
लेटिन भाषा गत ३००० वषे में wet बदली À अतः यदि डेरियस के शिलालेखों की तिथियां 
ठीक पढ़ी गई हैं, तो भी यह आवश्यक नहीं कि अवेस्ता उनसे चार पांच सौ वर्ष पूर्व का 
ग्रन्थ दो। अच्छा होता, यादि पणिडत जवाहरलालजी इस प्रकार की प्रमाण रहित बातें न लिखते! 
इम लिख चुके हैं कि मोहेख्ञो-द्रो आदि की सभ्यताएं बेद से बहुत-उत्तर काल की सम्यताएं 
है | मैसोपोटेमियां का प्रधान देव Belus तो असुर बल या बलि था | वह इन्द्र से मारा गया। 
उससे aga-aga Fa चारों वेद्‌ विद्यमान थे | 

| वेदकाल पर विभिन्न विद्वानों के मत--मैफ्समूलर के ae के अतिरिक्त वेदकाल के विषय में. 

विद्वानों के जो मत हैं, उनमें से कतिपय नीचे लिखे जाते हैं-- 

१. बाल गङ्गाघर तिलक-विक्रम से लगभग ८०००-५००० वषे पूर्वे । 

२. केतकर--विक्रम से लगभग ७००० वषे qa | 

३. शाम शासत्री- विक्रम से लगभग ५००० वषे पूवे | 

४. यकोबी--विक्रम से लगभग ३००० वषे पूवे | 

५. ज़िमरमन- . » n | 

डेविड डिरिजर की घबराहट--लिपि-विषयक ग्रन्थ में लिखते हुए डिरिजरजी लिखते हैं-- 


The fantastic theories such as that of Mr. Tilak who attributed 
the earliest hymns of the Vedic literature to about 7000 B. C., or that 
of Mr. Shankar Balkrishna Dikshit who attributed certain Brahmanas 
to 3800 B. C., can not be taken seriously 

1, Book I. Ch. 131 
2. Hymns from the Rigveda, Bombay Sanskrit Series ; Zimmerman, p. 
अखिल भारतीय प्राच्य कान्फॅन्स, दिसम्बर सन्‌ १६२४ मद्रास, के लिये मुम्बई से जाते हुए रेल के 


डिब्बे में अध्यापक जिमरमनजी ने ae बात स्वयं भी इम से कदी थी । 


३. ऐसे भनेक मतों का संछिप्त परिचय, भारतीय fam, अग्रेज़ी, मई, जून, GME १६४७, To १३४, E 


१९६ पर महोपाध्याय भी एस, भीकण्ठ शाखी ने अपने लेख--दि भायेन्स, में दिया दे। | 


4, The Alphabet, by David Diringer, 1947, p. 333. 
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_देदो का काल विक्रम से लगभग ७००० वषे पूव मानना असत्य और कोरी 
तभ e बालकृष्ण के ऐसे असत्य मत गम्भीर विचार के योग्य नहाँ हा 


आलोचना--डिरिजरजी, आप भारत आकर थेष्ठ गुरुओं से एक बार संस्कृत पढ़े | 
तब आप में योग्यता उत्पन्न होगी | अब वे दिन गए, जब योरुप की अवैज्ञानिक बातों को लोग 
चैज्ञानिक समझ कर प्रहण कर लेते ये । यदि शक्ति दै. तो हमारे इस Teg इतिहास का 
care लिखें। हमने शतशः बातें इसमें स्पष्ट की हैं और आप के: देश आताओं की फेलाई 
अनेक आन्तियों का उद्घाटन किया दे l 


 बेदकाल के विषय में हमारे देतु--अब इम ब्रह्माजी और स्वलिदिष्ट वेदकाल के विषय के 
पोषक नए प्रमाण देते हैं। वेद न्यूनातिन्यून १६००० बे से विद्यमान हैं। संसारमात्र की इस 
अमूल्य राशि को पाणिनि, कात्यायन, आश्वलायन ओर शौनक ने पढ़ा था (विक्रम ga २८०० 
बषे )। कृष्ण द्वेपायन वेद व्यास तो वेद का वतेमान शाखा-विभाग करने वाले थे, ( विक्रमपू्े 
३१५० वषे )। व्यास के पिता पराशरज्ञी वेद के परिडत थे। वे 'अनेक वेद सूक्तों के 
wet हैं । उन्होंने उन सुक्तो से सिद्धि प्राप्त की, उनका विनियोग वताया और 
उनका गम्मीर अर्थ प्रकाशित किया। पराशरजी के काल के अनेक राजगण वेद के असाधारण 
पणिडत थे । दशरथपुन्र श्री राम वेद्‌ के क्षाता थे, (५४०० दषे विक्रम पूर्वे ) । महाभारत और 
रामायण में इसके अनेक प्रमाण हें. । श्रीराम से पूते रघु, वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, भरत 
चक्रवती और ययाति आदि राजगण ओर ऋषि वेद के पारज्त पणिडित थे । इनसे qa अपा- 
न्तरतमा, कपिल और हिरणयगभे ने वेद्‌ में अभ्यास किया था | उस समय पुरूरवा ऐल वेद्‌ के 
परिडत थे । इन सब से पूर्व दीर्घजीवी देवराज इन्द्र वेद्‌ के अपूवे ज्ञाता,थे (६००० gå विक्रम )। 


इन्द्र का पूवेज विरोचन वेद्‌ पढ़ा था । विरोचनपुत्र बल ( बाबल देश का Belus ) भी वेद का 
अध्येता था। - 


इन्द्र और वेद. . र, 
बेद में इन्द्र शब्द बहुधा उपलब्ध होता है। वदां इसके अर्थ परमात्मा, आत्म 
सूये आदि हैं। इन अथो में ब्राह्मण अन्थों में भी यद शब्द कद्द-कद्दं क स है पर 
>. ब्राह्मण के अधिकांश स्थानों में इन्द्र एक ऐतिहासिक पुरुष का.नाम हे. । AE ऋग्वेद .१०२८ 
. वथा १०३८ आदि का ऋषि दै। उसकी धर्मपत्नी इन्द्राणी ऋग्वेद १०।१४५ की ऋषिका है । 
_ यह देवी olan थी । शची नाम से वह ऋग्वेद १०१५६ की ऋषिका हे । . 
तीय ऽ दिक वाङ्मय पर आधित देवराज' इन्द का विस्तृत इतिददास इस sire दे 
| दिवीय भाग में उपनिवद्ध दै. । पर वेदिक वाङ्मय में इन्द्र विषयक कई विशेष बाते Eor 
Rass TER संहिता ओर ब्राह्मण भन्यो के आधार पर इन्द्र का कुछ Te आगे लिखा ज्ञाता है। 
x ` २. अजापति [ कायप ] का पुत्र-तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 
-—थाइुजावरं देवानाम्‌ । तै० ब्रा, २३१०६ शा 
को आ सकम विवाहो मे भ छाया ` ` देवों में बद्द छोटा था।. 


. __ Mmm 


२. दत्यो का इनद प्रहाद या। 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास की तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ २६६ ` 


श्रदितिवै प्रजाकामौदनमपचत्‌ सारिष्ठमरनात्‌। ते वा इनद्रमन्तेरेव गर्भ सन्तम्‌**"'"*। भे० Mo २।१।१३॥ 


अर्थात्‌ पुत्रकामा अदिति ने भात पकाया। उसका अवशिष्ट भाग उसने खाया । 
अभी इन्द्र उसके गभे में था। 


Go mo अ० १, प्र० १, sigo ६ के ऐसे प्रकरण में लिखा है कि अदिति से इन्द्र और 
विवस्वान्‌ जन्मे । | x i 

इन वचनों से स्पष्ट हो जाता है कि प्रजापति [ कश्यप ] पिता और अदिति माता का 
पुत्र इन्द्र था | 

२. एक सौ एक (१०१) वर्ष का जह्मचर्य-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है-- 
, स स्वान्न लोकानाप्नोति सवोञ्च कामान्‌ यस्तमात्मानमजुविद्य विजानातीति हृ प्रजापतिरुवाच ॥१॥ 
तंद्वोभये देवाइरा अनुब॒बुधिरे। ते होचुः, इन्त तमात्मानम्‌ भन्विच्चामः । "*" `` इन्द्रो देव देवानाम्‌ आभिप्रवनाज । 
Taise । तौ हासंविदानावेव समित्याणी भ्रणापातीसकाशमाजग्मतुः ॥२॥ तौ ह aaa वर्षोणि 

~ तुः ०००००००००० eis a p ag 


अर्थात्‌-देव ओर असुर बोले, इम आत्मा को जानना चाहते हैं इन्द्र देवो में से और 
विरोचन अखुरों में से प्रजापति के पास समिधा हाथ में लेकर पहुँचे । उन दोनों ने बत्तीस 
वषे का ब्रह्मचयेवास किया | कुछ काल पश्चात्‌ इन्द्र अकेला प्रजापति के पास आया. उसने 
दूसरी बार we का सज बास किया | Si प्रकार तीसरी वार । चौथी वार उसने 
पांच वषे का -चास 1 इस प्रकार इन्द्र ने ( ३२+३२+३२+४ ) १०१ वषे 
के समीप ञह्मचर्य घास किया। : . 3 BS ; a 
इस प्रमाण से स्पष्ट दै. कि देवासुर-युग में आत्म-शान का उपदेश होता था। BALE - 
उस समय सुविदित ये । पाश्चात्यो ने ब्राह्मण काल के पश्चात्‌ उपनिषत्काल अथवा आत्म शान- 
काल की कल्पना की है. | वह संब मिथ्या है । आश्रये इस बात का है कि ऐसे प्रमाणों की . 
उपस्थिति में लोग आंख oq कर मैक्ससूलर आदि की पक्षपात-युक्त बातों को. कैसे मानते. . 
रहे । कई इतिहास न जानने वाले ऐसा भी कहते हैं कि इन्द्र का इतने दीघे काल के लिए 
बह्मचये करना अविश्वसनीय है । यह आक्षेप उनकी अल्प-चुद्धि के कारण है. । उपनिषद के 
वक्ता संत्यभाषी लोग थे उनका बंचन प्रमाण है। . . _ .... : .. . 
. १८ शा्न उपदेश--इन्द्र बहुथुत विद्वान्‌ होगया | अन्यत्र लिखा हे कि उसने इृद्दस्पति 
से शब्द शाळा पढ़ा । इसका उल्लेख यथा स्थान करेंगे । तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है 
„ `¬ इनः खलु वे ष्ठो देवतानाम्‌ । उपंदेशनात्‌ ।२॥४॥१॥४॥ | Ye 27: 2 
अर्थात--इन्द्र निश्चय ही देवों में श्रेष्ठ है । met का उपदेश करने से ।* 
१८ RTRA यश्वासीत्‌ | Tage ६६1१४॥ VX विद्वान्‌ था। ओरो से भषिक विद्वान्‌ था। | 
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युधिष्ठिरजी मीमांसक ने संस्कृत व्याकरण MST का इतिहास, 
५ आ परेड शालो तथा तियं का बेन किया है। i 
१. व्याकरण शाल्म। संस्कृत वाङ्मय का अत्यन्त विशाल प्रथम व्याकरण 
२. आयुर्वेद TST | अष्ठाह पूरण । यह. WAT और भरद्वाज आदि को दिया गया | 
३. अर्थ शाह्र | अपरनाम ASS ATT शाळा | ; 
४. मीमांसा ITH | 
५. पुराण | 
६. गाथा | 
७. छन्द शाल | 
द' ब्राह्मण प्रन्थ | 
«पंक्जी.की सूची में अन्तिम दो ग्रन्थों के नाम नहीं हैं । परन्तु go ५८ पर उन्होंने मेरे 
` ARa वाडूमय का इतिहास, ब्रामण भाग के प्रमाण से यह लिखा दे कि इन्द्र ने छन्द शाख 
बृहस्पति से पढ़ा था | SCNT शुक्र ने यद-शाल्र इन्द्र से पढ़ा! इन्द्र maq ग्रन्थों का 
l उपदेश दे, इस विषय में तारड्य maT १५१२५ में लिखा हे- 
| आषयो बे इन्दे पत्यं नापश्‍यन_। स RASET । कथम्‌ इन्द प्रत्यक्षं पश्येय, इति । ख एतन्‌ 
Peay अपश्यत्‌ | ततो व स इन्दं प्रत्यक्षमपश्यत्‌ । स एनमन्रवीद्‌--त्राहमणं ते वच्यामि । 
अर्थात्‌ ने वसिष्ठ को कद्दा--मैं तुस्दारे लिए प्राह्मय BEAT | 
` तथा मैत्रायणी संदिता १।१।१४ में लिखा दे-- 
देवाश्च वा असुराश्रास्पर्धन्त । स प्रजापतिरेतान्‌ जयान्‌ अपश्यत्‌ । तान्‌ इन्द्राय प्रायच्छत्‌ । 
अर्थात्‌ --ग्रज्ञापति कश्यप ने जय नामक इष्टियों को इन्द्र के लिए दिया। 


प्रजापति कश्यप ने इन्द्र को यश और अध्यात्म ज्ञान दिया | शांखायन आरण्यक. के 
वंश में लिखा हे-- | 


२७० 


=~ 
= 
3 


विश्वामित्र इन्द्रात्‌ । इन्द्रः प्रजापतेः। . 
$ अर्थात्‌विश्वामित्र ने यह ज्ञान इन्द्र से सीखा । इन्द्र ने अपने पिता कश्यप प्रजापति से। 
७१८ जो विश्वामित्र इन्द्र का शिष्य था, उस शिष्य से इन्द्र ने वेदों का पुनः अभ्यास किया। 
£0 यह वृत्त आगे लिखा जाएगा। 


| भायुष्काम शख--अज्ञापति के एक अह को इन्द्र जानता था। वह अह दीर्घायु का 
` देने वाला था। डस अदद का इतिहास दै-- 


तदेतद्‌ अहः FASA प्रोवाच ।-अशिरा eae: | तत उ हृ दीषेतमां दश पुरुषायुषाणि जिजीव । 
 शाखायन आरण्यक शाश्छा... . .. 
Ma. : ३ = 
१. अजमेर से GAT । भारतीय साहित्य भवन, नवावगब्ज, देहली, दारा NEA प्रस्तुत । संवत्‌ २००७ | 
१० ६३, ४ .. 
२. वेदिक वाङ्मय का इतिहास, आदण भाग, Te २४६, २४७ । 
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अध्याय .] भारतीय इतिहास की तिथि-गणंनां के garie स्तम्भ २७१ 
अर्थात्‌ -प्रजोपति का वदद अद इन्द्र ने अङ्गिरा के लिए कदा । अज्ञिरा ने दीर्घतमा 
के लिप | तब दीर्घतमा १००० वषे जीवित रहा। दीर्घतमा ने वेद्मन्त्रों से कई पद लेकर 
अपना और अपनी माता का नाम बद्ल लिया। 

५, शरीर में शियिल-निरन्तर ब्रह्मचर्यं और विद्याभ्यास के कारण वहुशाह्मविद्‌ इन्द्र 
पदले वय में शरीर में शिथिल आर बहुत निर्बल था । मेत्रायणी-संहिता में इस बात. पर 
प्रकाश डाला गया दै- 

` अथवे तहि इन्द्रो देवानामासीद्‌ अवमतमः शिथिरतमः । तस्म वा एतं षोडाशेनं प्रायछृत्‌। तेनेन्द्रो 
ऽभवत्‌ | ततो देवा अभवन्‌ ।४।७।६॥ ` 

अर्थात्‌-इन्द्र देवों में छोटा और शारीर में शिथिल था । प्रजापति कश्यप ने उसे 
षोडश यंक्ष दिया । उस से बद इन्द्र बना | तब देव विजयी हुप । ` आडात 

इन्द्र का पहले कुछ और नाम था । इन्द्र नाम वेद के आधार पर बदला गया | बली “£? ध्य. दट 
होने से उस का यदद. नाम हुआ। वई सब देवों में अधिक बलवान और झोजसी हो गया | ZO ALD 
कोषीतकि mary में लिखा हे-- IASA aT 

TA वे देवानामोजिषठो बलिष्ठः ।६।१४॥ 

६. ब्राह्मण इन्द GAT हुआ--प्रजापति कश्यप का पुत्र होने से इन्द्र जन्म से ब्राह्मण था। 
अपने जीवन के पूर्वतम भाग में बह कर्म से भी ब्राहमण था । परन्तु उत्तरवर्ती जीवन में बद 
सबेथा क्षत्रिय हो गया | मेत्रायणी-संदिता में लिखा दे--' 

कालकान्जा वा अपुरा इष्टका अचिन्वत । दिवमारोच्यःमा इति । तानिन्द्रो ब्राह्मणो FATT? उपैत। स॒ 
-एतामिष्टकामप्युपाघत्त ।१।६।६॥ - 

इस वचनः फे अनुसार जब इन्द्र अभी ब्राह्मण था, उस काल की यह घटना दै । इन्द्र 
का ब्राह्मणपन मदाभारतसंद्दिता में भी प्रसिद्ध दे-- 

इनदर वै ब्रह्मणः पुत्रः कर्मणा ्त्रियोऽभवत्‌। | 
ज्ञातीनां पापवृत्तीनां जघान नवतीनेव ॥ शान्तिपवे २११ १॥ 

- अर्थात्‌ -[त्र् और ब्राह्मण शब्द बहुधा समातार्थक द्वोते हैं ।] ब्राह्मण कश्यप का TT 
इन्द्र अपने कमे से क्षत्रिय हुआ ।-उसने पापद्रुत्ति सम्बन्धियों का हनन किया। इससे आगे 
व्यासज्ी वेद्‌-मन्त्रों के अर्थ की छाया इतिहास में प्रकट करते हैं। . .. 

७. इन्द्र ओर उशना काव्य--जेमिनीय ब्राह्मण १।६६ में लिखा है कि. इन्द्र ने उशना काव्य 
को अपने पक्ष के लिए बणे करना चाहा- : 

स होशनसं काव्यमाजगामासुरेषु । तं होवाचर्षे । कमिमं जनं वर्घयसि | अस्माकं वै त्वमसिः वयं बा तव । 
अस्मान्‌ अभ्युपावर्तस्वेति ; 

अर्थशाल् का उपदेष्टा, राजनीतिश्च देवषि नारद का सखा ऐसा यत्न क्यों न करता । 

इस वचत में इन्द्र के मलुष्य होने का एक असाधारण स्पष्ट चित्रदीसतादै। O OO 


१. तुलना करो, Ae do ४।८।१॥ 
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` ९७२ सारतबषे का बृहद्‌ इतिद्दाख Lanan 
* द, दिशन्ता इन--त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप' जो विद्वान, ऋषि ओर योद्धा था, 
असुरों का स्वस्रीय था ।' इन्द्र ने उसका वघ किया । माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण का वचन है-- 
विश्वरूप वे खाष्टमिन्द्रीब्हन्‌ १२।७।१।१॥ 
TE घटना प्रायः सब ब्राह्मण ग्रन्थों मे वणित दे । 


Jo सं० २५११२ के अनुसार भिशिरा पहले देवों का पुरोहित था। वह. गुत्तरूप खे * 
, अजुरों की सहायता करने लगा । इस राजद्रोह के कारण इन्द्र ने उसे aT 
* « ६, अपुरा और इन्द्र को सन्धियां-विश्वरूप का कनिष्ठ भ्राता पत्र अथवा मद्दाखुर था | 
, उसते,इन्द्र से सन्धि की प्रार्थना की । मैत्रायणी संहिता में इसका अंति Tax ada है 


देवाथ वा RGU । स वृत्र इन्द्रमत्रवीत_। त्वं देवानां भ्रष्ठाउत्यहमसुराणां संशक्तवाव ।.सा ना 
7 अन्योउन्यंभ्वघीदिति lat वे समामेतामनभिद्राहाय 1४३॥४॥ ` 


--देव और असुर स्पर्धा करते थे । वह बरत्र इन्द्र से बोला । तुम देवों में श्रेष्ठ 


हो, मैं असुरों में । हम में से कोई एक दूसरे का बध न करे । दोनों द्रोह न करने के लिए 
सन्धि करें। 


£ नमुचि से सम्धि--पैसा एक ओर उल्लेख ताएड्य ब्राह्मण में मिलता दै-- 
इन्द्रश्च वे AJAA समदधातां न नो TAA RUSL TAT न RUA १२।६।८॥. ~ 


अर्थात्‌-इन्द्र और नमुचि ने सन्धि की। हम दोनों में ले कोई रात्रि में न मारा 
जाए, न दिन में । न समुद्र-युद्ध में, न पृथ्वी-युद्ध में । 


१०. बृत्रहन्ता इन्द्र महेन्द्र बना--इन्द्र TA की सन्धि देर तक नहीं Lat! TA मारा गया। 
इन्द्र को महेन्द्र पद प्राप्त 


: इुआ। इसका सप्रमाण sta पृष्ठ १८७ पर दो gate! 
‘= मैत्रायणी-संहिता में भी यही भाव प्रकट किया गया दै-- ह = दै 
E इन्र ब वृत्रमहन्त्सोऽन्यान देवानत्यमन्यत । स महदन्दरोऽमवत्‌ । ४।६।८॥ 

ऐतरेय ब्राह्मण में भी यह उल्लेख F— 


| THE CASH ARKA महेळत्वम्‌ RIR o ` 
११. इन कौशिक हुआ--देवाखुर-रूपी मदान संप्रामों में बहु-चषे व्यप्र रहने के कारण 
रण 
तथा खाध्या इन्द्र वेदों को 
परिडत था । जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा है र ए बेर का भिल 
i x र भड eb SAG तद वेदान्‌ ।निराचकार । तान्‌ ह विश्वामित्रादू भाधेजगे। ततो हैव 


अर्थात्‌-कयोंकि अछुरों के साथ मदासंप्रामों में लगा 
रहा, { 1 
गाया । डन वेदों को इन्द्र ने विश्वामित्र से पढ़ा । इस लिए ही eS ST इस लिए ही इत्द को कोशिक कहते हैं। _ को कोशिक कहते ह 
१. Re नाम वेद से मण ae; पपप 
R देखो हमारा wat का इतिहास feria संस्करण, १०५६ | ; 
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अध्याय ] भारतीय इतिद्दास, तिथि-गणना के सूलाधार स्तम्भ २७३ 
१२, इद का युह्मनाम--सायणमाधव का पूर्ववर्ती माधव अपनी ऋण्वेदव्याख्या में 
वाजसनेयकों का एक पाठ sere करता दै-- hee | 


oe इन्द्रस्य Tet alae alse Bèr (Dragon) इति वाजसनेयकमिति । ऋ० १।११२।२३॥ 
क्टर कुद्दनरा यह अन्थ प्रथमबार मुद्रित किया È | उनका पाठ aga था । 
हमने कोष्ठ में [ य॒ ] जोड़ा दै । कारण, माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- Sy 
SARI इ वे नामेन्द्रो यदस्य गृह्यं नाम RUUAN ५।४।३।७॥ z 
१३. RATS को रसायन-सेवन कराया-तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक अदुभुत इतिहास बर्णित दै- 
भरद्वाजो ह ब्रिभिरायुमित्रेह्नचय॑ग्रजास । तं हृ जोणि स्थविरं शयानम्‌। इन्द्र उपत्ज्योवाच । भरद्वाज । 
यत्ते sul Aa Paymi इति । कमे TARR होवाच । ३।१०।११।४४॥ 
'अर्थात्‌--भरद्वाज तीन आयु पर्यन्त ब्रह्मचय-सेवन कर चुका था । बह जीणेशरीर, 
बुद्ध ओर चलने फिरने में अशक्त लेटा हुआ था। इन्द्र उसके समीप आकर बोला । हे 
भरद्वाज | यदि बी esi दू, तो उससे क्या करोगे | l 
इस बचन से स्पष्ट भरद्वाज को इन्द्र ने पले तीन वार युवा किया था । ae 
चौथी वार युवा करने के लिए पूछता है । देवराज इन्द्र महान्‌ वैद्य था।' उसने भरद्वाज का 
काया-कल्प कराया । भरद्वाज ऋषियों में दीधेजीबीतम था ।' आज इस विद्या का सदस्लांश 
भी संसार में नहीं है । पाश्चात्य लोग इस विद्या से सबेथा अनभिज्ञ हे । जो इन्र . दूसरों को 
आयु देता था, वह ft See तो इसमें on ama द्वै 13 
TK का आत्मचरित--काशिप स का पुत्र प्रतदेन था | प्रतदेन और दाशरथि राम की 
बड़ी मैत्री थी।* प्रतदेन और इन्द्र की बड़े महत्व की कथा शांखायन आरण्यक में उल्लिखित 21 
दिवोदास का ga प्रतदेन इन्द्र के प्रिय स्थान को गया ।* युद्ध से और पौरुष से। 
उसको इन्द्र बोला । हे प्रतदेन बर बरो | बह प्रतेदन बोला, È इन्द्रजी, जिसे आप मनुष्य के लिए 
द्विततम मानते हे, उसे ही मेरे लिए चुन दें। उसे इन्द्र बोला। बड़ा छोटे के लिए बर नहीं बरता। $ 
तुम ही वरो। तुम मुझ से अवर हो | प्रतदेन बोला | इन्द्र सत्य से नहों रता, इन्द्र. सत्य है। 
उसे इन्द्र बोला । सुभे द्वी जानो । यही मैं ager के लिए द्विततम मानता हूँ, सुरे जाने col 
त्रिशीषोणं त्वाधूसहन्‌ । अररुमुखान यतीन. सालाइक्रेभ्यः प्रायच्छन्‌ । बहीः रंधा आतिकम्य दिवि (2 (7९ 
प्रहादीयाननृणमहन्‌ | अन्तरिक्ष पौलोमाय्‌ एथिव्यां कालखञ्जान्‌ । तस्यः मे तत्र -न लोमचनामीयत 121१॥ = aay 
अर्थात्‌-मैंने तीन लोकों में रहने बाले त्वाष्ट्र को मारा । अरर के आश्रय में चले गए. ४2/3४3 
यतियों को अन्य भोजन-भट्ट ब्राह्मणों की ओर धकेल दिया । अनेक सन्धियों को त्याग कर | 
मेरु के समीपस्थ प्रह्वाद के वंशजों को मारा | मध्य ऐेशिया और मध्य योरुप में पुलोम के बंशजों 
. को मारा । पृथिवी लोक के कालखज्ञों को मारा | - 
१, इन्द्र ने AAA अपाला का खलति रोग दूर किया । जे० ALO १२२१॥ 


२० देखो, पूर्व W १४६ । 
३. शांखायन Maar १४।१२।१-२ में इन्द्र और भरदाज के दीपायु-महण का उल्लेख है । 


PAISAN TLAN EEEN 


४. हमारा भारतवर्ष का इतिहास, fRo Fo, To ११६, १२७ res > 4 


५, तुलना करो, कक्षीवान्‌ भश्वियो के प्रियवाम को गया । Ro Mo ४।४॥ अवत्सार अभि के 2 
को गया । ऐ० mre ८।६॥ हिरण्यस्तूप आमिरिस इन्द्र के भ्ियधाम को गया। ऐ० जा० १२।१३॥ - = 
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__इम अपने भारतवर्ष का इतिहास में लिख चुके हैं कि अरर का झु FE 
eae पका 
हे । अरव उस स्थान के सर्वथा समीप था । अरव का खजूर खूमसिड है । पूर्वे ए० दे 
Feary ४ में Ro सं० का प्रमाण दिया गया दै। तदनुसार यतियों के शिर खजूर थे। यति अरब 
देश में चले गए थे । अरर और यतियों का सम्वन्ध इस वात को स्पष्ट करता है! a 
वृत्त और नसुचि के साथ सन्धियों का उल्लेख पहले ए० २७२ पर हो चुका है। उन्का संके 
- इन्द्र खयं करता है। उन सन्धियों का अतिक्रमण कैसे हुआ, राजनीति की क्या क्या चाले हुई 
इसका खल्प संकेत यद्यपि महाभारत में मिलता दै, पर इसका पूरा ज्ञान अब नहीं हो सकेगा। 
eg का यदद खयं कथित चरित देवयोग से सुरक्षित रदा दे । शाखाओं ओर ब्राह्मणों 
से जो बातें हमने पहले संकलित की हैं, उनमें से अनेक का र्र्हुलाबद्ध Ta यहां एक स्थान 
में मिलता है । अल्प पठित लोग र कल्पना ( mythology ) कहते रहें, पर विद्वान्‌ 
जानते हैं कि ये शुद्ध ऐतिहासिक \ 
१४. इन्द्र Gear मे--मेत्रायणी-संदिता में एक आर Brat प्रवचन दै-- 
' देवा वे सत्रमासत SSA । अमिमंखो वायुरिन्दः । तेऽनुवन्‌ यतमो नः प्रथम ATT तं नः RR | 
... , .अ्थात--अझि, मख, वायु और इन्द्र देव कुरुक्षेत्र मे यक्ष कर रहे ये । 
यद. घटना उत्तरकाल की है. । इन्द्र आदि का देव शरीर अथवा असूत शरीर था । देव 
दीघेजीवी थे । वायु इन्द्र का मौसेरा भ्राता था-- 
« --स इनद्रोऽमीषोमो आतराबन्नतीत्‌। मा० श० Alo 22121812 aU. 
`. . अथांत--बह इन्द्र अशनि और सोम भ्राताओं को बोला।' 
इन्द्र और सोम निरन्तर एकत्र रइते रहे हैं-- 
इन्द्र वै सोमश्च-अकामयेतां सर्वासां प्रजानाम ऐश्वयम्‌ आधिपत्यम्‌ अश्नुवीवद्दीति । जैमिनीय AT १।६४॥ 
जन e 
"` बे वस्तुतः राजा हो गए। इस भ 
`- ` इन्द्र का अति-संक्षितत, सूत्ररूप यदद इतिहास चौदह शीषकों के अत वि 
के आधार पर लिखा गया दै. ! ब्राह्मण अन्यो में इस विषय की इससे कहो अधिक सामग्री 
दै। रामायण, महाभारत आदि इतिद्दासों की सहायता से इस पर एक खतनत्र ग्रन्थ लिखा 
जा सकता दे । पूर्वोक्त सामग्री का सम्बन्ध, तथा युक्तियुक्त और कल्पना. की से 
Set पहली वार यहाँ लिखा गया दे ज सग बात हम पहले लिख चुके हैं, उसे भूयांस 
य यया 


“लिखित वणेन में इतिहास की एक झपूवे 
अंग्रेज़ी और जगेन छरा नहीं देखेगा । 
इस ama के कस का जे पेद पढ़ने वाले लोग पक्षपात छोड़ने पर भी 


PU Rttaes, we राज कप aq १ १ * १. द्वितीय संस्करण, पृ० ६४ । तथा देखो, मै० Go ४ 
| ° 1१1१ ०॥ 
` ३, मतुरिन्द्रमभवीत्‌ | Re सुं० VISI र 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास, तिथि-गणना के सूलाधार स्तम्भ - २७४: 


Ha ऋषि--इन्द्र ही नहीं, पंणंयोऽञ॒राः ऋग्वेद १०१०८ के १,३,५,७ और ६ मन्तो के 


ऋषि थे। उन्होंने वेद पढ़ा था! नाग जाति का जरत्कर्ण पेरावत सर्प ऋग्वेद १०७६ का 


ओर oes काद्रवेय सपे १०९४ के ऋषि हैं। इन्होंने भी वेद पढ़ा था । त्वाष्ट्र विश्वरूप 
ऋषि था, वह वेद पढ़ा था, यह पहले To २४० पर लिखा जा चुका दे | 


ante ब्लूमफील्ड--झमरीका के मद्दोपाध्याय व्लूमफील्डजी ने ऋग्वेद रेपिटीशन्ज़ नाम 
का एक अन्थ अंग्रेज़ी में लिखा था | वेद और वैदिक-परंपरा से नितान्त अनभिज्ञता के कारण 
उन्हॉने लिखा कि कात्यायन की ऋग्वेद सर्वाचुक्रमणी ( जिसके आधार पर हमने ऋग्वेद के 
पूर्वोक्त सूक्तों के ऋषि लिखे हैं ) में, ऋषियों के अधिकांश. परिचय 'दिखावटी इतिहास, 
आर वाललीला की कल्पनाए हैं” ।' इसका खएडन. हमने अपने ऋग्वेद पर व्याख्यान नामक 
अन्थ में go ५३-६८ तक विक्रम संवत्‌. १६७७ में आज से ३० वर्ष पहले कर हिया था | 

ब्लुसफील्ड की घबराहट का कारण--वैदिक-ज्ञान को जाने विना, अपने को परिडत मान 
कर लिखने का जो फल हो सकता है, बह व्लुमफील्ड के लेख से स्पष्ट है। ऋषि मन्त्रों 
के बनाने वाले नहीं थे। वे इनके अर्था के दण और विनियोग आदि बताने वाले थे । अतः 
अडे मन्त्र, एक मन्त्र अथवा एक सूक्त के अनेक ऋषि हैं | इस वास्तविक इतिहास से डर 
कर, और अपने कल्पित भाषाशास्त्र को असत्य होते देख कर, व्लूमफील्ड ने कात्यायन के 
ऊपर कीचड़ SHAT Sl कात्यायन ने 'बाल-लीला की कल्पना' नहीं की, प्रत्युत श्रीमान. पक्षपाती 
ब्लुमफील्ड.ही वाललीला कर रहा छै। कात्यायन आदि सुनियों aaa सुरक्षित. रख, 
कर भारतीय इतिहास पर मदान उपकार किया है । 


जिस कात्यायन का शुरु शौनक था, जो कात्यायन आश्वलायन का सहपाठी और 

पाणिनि आदि का लगभग समकालीन था, जिस कात्यायन ने उन विद्वानों के aga किये थे, 
जो साक्षात वेद व्यासजी के शिष्य थे, वह कात्यायन बाललीला की कल्पना. करता “है, यद 
लिखना, सारी भारतीयता पर आक्षेप करना है। पै योरुप और अमरीका के लेखको, सावधान 
दो जाओ, अब तुम्हारी वृथा वातों को sae कर. परे फेंका जाएगा, ओर तुम्हारे मिथ्या: 
अभिमान के gag किए जाएंगे | AS कस, 
SR द्वारा न्लूमफोल्ड के एक पक्ष का खरडन--हमारे ऋग्वेद पर व्याख्यान के लिखे 
जाने के दो वर्ष पश्चात्‌ ५गा के महोपाध्याय थी बेल्वल्करजी ने इस विषय पर लिखा-- 


we suppose that the names-of the Rsis - given. by the 
Anukramnis were based upon an authentic tradition ? There are many 
facts pointing the other way, one of them being the circumstance that 
an identical Vedic stanza occuring in two different portions of the 
Samhita is at times ascribed to two different seers. On the other hand 


1, Tho statements of the Sarvanukramni, ascribed to Katyayana, and its rennet 

. tho Vedarthadfpika of नल सास, betray the dubiousness of their authority 

in no particular more then in relation to the repetitions. As is gonorally known 

- their account of the authors of the i is based in part ‘upon a slender stock of 

true tradition as to the chief families of Vedio ००४. But their more । 
statements shrink for the most part into puerile inventions. Especial 

Anukramni finds it in its heart to assign, with unraffled insouciance, one and the 

same verse to two or more authors or to ascribe it to two or more divinities, 


ing asi ५ ji thor. (Ri 
पह ह manki exiomor another. (Rigveda 


a 


M 
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२७६ भारतवषे का Ter इतिहास [एकादश 


i i-li been merely the 
it i i ‘to believe that the entire Rsi -list has | 
See eae norupilons fabrication of a crafty priesthood. 


के प्रथमा में लमफीर्ड की भूल का दोदयनामात्र È । इस 
विषय आ wet हि भव आधे भाग में उन्होंने ब्लूमफील्ड के साथ 
। यह भाग l 
a en र वेद अ । इन्द्र के समकालीन सोम, वायु, विवखान, 
विरोचन वेद्‌ के 1 
= as बेद ळी से पूर्व देवों और Bett के पिता दीघजीबी कश्यपजी वेद 
के छाता था । उनके श्वसुर दक्ष प्रजापति भी वेद को जानते थे। प्रजापति कश्यप ने दी इन्द्र 
आदि को वेद पढ़ाया था। वेद श्रुति को प्राजापत्य श्रुति कहते ही इसलिए हैं कि we श्रुति 
प्रजापति के प्रवचन की दै 
आजापत्या भुतियित्या तद्विकल्पास्त्विमे स्मृताः । वायुपु० ६१।७५॥ 
प्रजापति का काल--जैमिनीय ब्राह्मण में एक महत्त्वपूर्ण सूचना दै- रोहणा 
अय रौदिणकम्‌। एतेन वै प्रजापतिरेकशफानां पशुनां काममारोहत.। तद्यत्‌ काममारोइत. तद्‌ MRT- 
कत्य रैहिणकत्वम्‌ । कामं पशूनां रोइति य एवं वेद्‌ । यथा ह वा इम आरण्याः पशवो सुगा एवभेतेऽग्र एकशफा!, 
पशव झासुः । तानेतेरेव रोहिणकस्य किट्किटाकारेप्रौमम्‌ उपानयत्‌ ।२।१४॥ 
अर्थात्‌--भअव रोदिणक साम | इस साम से प्रजापति एकशफ पशुओं को प्राप्त हुए । 
न । जैसे ये जंगल के पश, सुग आदि थे, इसी प्रकार पहले दिनों में पश एक शफ थे। 
[गो आदि पहले फडे हुप खुर बाले न थे, घोड़े के समान एकशफ थे । ] प्रजापति उन पशुओं 
 कोग्रामों में are | 
गो आदि जिस काल में एक शफ थे, उस काल में प्रजापति कश्यप वेद्‌ जानते थे। 
यह काल कब था, इसकी पूरी खोज अमीए हे।' - 
= पितर--प्रजापति कश्यप के प्रारंभ के काल में इस भूमि पर एक पितर जाति निवास 
'थी। वायुपुराण ८३१२१ में लिखा है-पितृणामादिसगंस्तु, वे पितर वेद के ज्ञाता थे। 
i ते ब्रा० २३८ के अनुसार असुरो के पश्चात्‌ पितर उत्पन्न हुपः। 
Jum Galsutia, Ie, 9.6, ण 1. Second Oriental Conference, Caloutts, 1922, p. 6. 
| ३, पहले एथिवी ऋषा थी, मेत्रायणी संहिता २।६।३। पहले वीरुष सूखते न थे, भेत्रायणी संहिता १।६।३॥ 


पहले पृथिवी शियिल् अयात्‌ पिथला अवस्था में थी, और उसमें पवत तैरते थे, मैत्रायणी सं० 2120122, 
ये wend प्रजापति जह्याजी के काल की दे । : 


दरिद्रा भासन्‌ पराव: SAM: सन्तो व्यस्थकाः । 
सौंमायनस्य॒दाच्चायां समस्यन्त मेदसा ॥ इति Nate mo २४ raton: 


अरिय-विना थे । सोमपुत्र बुद्ध की दाचा मे 
व्यस्थकाः; पाठ रहने से छन्द में क र तास यार! 


eo हई एक अचर न्यून हो "तो हे | अतः पुराना पाठ वियस्थकाः था । 
_ ` पहत पशु पकरष रोहित हो ये, जै७ Ree tir 


इर क cae, Alo ११६० 
र ए रब लल ग इत्य दो ग 


E 
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E 

Ea K दे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अध्याय ] भारतीय इतिद्दास, तिथि-गणना के भूलाधार स्तम्भ २७७ 


स्वायंभुव मचु--कश्यप प्रजापति से aga पहले खायंभुव मजु वेद्‌ के अद्वितीय छाता था । 
उन्होंने वेद्‌ के आधार पर अपना धर्मशात्र रचा, जो अब डूरी फूटी दशा में मिलता St 

स्वयंभू त्रद्य--योगज शक्ति से खयं शरीर धारण करने वाले वर्तमान सृष्टि के ये आदि 
थे, जो वेद॒ के देने वाले थे । हमने इस gay इविद्दास में इनका न्यूनात्‌ न्यून काल विक्रम से 
१४००० वषे पूर्व रखा है । वस्तुतः ge काल अधिक पुराना हो सकता है। पर इतना सत्य है 
कि दमारे-निरदिष्ट काल से न्यून किसी अवस्था में भी नहीं हो सकता। वेद उस काल से 
विद्यमान है | इसमें अणुमात्र सन्देह नद्दी | विकासवाद के अधिकांश sega परिणामों से जो 
विद्वान्‌ विमोद्दित नहों, वे हमारे पक्ष की सत्यता को जान लेंगे | 


२, देव युग 


` भारतवर्षं का इतिहास अपूरी रहता है, जब तक उस में देवयुग का स्पष्ट चित्र उपस्थित 
न हो | भारत ही नहों, संसार भर का मूल इतिहास इस देवयुग के वरणेन के विना, अधूरा 


है| देवयुग का अस्तित्व एक ऐतिहासिक तथ्य था । उसकी ओर आंखें बन्द किए रहना : 


एक भारी भूल और दुराग्रह है। देव युग का उल्लेख इतिहास के आधारभूत पुरातन ग्रन्थों 
में उपलब्ध दोता ढै-- 


(क) पश्चिमोत्तर शाखीय वाल्मीकीय रामायण बालकरणड सर्ग ६ में लिखा है-- 
एवं स देवप्रवरः पूर्व कथितवान्‌ कथाम्‌ । सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरा देवयुगे प्रभु: । १२ ॥ | 
( ख ) तद्धैवं विद्वान्‌ ब्राह्मणस्सइल्ल-सदल्ल॑ देवयुगानि उपजीवति । जौमिनीय Are २।७५॥ 
(ग) sun कव लिता शारीरस्थान में आदि युग, देवयुग आर कृतयुग के 


( घ-च ).देषयुग विषयक तीन प्रमाण महाभारत से पृष्ठ १५४, १५५ पर दिए गए हैं। 
( छ ) एक ओर प्रमाण मदाभारत शान्तिपचे अध्याय ३ में मिलता है-- 

सोऽब्रवीदहमासं प्राग्‌ गृत्सो नाम महासुरः । 

पुरा देवयुगे तात सगेस्तुल्यवया इव ॥१९॥ 
( ज )तदा देवयुगे तात वाजिमेधे मद्दामखे । 

अभेजन्म तथा भुत्वा शारिडत्यस्य मद्दात्मनः ॥ हरिवंश, १।१८।३२॥ 
पूर्वोक्त वणेन देवयुग-विषयक हें | ्राहमण-ग्रम्थ इस ade से परिपूरित हें । इस खचम 
ˆ तथ्य को न समझकर योरुप के संस्कताध्येता लेखकों ने ब्राह्मण ग्रन्थों को “माईथालोजि” 
अर्थात्‌ मिथ्याकल्पित कथाओं का भएडार प्रसिद्ध कर दिया है।इस पकः अजतवाद से 
भारतीय जातीय का महानाश हुआ Sl ऋषि लोग कल्पित और असत्य बातें लिखते थे, उन्हें 
सत्य इतिहास का क्षान नहीं था, ये अनगेल-बाद अब अधिक नहों ठहरेंगे । 

देव. युग के इतिहास पर कई ख़तन्त्र ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं । भारतवर्ष के जिस 

प्राचीन इतिहास में इस देवयुग का ada wat दोगा, वदद इतिहास कल्पित समभा जाएगा। 


देवग के प्रधान व्यक्ति--देवयुग के अनेक म्रधांन पुरुषों का वणेत गत अध्याय Hat | 
चुका दवै देवों के सूल पुरुषः कश्यप प्रजापति/ओर वच्-भन्नपतिय१ दीभेजीवी नारद का जन्म 
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उसी काल में हुआ था। महादेव शिव और धन्वन्तरिजी उसी काल में थे। अधिक मदा पुरुषों 
का उल्लेख यथास्थान द्दोगा | देवयुग का काल-परिमाण भावी खोज स्पष्ट करेगी ।. o | 
a निरुक्त १९४१ में देवयुग शब्द प्रयुक्त हुआ दै। र 
> ३. कृत युग 3 l 
gf काश्यप संदिता के अनुसार देवयुग के पश्चात्‌ कृतयुग था । वाल्मीकीय रामायण में 
) ` भी इसका संकेत दै-- 
आसन्‌ कृतयुग राम दितेः पुत्रा महाबलाः । बालकारड ।४१।१४॥ "न 
अन्य प्रस्थों में इनका स्पष्ट भेद उल्लिखित नहीं दै । संभव छै प्राचीन ग्रन्थों के मिलने 
पर ये भेद अधिक खुलें। कृत युग की ऐतिहासिक घटनाओं का बणेत यथास्थान दोगा । 
| ४. त्ता युग 
Jaaa मजु से भ्रेतायुग का आरंभ निश्चित दै।' सोम-पुत्र बुध, दुध और इला-पुत्र 
पुरुखा, तथा इच्चाकु आदि इस काल के ग्रधान पुरुष थे। यक्षकर्म का विस्तार त्रेता युग में 
हुआ | सुएडक उयनिषदू में स्पर कदा दै-- 
तदेतत्‌ सस्यं मन्त्रेषु SAY कवयो यान्यपश्यन्‌ तानि त्रेतायां बहुधा संततानि ।१।२।१॥ 
अर्थात--यह सत्य दे, पुरातन ऋषियों ने मन्त्रों में जिन कमो का विनियोग आदि 


देखा, वे कमे त्रेता में बहुत रूपों में विभक्त हुए । ं ai 
बायुपुराण अध्याय ६१ में इसको स्पष्ट रूप में कद्दा दै-- we रि tu) tc 
oe Sorat स महारथः । Asin पूर्वमासीदे ऐलखीस्तानकल्पयत्‌ $6) ˆ रि 4 go of 


अ्थातू--पद्दल्ले जो अभि एक था, भेता में ने ऱ्य 
oa | घेता में उस महारथ पुरूरवा ऐल ने उसे तीन भागों 
_ तद्चुसार जेता में कर्म का मदान्‌ विभाग हुआ | उपनिषद्‌ के पूर्वोक्त वचन का यथार्थ 
अर्थ.बद्दुत थोडे भाष्यकार ने पूणे रूप से समका है. | तरेता की यहद बड़ी प्रसिद्ध घटना È । 
घेता के राजाओं के महान कर्म आदि यथा स्थान लिखे गए हें. । 


४, औेता-दापर की सन्धि ( विक्रम पूर्व ५४०० ay) 
` ` भारतीय इतिद्दास में यह निश्चित काल है। इस विषय के निम्नलिखित खछोक महाभारत - 


में पढ़ने योग्य हैं-- 
| रताद्वापरयोः सन्धो रामः NEA वरः । - - 

WIS Ft जघानामर्षचोदितः हळ lee आरिफ रह : >... आदिपवं २।३॥ 

२. पार्जिटर का मत कि घेतायुग सगर से आरम्म इझा--ग॥ T, 

र ta b . क 

द = (६० १७७.) etn अशुद्ध दे । iier की ऐसी टं जना कल रा च 

: MIT २४१८२ में लिखा दे--देवा वे जात्या: सत्रमासंत Sta स्थपतिना S 
ae स्थपतिना । अथ हेतेन देव्या 

s तेषां हुपः Ara: र Kanya A मे ताइकय के, वचन की प्रति ध्वनि हे E 
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अध्याय ] ` भांस्तीय इतिद्दास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ २७६ 


... चर्थात्‌-त्रेता द्वापर की सन्धि में शब्मधारियों में रेष्ठ भागव राम हुआ । ` क्रोधबश 
उसने अनेकवार क्षत्र को मारा | जामदग्न्य राम ने अन्तिम अर्थात्‌ इक्कीसवों वार त्रेता द्वापर 
की सन्धि के आरम्म में क्त्र-नाश किया। जामद्रन्र राम बहुत दीर्घजीवी महर्षि था। इस 
बात को न समझकर पा्जिटरजी को बहुत भ्रम हुआ È । उन्होंने लिखा डै-- 


Rima Dasrathi lived in the interval between the Treti and 
Dvipara ages. To Rima Jaémadagnya is assigned the same position, 
and the references say he lived in the Treta ४४0, 002 .«« ००० «०० ०००००० ००० soe that 
particularization is clearly wrong, for Rama Jamadagnya was avowedly 
Prior... ... coe , and the allegation that he destroyed all Kshatriyas off the 


earth twenty one times is wholly incompatible with the story of Rama 


Dashrathi.! 


अर्थात्‌-दाशरथि राम और परश-राम की समकालिकता सिद्ध नहीं हो सकती | 
एक पाजिटर क्या, सेकड़ों विद्वान्‌ जो ऋषियों की दीर्घ आयु को नहीं जानते, इस 

विषय को पूरा नहीं समझ सकते | घेता से लेकर महाभारत युद्ध तक HAAS जीते रहे । 
` इस ज्षनाश के पश्चात्‌ इसी सन्धिकाल् में दाशरथि राम का जन्म हुआ - 


सन्धी तु समनुप्राप्ते Raat द्वापरस्य च । 
रामो दारारयिर्भूत्वा भविष्यामि जगत्पतिः ॥ शोन्तिपवे ३४८१६॥ 


अर्थात्‌--भेता और द्वापर की सन्धि के प्राप्त होने पर दाशरथि राम हुए। 


दूसरी गणना--एक विभिन्न गणना के अनुसार नेता द्वापर की सन्धि के समय चोबी- 
सवां युग था | परलोकगत श्री after शिवद्त्तजी का मत है कि इसका अभिप्राय राम को 
२४वें त्रेता के अन्त में रखने का द्वै। यद्द मत ठीक नहीं! पुराण का पूर्वापर पाठ इस आशय 
के अलुकूल नदीं | चौबीसवें युग का अभिप्राय जानना चाहिए | दरिबंश में लिखा है-- 

चतुविश युगे चापि विश्वामित्रपुरः सरः । राज्ञो दशरथस्याथ ga: ARITU: ॥२१॥ 

लोके राम इति ख्यातस्तेजसा भास्करोपमः ।२२।१।४१॥ 

अर्थात्‌-चौबीसवें युग में राम और विश्वामित्रज्ञी हुप । 

राम के समकालिक रामायण प्रन्थ के कर्त्ता भागव वाल्मीकिजी थे | उनका सूल नाम 
ऋचा था । उन के विषय में वायुपुराण में लिखा है-- ee, oe 

` `` पारितं चदादशे ऋचो व्यासा भविष्यति ।२३।२०६॥ | 
अर्थात्‌--चोबीसवें परिवते ( चक्र ) में ऋत्त [ वाल्मीकि ] व्यास द्दोगा । 
यदि इस युग आर परिवते का रहस्य EVE दोजाए, तो इतिद्दासं का सम्पूणे काल क्रम 


ठीक दो जाएगा । पुरातन आचार्यो ने गणना का कोई निश्चित क्रम ध्यान में रखा है । यथा- 
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२४ दें परिबते में ऋत्ष-वाल्मीकि व्यास था । 
RE» v वासिष्ठ ` शक्ति n » 
RË y » पराशर oO 
WÄ ,, ५ ज्ञातूकण्ये (पराशर-भ्राता) n » 
२८ a n 1 ay डपायन (पाराशयं) ” 99 


वाल्मीकि से wey द्वेपायन तक ४ परिवते व्यतीत हुए थे । इस गणना में त्रेता और ' 
द्वापर को २८ परिबर्तों = चक्रो में बांटा है । भारतीय इतिहास का वह मदान्‌ विद्वान, होगा; 
ज्ञो इस गणना को स्पष्ट करेगा । 
“परिवरतेन अथवा युग-सस्धि के समय अनेक दुघेटनाएं होती हैं. । डनका वृत्त 
निश्नलिखित दो स्छोकों में हे-- 
{ क ) त्रेता द्वापरयाः सन्धो रामः Te वरः | 
असकृत. पार्थिवं GT जघानामर्षचोदितः ॥ MRT राश। . 
(ख) त्रेताद्वापरयोः सन्धो पुरा देवच्यतिक्रमात्‌। 
अनावृष्टिरमूद्‌ घोरा लोके . द्वादशवार्षिको ॥ शान्तिपवे १४१।१३॥ 
qaa Aa द्वापर की सन्धि में भागेव राम ने अनेक वार क्षत्रिय नाश किया। तथा 
4 डस समय ACE घषे को घोर अनाडूछि हुईं | 
E कुल नाशक पुरुषाघम--जिस समय भगवान्‌ कष्ण दूत बन कर हस्तिनापुर जाने लगे 
E उस समय पाएडव भीमसेन उनसे कहता दै-- 
ऱ्ह हे मधुसूदन, अठारद राजा प्रख्यात हैं जो कुलघातक ये | 
i अभे के पर्यायकाल' अर्थात्‌ कृतयुग की समाप्ति पर gÀ में कलि उत्पन्न हुआ। 
१७ राज्ञा [ घेता ] युग के अन्त में हुए-- 
युगान्ते कृष्ण सभूताः कुलेषु पुरुषाधमाः ॥ उद्यागपव ॥ 


इन १७ राजाओं के बंश भीम ने गिनाए। इन बंशों के 
IBA को जोड़ने का काम देंगे | oe exes 


६. weal पर आयुर्वेदावतार ( द्वापर आरम्भ ) 
भारतीय इतिहास में की घटना अत्यन्त RTA 1 
o maA Ns में था । थी ब्रहमाज्री, दक्ष प्रजापति अश्विद्य, अं os ers 
78 आयुर्वेद के शाता ड | अश्विद्वय, अर्थात्‌ नासत्य और दक्ष, घूमते Tat थे ओर लोगों की 
चिकित्सा = = कती om से मो में आयुर्वेद का शान था, पर सहे नही | । उन की छपा से मजुष्यों में आयुर्वेद का शान था, पर सर्वाहृपूणे नहों | 
| १ en पं अथे भवान्तरअलय है। चतुयुगान्त पये इरि १४११७ प्र नीलकण्ठ टीका 


R भरिबर्यो ने wea प्राप्त करने छे लिए चीरसागर के पास के 
चन्द्र और द्रोण -पतो पर ओोषधियां. उगाई 
अश्वियों ने भागेव च्यवन की चिकित्सा की | उन्होंने wee के न सेवे का, मिला रोग दूर किया। 
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अध्याय] . भारतीय इतिद्दास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तस्म २८१ 


आयुर्वेद का सर्वाज्ञपूरे शान भरद्वाज ऋषि की पा से मानव संसार में फैला। इस का इतिइास 
अ पर TE दै । इसका स्पष्ट इतिवृत्त वायुपुराण के प्रमाण से आगे 
स्त्र — 
द्वितीये दवापरे प्राप्त सौनद्दोत्रः प्रकाशिराद । पुत्रकामस्तपस्तेपे छपो दीर्घतपास्तथा॥१८॥ मं 
तस्य R समुत्पक्षो देवो धन्वन्तरिस्तदा । काशिराजो मद्दाराजः सर्वरोगप्रणाशकः ॥२१॥ ` 
आयुर्वेदं भरद्वाजश्चकार समिषकूक्रियम्‌। TEM पुनर्व्यस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥२२॥ 
अर्थात्‌-देवयुग का धन्वन्तरि द्वितीय द्वापर के प्राप्त होने पर काशिराज शौनहोत्र के 


घर योगज-शक्ति से जन्मा । उस समय भरद्वाज ने भिषकक्रिया यक्त आयुर्वेद 
आठ तन्त्रों में विभक्त करके शिष्यों को पढ़ाया | Mm अप टि 


वायु के अनुसार सौनद्दोत्र का वंश-वृक्ष निम्नलिखित दै-- 
चायु 
अन्बन्तरि 


भान 
लिना = भीमरथ ` दिवोदास 


maguire है नत शोक cee गरम 
वायुपुराण क पूवे sga किए गए हैं, यही arte हरिवं 
हैं। वहां एक स्छोक के पाठ में थोड़ा सा अन्तर है-- ` 
a ` आयुर्वेदं भरद्वाजात प्राप्येह भिषजां क्रियाम 1२७ | ; 
दिवोदास धन्वन्तरि ने अपने मानव जन्म में भरद्वाज से आयुर्वेद प्राप्त किया। 
`  अह्मारडपुराण उपो० पा० ३६७२४ का पाठ भी, भरद्वाजात्‌ है। इससे निश्चित 
है कि धन्वन्तरि ने भरद्वाज से ज्ञान प्रात किया | Sa : a 
हिमालय पर ऋषि-सम्मेलन-चरक-संहिता, खूजस्थान, अध्याय प्रथम में लिखा दै-- 
दिमवान के शुभ पाश्वे में ऋषि, मषिं एकत्र हुए । संसार में Raye रोग बढ़ रहे हे. । रोग 
नाश का पूर्रोशान अश्वियों के शिष्य इन्द्र के पास È l अतः-- | 
स वच्यति रामोपायं यथावद्‌ इन्द्रप्रभ:। कः सहस्ताज्ञभवनं गच्छेत्‌ प्रष्टुं शचीपातिम्‌॥ १८ ॥ 
अहमर्थे नियुज्येयम्‌ अत्रेति प्रथमं वचः | भरद्वाजोऽञ्रवीत्‌ तस्मादू षिभिः स नियोजितः ॥ १६ ॥ 
स शक्रमवन रत्वा सुरिगणामध्ययस्‌ । ददर्श बल्हन्तारं दीप्यमानमिवानलस्‌॥ २० ॥| 
_ अर्थात्‌-ऋषियों ने कहा, TE अमरपति इन्द्र रोगों के शम का उपाय यथावत्‌ कहेगा | = 
देवलोक Se पर स्थित सदस्नाक्षइनद्र के भवन को कोन जाए। भरद्वाज बोला, मैं इस बात 4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२८२ Digitized by मासतम का RG इतिहा and eGangotri [ एकादश 
के लिप अपने को लगाऊंगा | भरद्वाज इन्द्रभवन में पहुंचा | उसने बल ( Belos of Meso- 


potamin ) दैत्य के इन्ता इन्दर को देखा । 
अरदराज का RUT जाने-का कारण--देवगुरु आङ्गिरस बृहस्पति ऋषि का पुत्र भरद्वाज 
था । Ge इन्द्र का घनिष्ठ मित्र था । अतः ऋषियों के प्रस्ताव पर बह सहसा बोल उठा, मैं 
जाऊंगा | इन्द्र और भरद्वाज का प्रेम पूवे Fo २७३ पर लिखा गया दे। घेता के अन्त में भरद्वाज 
` जे आयुवेद का संपूर्ण क्षान इन्द्र से प्राप्त कर लिया था । | 
` ` भरद्वाज और राम--इसके पश्चात्‌ त्रेता-दापर का सन्धिकालः व्यतीत दो गया । इस 
__ सब्धिकाल के अन्त में दाशरथि राम जन्मे । दाशरथि राम वनवास की यात्रा पर जारहे थे । 
बे लकमण को कहते लगे। . 
गङ्ञायसुना के संभेद्‌ = मेल पर प्रयाग के समीप भरद्वाज का आश्रम दिखाई देता है.। इति। 
भरत राम को मिलने घन ज्ञा रहे थे। भरद्वाज ने सेना सद्दित भरत का आतिथ्य किया | 
बह परमपि परम विज्ञानवेत्ता था । उसने Ta हाथी, घोड़ों के लिए. धनस्पति उत्पन्न कर 
दिए | भला, आज कोन इतना विज्ञान जानता È | घतेमान काल के अल्प शनी लोग इसे गप्प 
कहकर संतुए दो जाएंगे। 
दाशरथि राम द्वितीय द्वापर तक जीवित थे । तब दिवोदास के पुत्र काशिराज प्रतदेन 
का अन्म दो चुका था । प्रददेन और दाशरथि राम मित्र थे 1 j 
Gg आज्रेय, घन्बन्तरि और भरद्वाज आदि विद्वान लगभग एक काल में जीवित 
थे। इन में से भरद्वाज बहुत अधिक दीर्घजीवी था । पुनवेखु आत्रेय ने, १. अझिवेश, २. भेल, 
३. जतूकर्ण, ४. पराशर, ५ दरीत ओर ६. क्षारपाणि को आयुर्वेद का उपदेश किया | 
_ ` अशिवेशजी दुपद ओर द्रोण के गुरु थे । ऋषि होने से थे दीर्घजीवी इप । 
Baas ओर आयुवद = में मति-विशेष प्रकट की । आझिवेश्य भ्रोतसूच उनका DT 
पिसा 
T 4H aes oe 
थे | जतूकणे ओर पराशर दोनों आयुर्वेद के आचार्य थे । मुनि. हारीत oe 
र ees नामक दो मद्दान्‌ भ्रन्थ रचे । ये रचनाएं द्वापर के अन्तिम दिनों की हैं। 
. केसा क्रमबद्ध इतिद्दास है। ऋषियों की 
O वाद के कारण पाश्चात्यों ने भारतवर्ष को कहाँ co ae 
fe रुडल्फ इगेलि ओर ढीय-इनेलि और कीथ प्रभृति अनेक 
वरक-संदिता Re य पाश्चात्य लेखक आयुर्वेदीय 
BCS EN को तुपार-कुल्ल के स्य चरके की रचना मानते हें 1 कनिष्क फे सभ्य चरक वैद्य की रचना मानते ह । 


es he यह इन्द्र ae तेता के भास वाला देवासुर-संग्रा aa 
Sry ta बॉ waa = dz ns : सुर-सग्राम .वाला “हन्ता इन्द्र था 1 वह. वरतुतः i aga dt- 
ET ai म्यायन आदि इस तथ्य को जानते ये । - 
“os 3 : » इमारा, भारतवर्ष का इतिहास, द्वि० Yo १० ११७1 > 
... दै. एस विषय में हम पूरा निय नहीं कर पाए। 
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इसका खरडन हम पहले कर चुके Sl’ ऐसे लेखकों और उनके उच्छिष्ट भोजियों* ने ध्यान 
महाँ किया कि चरक-संदिंता स्वतन्त्र रचना नहीं दै । चरक ने अझिवेश के तन्त्र का संस्कार 
मात्र किया | उसने!अग्निवेश के तन्त्र का रूप सर्वथा नहँ बदला, प्रत्युत उसका अधिकांश 
भाग यत्किंचित्‌ परिवर्धित रूप में वर्ता । अग्निवेश ने भी इस तन्त्र को स्वतन्त्र. नहों 
बनाया | उसने TAIT आत्रेय का उपदेश इसमें उपनिवद्ध किया । आत्रेय के विषय में भदन्त 
अश्वघोष अपने वुद्धचरित Wer में लिखता दै- a ee 
चिकित्सितं यप्च चकार नावि पश्चत्तदात्रेय ऋषिजगाद । 

अर्थात्‌- चिकित्सा का जो ग्रन्थ अत्रि नहों लिख सका, उसके पुर आचेय ने उसका 
उपदेश किया | ; fe 

अब सोचने का स्थान È कि.इस विषय में हनेलि, कीथ अथवा राय चौधरी का मत 
माना जाए, अथवा उनके चरक-संहिता के कल्पित कर्ता चरक के सहकारी अश्वघोष का । 
card है, इन लोगों की बुद्धि पर | कनिष्क.की राजसभा का चरक, 'चरक-संदिता जानने 
से चरक कहाया, बद इस संहिता का रचयिता या प्रति-संस्कर्ता wat था। 


संक्षेपतः इतना तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि आयुर्वेद की अधिकांश सूल 
संदिताएं भारत-युद्ध से पहले रची जा चुकी थों। आयुर्वेद का अवतार त्रेता के अन्त में हुआ t 
भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास के लिए यह कालक्रम मूलाधार का काम देता है।यह 
आणयुर्यदःश्ञान की महिमा दै कि ऋषि लोग दो-दो, तीन-तीन सहस्र वष पयैन्त जीवित; रहे । 
` बर्तमान संसार की शरीर-सम्बन्धी विद्याएं आयुवेद के सम्सुख कोई महत्व नहीं रखतों। 
यदि कोई कहे, सम्प्रति कोई वैद्य दीधे जीवी eat नहीं दोता, तो इसका उत्तर अत्यन्त सरल | 
आर सीधा दै. । राजाश्रय के विना कोई विद्या अपना पूरा फल wat दिखा सकती,, अतः | 
ऐसी मांग व्यर्थे दै । S i 
१. भारतवर्ष का इतिहास, o To To १५७॥ लए या die क काया न्य | 
` २, (क ) श्री देमचन्द्र राय चौधरी, ऐन एडवान्सुड हिस्टरी भाफ इरिडया, अध्याय . ९ के अन्त, में, ve 


१४२ पर लिखते दैं-- : 
The epoch of the Kushanas produced the great work of As'vaghosha,...... 111 
Among other celebrities of the period mention may be made of Charaka, Sushruta,......- 


( ख ) भी ए. सदाशिव अल्तेकरजी, ए न्यू हिस्टरी आफ दि इण्डियन पीपल, सन्‌ १९४६, अध्याय २०, 
qo ४१६ पर लिखते हे i — 
The Charaka- samhità and the Sushrute-cambita, whioh had practically assumed their 
present form towards the end of the 2nd century A. D ` . : Fee: 
दोनों लेखकों ने यह नहीं सोचा कि विक्रम से कई सो वर्ष पूवे चरकसंहिता के बतमान रूप पर 
भाष्य भोर वार्तिक लिखे जा] चुके ये । सत्य दे--गताजुगातिको लोकः। योरुप के पक्षपाती लेखकों ने 


जो nga” कह दिया, वद सब सल होना चादिए। सुभुत पनन्तरि का. शिष्य था] ओर न 


चरकसंहिता का बतँमान रूप वैराम्पायन-चरकऱ्रदत दे «| 
३० यह ईसवरीय चमत्कार दे, कि इस राजामय कें विना इस इतिहास लिखने में सफल दो रहे tl 
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७..व्यास का चरण-प्रवचन ( भारत-युद्ध से १००-१४० वषे पूर्व ) 


Tied का सतत-परिकपन, हानिकर-- होरेस हेमन विल्सन ने सन्‌ १८४० में यह मत प्रकट 
' किया कि विष्णुपुराण सन्‌ १०४५ के समीप रचा गया |” इस भूल का खएडन होगया | तव 
भी अनेक लेखक इस भूल को दोहराते रहे | इस बात को उपस्थित करके विन्सेएट प. स्मिथ 
लिखता है-- 

The persistent repitition of Wilson’s mistake..........7 


aaa विल्सन की भूल के निरन्तर दोहराप ज्ञाने a eese] 


च्यास-विषयक आन्ति--जिस प्रकार विल्सन की भूल निरन्तर दोहराई गई, उस प्रकार 
मोनियर विलियम्स आदि की व्यास विषयक भूल भी दोहराई गई 1° 

प्रतीत होता है, मोनियर विलियम्स की यह भूलमात्र नहीं थी । उसने अथवा उसके 
काल के समीप के किसी लेखक ने जान वूककर यद्द आन्त मत चलाया । वेवर अपने भारतीय 
वाङ्मय के इतिहास ( सन्‌ १८५२) में पाराशये व्यास को ळल्पित व्यक्ति नहीं कद्दता | उत्तर- 
काल के लेखकों ने देख लिया कि व्यास को ऐतिहासिक व्यक्ति मान कर उनके शन्त-वाद्‌ 
दइर नहीं सकेंगे, उनका प्रचारित भाषा-वाद अति शीघ्र चिन्-भिन्न हो जाएगा तथा उसकी 
स्वीकृत संस्कत वाङ्मय की तिथियां विश्वास योग्य नहों रहेंगी, अतः मोनियर विलियम्स 
तथा मेकडानल प्रभुति ने भारतीय लोगों को अन्धकार में रखने के लिए बड़ी चालाकी से 
1, शत ec ed vod hase ae 4146, equivalent to A.D, 

« यह मूल पाठ इमने दिया है । 

2. E.H.L 4th ed, 1924; p. 22. 


8. (a) 88१815१208 is very loosely identified with tho y: 
Wiliams. Indian Wisdom (1876) p. JT, footnote a rere eee 
©) Tean Mie (separating, dividing) whom the Indian tradition, names as the 
a पे. > Personification.:of the whole period and activity of collection, 
ठ E Sah rs (Eng. tr. 1886) Note 75 i P. 118, 
ena re was ected author of the great epic, though with a not 
mi n Sam on of editor w author, an author was recognized, called Vyasa. 
ss eran pal him the Unknown, Vyasa for convenience. W. Hopki 
t (1901), p. 58. 


rate dis a mythical sage. A, A. Macdonell and A, B, Keith, 
tae invented as the name of its author the desi atio 
P PAREPA canna 8०५०५ ‘Vyasa (arranger), 
00४ Raman : See sarees was the seer. Ibid, 5, 149, 
bont iia mopped author... ie dreds 


M, Winternits, Indian Literature, Mahabharata 


2 (Eng. tr .1927), 
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. भगवान्‌ ऊष्ण द्षेपायन वेद व्यास को कल्पित अथवा कद्दानियों का (इतिहास से असिद्ध ' 
व्यक्ति सिद्ध करने का इन्द्रजाल रचा | 
. भयङ्कर फल--इस पेन्द्रजालिक झञ्भावात का अंग्रेज़ी-शिक्षा प्रास भारतीय जन- 
समुदाय पर असाधारण प्रभाव पड़ा | भारत के वर्तमान ( संवत्‌ २००७ ) मद्दामन्त्री परिडत 
जवाहरलालजी ने “डिस्कवरी आफ़ इण्डिया” नामक ग्रन्थ सन्‌ १६३६ में मुद्वित किया। इस ग्रन्थ 
में पाणिनि, कपिल तथा तथागत बुद्ध आदि अनेक पुरुषों की प्रशंसा तो मिलती दै, पर कष्ण 
दपायन व्यास के विषय में एक पंक्ति भी adi मिलती । जो लोग भारत के महापुरुषों के विषय में 
इतना स्वल्प ज्ञान रखते हैं, वे भारतीयता के साथ कितना प्रेम रखेंगे । 
: श्ण द्वपायन के एक निवास-स्थान के विषय में शूनसांग--भगवान्‌ वेद-व्यास का प्रधान निवास 
स्थान द्विमालय में था । पर घे कभी कभी अन्यत्र भी वाख कर लेते थे। चीनी यात्री हा नसांग 
( विक्रम संवत्‌ ६८७ ) लिखता है-- ॒ जर 
बिहार में राजग्रद्द के समीप पर्वत के उत्तर की ओर एक पकान्त पहाड़ी है laai 
ऋषि व्यास रहा करता था । उसके शिष्य अब तक वहां रहते हैं ।' इति। 
. ऐे पाश्चात्यो, ए स्वयंमन्य पणिडतो, ऐ “वेशानिक” का भयावद्द रव करने वालो, क्या 
ae कुटिया कल्पित व्यास की थी | द 
. हेमचन्द्र राय चोधरीजी--भगवान्‌ व्यास के अलोकि प्रन्थ महाभारत को न समभकर, 
तथा द्वाष्किन्स आदि लेखकों में अन्धविश्वास करके राय चौधरीजी ने भारत-युद्ध काल के 
समीप के काल के इतिहास का एक सर्वथा मिथ्या कलेवर बना दिया है।'* = 


कृष्ण द्वैपायन ब्राह्मण-प्रवक्ता तथा भारत-संहिता-कर्ता 


..._ कृष्ण द्वैपायन और उनके चार शिष्यों gag, जैमिनि, वैशंपायन और पैल तथा पुत्र 
थुकजी ने, अथवा सुमन्तु आदि के शिष्य-प्रशिष्यों ने बतेमान आह्मण-प्रन्थ प्रवचन किए, तथा 
अन्य अनेक शात, सूत्र और इतिहास आदि ग्रन्थ बनाए । व्यास और उनके शिष्यों का 
संसार पर महान्‌ उपकार है । उनकी कृपा से पुरातन संसार की विलक्षण शान-राशि का 
एक बहु-मूल्य अंश दसारे पास पहुंच पाया है | 

अन्य संकलन काल--इस प्रन्थ-संकलन का काल भारत-युद्ध से १००-१५० वषे पूर्व था | 
इसका विस्तृत प्रतिपादन, वैदिक वाडमय का इतिहास, शाखा भाग, Jo २८, २६ पर इम 
कर चुके हैं।' भारत युद्ध का काल कलियुग के आरस्म से लगभग ३६ वर्ष पहले दै. । अतः 
t Tne Fort फक a olde pT, ee a eo 
mountain he formed a house. Some portions of the foundations are still visible. His 
disciples still hand down his teaching, aud the celebrity of his bequeated doctrine still 
जडण नी 
` पराजिटर यथपि सारी बाते नही समक सका, तथापि इतनी बात ठोक समझा हे कि वेद-राखा-अणयन . 
Co See 10७0 that, work (of Vedic seat 
acer री रर, Fie o Bharata attie, that ias abots 980 B. ७. arn i ५०९ 


wr 


पाजिटर ने भारतयुड का काल ठीक नहीं समझा । उसकी लिखी अन्य अनेक बातें भी भशुद हे, र 


पर श्तनी AT बात दीक 
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२८ ` भारतवषं का gag इतिहास [ एकादश 


वेदशाखा प्रवचन विक्रम से २०४५ + ३६ + १०० = ३१८१ वषे पूवे हुआ । जो लेखक भारत 
युद्ध को इतना पुराना नहँ मानते, उन्हें भी भारत युद्ध का काल निणेय करके आगे चलना 
होगा । बतेमान ऐतरेय, तैत्तिरीय, ( शतपथ ), जैमिनीय और ताएड्य आदि ब्राह्मण प्रन्थ उनके 
' स्वीकृत मारतयुद्ध के काल से अवश्य पूर्वे के होंगे । भारतयुद्ध काल का निणेय न करना और 
झाषेअन्थों की मन-मानी तिथियां कल्पित करना ऐतिहासिकों का काम नहों, दुराग्रद्दी पक्ष- 
पातियों का काम दे । 


पाणिनि और वाजसनय ब्राह्मण - योग्य संस्कृतश गोल्डस्टकर का मत S कि पाणिनि 
बाजसनेयि-संहिता और ब्राह्मण को नहों जानता ATL” कारण, ये रचनाएं पाणिनि से उत्तरकाल 
की हैं । अध्यापक राय चौधरी ने इस आधार पर अनेक परिणाम निकाले हैं ।` गोल्डस्टकर . 
का यहद मत सस्य नहीँ | पाणिनि महाभारत को जानता था | मद्दाभारत में याशवल्क्य के शत- 
पथ प्राह्ण का स्पष्ट उल्लेख दै | महाभारत का वह स्थान प्रक्षिप्त नहीं | अतः राय चौधरीज़ी 
का मत भी त्याज्य है । 


वेद इस शाखा-प्रवचन से बहुत पूचे विद्यमान थे । यद्द पहले प्रमाणित किया जा चुका 

है। व्यास का वेद-चरण-प्रवचन और भारत-संदिता-रचन, तथा वैशम्पायन का याजुष चरक 

शाखाओं का प्रवचन तथा आयुर्वेदीय चरक-संदिता और मददामारत-संदिता का प्रति-संस्करण 

eae re = प्रधान देन हें । भारतीय इतिहास की मूलाधार बातों में ze एक महत्त्व 
बात दै। 


> ८. नअजित्‌, gee और निमि समकालिक 


अध्यापक हेमचन्द्र राय चौधरीजी ने कुम्भकार जातक के प्रमाण से लिखा है कि 
cee ae a राजधानी aAa नगर थी । ae कलिङ्गराज 
, गान्धार नझजित्‌ का समकालीन था। जैन न 
रायजी ने इस अभिमाय का लेख प्रस्तुत किया है। oo 


_ आवश्यक है। प गय कल के समीप का अन्य दै ।* अतः उसके सारय की परीक्षा 


(क) दुर्सु were 


ata ब्राह्मण ८२३ में लिखा है कि gaged ऋषि ने दसल या 
= ह सिधा संप्रामजित्‌ विशेषण ऐतरेय माहा के लेख को पुष्ट करता हे! 
० वः 


a $ a a %, 100, 2, P. प्र, A. L, 1950 p, 35, 
* देशे परे एह ८६, rea, v ead VU Ye mo 
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अध्याय | भारतीय इतिष्दास तिथि-गणना के सूलाधार स्तम्भ २८७ 
१. कुशिक अङ्ञिरा Frat 
२. गाधी ae नसि 
३- विश्वामि्र * गोवा ate 


| | 
४. i ead T बामदेव पराशर 
| क || 
४. जेता बृहदुक्थ व्यास ` ` .. 
इससे ज्ञात होता दै कि gages भारत युद्ध से १० ०-२०० पूर्व जीवित था । 
भारतयुद्ध में इख का पुत्र--यद्यपि भारत-युद्ध के काल में दुसुंख का कहीं नामोल्लेख नहीं 
मिलता, तथापि उसके. पुत्र जनमेजय का नाम मिलता है. । जनमेजय सोमकात्मज ari’ 


वद पाएडव पक्ष की ओर से लड़ Tal था । कणे को सुनाकर आचार्य कप कद्द रहा है, जिस 
युधिष्ठिर के पेसे सद्दायक हैं, ae कैसे पराजित दो सकता है-- 


Wer शिरडी च दोमुखिजनमेजयः । चद्भसेनो रुद्रसेनः कीर्तिधमा भुवो धरः ॥ १८ ॥ 
ASTA रामचन्द्रः eam सुतेजनः | द्वुपदस्य तथा GAT द्रुपदश्च मददात्नवित्‌ ॥ ३६ N 


तार णो के दितीय चरखा में हुल के पुत्र सोमक जनमेजय का स्पष्ट ech है। 
दोता दै भारतयुद्ध के समय डुर्मुख सोमक की सृत्यु दो चुकी थी । ca 


(a) नझजित्‌ दारुवाह 


महाभारत आदिपवै में नझजित्‌ और उसके कुल का विस्तृत वणन मिलता È । ' शतपथ 
ब्राह्मण ८।१।४।१० में गान्धार नझजित्‌ और उसके पुत्र का उल्लेख दै. । नझजित की कन्या 
सत्या श्रीकृष्ण से caret गई थी 1° नझजित्‌ अपर नाम दारुबादी राजापि और वेद्य था।* बह 
` वेदेद्द निमिं का समकालिक था । आयुर्वेद के ग्रन्थों से यह प्रमाणित दोता है.। ... 


(ग ) निमि द्वितीय जनक 


हमने इस निमि को द्वितीय लिखा È I नेमि अथवा निमि प्रथम विदेहो के बंश का 
कर्ता था । उसका पुत्र मिथि था । निमि द्वितीय का पुत्र कराल था । निमि और कराल 
नर दे शालाफ्य तन्त्रकार थे। इनका विस्तृत वृत्त इम भारतवर्ष का इतिहास, प्रथम 
संस्करण ( Go १६६७ ) qo १६७-२००, तथा द्वितीय संस्करण ( संवत्‌ २००३ ) go १८६ 
१३२ पर लिख चुके हैं। अध्यापक राय चोधरीजी के इतिहास का चौथा संस्करण सन्‌ १६३८ 
(संतू १९९५) में प्रकाशित हुआ था.। उसमें निमि और कराल विषयक अनेक बातें नहाँ थो, 


जो हमने अपने इतिहास में पद्दली वार सप्रमाय लिखी थो । अब अध्यापकजी के सन्‌ १६५० 


_ ३, करणप ८६।१७-२२ र्लोकां को मिलाकर पढ़ने से यद शात रोता È । faded ८९१७-२२ रलोको को मिलाकर पढने सेयर बात रोते, ˆ S 
_ २. देखो, पूने पृष्ठ १९५, १९६ ३. हमारा भा. इ. ए, १४३। 


४, हमारा भारतवर्ष का इतिहास द्वि० सं To १४८। yo SRR 
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संवत्‌ २००७ के पांचवें संस्करण में पृ०८१-८२ तक हमारी लिखी अनेक बातें मिलती हैं। विद्वान्‌ 
सोच लें कि अध्यापक जी ने ये कहां से ली हैं । अस्तु | | 
इसमें अरुमात्र arte नदीं कि नग्नजित्‌, निमि और दुसुख समकालिक थे | कलिक्ों 
का करणडु भी उनका समकालीन था | बौद्ध और जैन प्रन्थो का पतद्विपयक लेख ठीक दै। 
इन सबका काल भारतयुद्ध से लगभग ५० चषे पूव का था। 
प्रं० उद्यवीरजी का आदेप--श्री पं० डद्यवीरजी शास्री का मत है कि महाभारत के अनुसार 
कराल जनक RAT के आरंभ में होने वाले प्रथम निमि का पुत्र था। इस वात को सिद्ध करने के 
लिये उन्हें मिथि और कराल नामों का किसी स्वतन्त्र प्रमाण से पेक्य सिद्ध करना दाक 
और. बात उन्हें सरण रखनी चादिए। मद्दाभारत के इस प्रसङ्ग के अन्त में भीपजी कहते 
सांख्य प्रतिपादित यह area मैने देवर्षि नारद से प्रात किया और Ese आम अन 
प्राप्त किया। हम तो ऋषि आयु को बहुत दोघे मानते हैं, पर पणिडतजी इस प्रसंग में मेत्रावरुणी 
बलिष्ठ और देवर्षि नारद्‌ का आयु कितना मानेंगे । भीष्म साक्षात्‌ नारदजी से सील रदा disa 
इतना इतिदास पणिडतजी को भी जोड़कर दिखाना दोगा। परंपरा HS करने बाले इन श्छोकों 
को प्रक्षितत कहकर परिडतजो पीछा नदों छुड़ा सकते । पणिडतजञी अधिकांश बाते सन्देष्ट जनक 
grat में लिखते हें. । यथा-शक्ति, घसिष्ठ के बंश में उत्प हुआ होगा, अथवा उसके पिता का भी 
नाम वसिष्ठ रदा हे! । इति ( सांख्य दशेन का इतिहास, सं० २००७, Fo ४८८ )। अनुमान सदा 
होते हैं, पर जिस सिद्धान्त से दूसरे. का खएडन किया जाता दे, वद्द अनुमान रूप में नहीं 
होता | सब पुरातन इतिद्दासों ओर ब्राह्मण oat के अनुसार शक्ति एक था, और वह दाशरथि 
राम कालिक वसिष्ठ का पुत्र था। इसका विस्तार यथा स्थान करेंगे। इतिहास में सिद्धान्त 
o निर्णीत करने में अचुमान करके वेठ जाने से काम नदी चलता ।' 


९. भारतयुद्ध काल 


TÅ पृष्ठ १५८-१६१ पर कलि संवत्‌ का विस्तृत वर्णन दो चुका हे । कलि आरंभ से 
लगभग ३६, ३७ वषे पूर्व महाभारत का लोमदषेण युद्ध हुआ । संसार भर के इतिद्दास में यह 
एक अभूतपूवे घटना थी । मइषिं कृष्ण द्वेपायन की कृपा से इस काल का लोकोत्तर-इतिद्दास 
TR पास आज भी उपस्थित है. । इस अपूषे इतिद्दास-रल्न के.विरुद्ध पक्षपाती लेखकों ने एक 
दूषित आन्दोलन किया दै ओर भारतयुद्ध को कल्पित घटना लिखा है-- ` 


| Reve qar की दृष्टता--वृटिश शासन का बेतन-भोगी लेखक स्मिथ लिखता है-- 

The political history of India begins for an orthodox Hind 
thau three thousand years before the hristian era, with the See 
waged on the banks of the Jumna, between the sons of Kuru and the 
sons of Pandu, as related in the vast epic known as the Mahabharata. 
Bat t oen e giti fails z find sober history in bardic tales, and is 

onstrain vel down the stream of ti ) 
हड a णा m 01 time much farther before he 


i F E. TET लेखि ewer È । बिदा परिदतजी इतने मात्र से संब समक लगे । 
T. Ath ed, 194 Daya Maha Vidyalaya Collection. 
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; अर्थात्‌-परंपरा में विश्वास रखने वाले हिन्दू मानते हैं कि भारत का राजनीतिक इतिहास 
इसा से २००० ad से अधिक पूर्व से आरंभ होता है, जव यमुना के तट पर कुरु-पारडबों का 

प्रसिद्ध-युद्ध हुआ, जो महाभारत में वर्णित दै । gery वतमान आलोचक भाटों की कहानियों में 
उचित और युक्त इतिद्दास नहीं पाता | वद्द बहुत काल पश्चात्‌ वास्तविक घटनाओं को देखता दै । 

इस लेख से निम्नलिखित परिणाम निकलते दें-- 

१. परंपरा में विश्वास रखने वाले हिन्दू सूखे हैं । 

२. कुरु-पाण्डव युद्ध यसुना-तट पर हुआ | 

2. महाभारत ग्रन्थ भाटों की कद्दानी È 

४. बतेमान आलोचक बहुत बुद्धिमान हैं;। : oe 

४. बतेमान आलोचक महाभारत आदि की घटनाओं को वास्तविक नहीं मानता । . 


स्मिथ के इस प्रमत्त-प्रलाप पर इम कोई टिप्पण नहं करना चाइते । घे. दिन गाप, जब 
बृटिश शासन के आश्रय पर ऐसी बातें लिखी जाती थीं। अब तो केवल अंग्रेजी पढ़े, लिखे 
आर स्मिथ आदि के डच्छिएमोजी ही पेसी बातें लिख सकते हैं । ' : 


भारत-युद्ध भारतीय-इतिद्दास के काल-क्रम का एक श्रेष्ठ आधार है । काल-विषयक 
सब गणनाएं इससे पूवे और पश्चात्‌ की दृष्टि से सरल रहती हैं। भिन्न भिन्न लेखकों ने 
भारत-युद्ध के भिन्न भिन्न काल माने हैं । परन्तु महाभारत का जो आन्तरिक साच्य È उसके 
सम्मुख दूसरे मतों का कोई सूल्य नदी | अलबेरूनी और कल्हण की भूल का प्रदर्शन इम 
भारतवषे का इतिद्दास द्वितीय संस्करण, To २०७, २०८ पर कर चुके EI 


१०, शौनक छुलपति-( भारतयुद्ध से ६०-२६० ) 


दवादश वाषिक सत्र--सारत-युद्ध के लगभग ३० वषे पश्चात्‌ महाराज जनमेजय तृतीय के 

सपे-सत्र के समय नेमिषारण्य में भार्गव-कुल का कुलपति शौनक वार वर्ष का सन्न कर रहा 
atl लोमहर्षण का पुत्र उग्रश्रवा खत सपेसत्र की समाप्ति के पश्चात्‌ इस यज्ञ में आया । वह 
कुलपति शौनक ओर दूसरे ऋषियों से मिला। इस कुलपति भ्रगुकुलोत्पन्न शौनक के विषय में 
ऋषियों ने सूत से कद्दा कि aa शौनक देव, असुर, मनुष्य, उरग-नाग और गन्धर्वो की सब 
कथाएं जानता द्वै। ae शोनक विद्वान्‌ अर्थात्‌ संदिताकार तथा ret और आरण्यक में गुरु 
2 ।` तत्पश्चात्‌ सूत ने मद्दाभारत की कथा सुनाई | महाभारत की कथा खुन कर कुलपति 
सवेशास्र-विशारद्‌ शोनक बोला-- 

नैभिषारण्ये कुलपतिः शौनकस्तु मद्दासुनिः | 

सौतिं पप्रच्छ धर्मात्मा सवशात्न-विशारदः ॥१।१।४॥ 


की कथा Bare | 
१. भादिपवे २।१॥४।१॥ २, आदिव, अध्याय ७४,१॥ : ` : .7 
३७ 


अर्थात्‌-कुलपति और सर्वशास्र-विशारद शौनक पूछने लगा कि अब जरषिण-अन्क्षक्ो 
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शतानीक और शौनक--जनमेजय तृतीय के पुत्र महाराज शतानीक ने शौनक से आत्मोपदेश 
Rel शौनक ने उसे पूर्वधुत महाभारत-संदिता-अन्तगेत ययाति चरित खुनाया । मत्स्य 
` पुराण २५३ स्पष्ट उल्लेख दे- 
एतदेव पुरा ए७४ शतानीकेन शोनकः । 


अर्थात्‌--पुराने काल में शतानीक दारा पूछे गए शोनक ने यद कथा कदी थी | 

चरित अवण के अनन्तर शतानीक ने उसे विपुल धन दिया | 

कुरुचेत्र में दी्सत्र--मद्दाराज अधिसीम इष्ण के काल में नेमिषारएय-वासी ऋषियों 
ने कुरुक्षेत्र में दघढ्वती के तट पर एक दीघेसत्र आरम्भ किया | इस यज्ञ में ग्रदपति स्वेशाल्न 
विशारद [ शौनक | उपस्थित था। 


पूर्वोक्त उद्धरणों से ज्ञात होता है. कि महाभारत के प्रथम अवण समय शौनक आरण्यक 
में गुर था । वद अनेक शास्र वना चुका था | 
ऐतरेय आरण्यक--चैद्क वाङ्मय का इतिद्दास, TAY भाग, To २२५,२२६'पर इम 
लिख चुके हैं कि ऐतरेय आरण्यक के पदले तीन आरण्यक पेतरेय प्रोक्त, चतुर्थे भाश्वज्ञायन- 
प्रोक्त और पञ्चम शौनक प्रोक्त हैं। आश्वलायन शोनक का शिष्य था । अतः स्पष्ट है कि 
में मदाभारत-श्रवण के समय अथवा भारत-युद्ध के ६० वषे पश्चात्‌ तक . शौनक 
आर आश्वलायन पेतरेय आरण्यक का संपादन कर चुके थे। 
द्वादशाहिक सत्र और प्रातिशाख्य . निमाण--ग्रद्पति शौनक दीर्घजीवी ऋषि था। अपने 
दीर्घजीबन में उसने एक द्वादशादिक सत्र किया। उसमें उसने "सक्‌प्रातिशाख्य का निर्माण 
किया । आकग्रातिशाख्य का बृत्तिकार विष्णुमित्र अपनी वृत्ति के आरम्म में परम्परागत एक 
पुरातन श्लोक उद्घुत करता दै-- 
शौनको ग्रहपतिर्वे नेमिषोयेस्तु दीक्ितेः दीषाइ चोदितः प्राह सत्रे ठ द्वादशा वके ॥ 
अर्थात--दादशाह सत्र में शौनक ने ऋक पार्षद शात्र का अवतार किया | 


च शानक कृत शास्त्र 
१, आथर्वण शौनक शाखा | ६. बृहद्देवता।  . 
. २. ऐतरेय आरणयक ( आ० qaqa )। ७ 'आथवंण चतुरध्यायी | 
pen RUSTE 
S. arg प्रातिशास्य। & raam | 
ऋग्वेदीय दश अजुक्रमणियां | 


a उद्धृत आचाय 
किए हैं ्न्थों में निम्नलिखित me तथा आचाये स्मरण अथवा उदृत 


न या U 
१. वायु १२१॥ ee Auk 
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ऐतरेय पञ्चमारएयक में-जातूकणयै, गालव, आरिनिवेश्यायन' | 

ऋक्‌ रातिशाख्य में-अन्यतरेय, आगस्त्य, गाग्यै, पञ्चाल, प्राच्य-पञ्चाल, बाश्नव्य, ATA, 
माएडूकेय, यास्क, व्याडि, शाकटायन, शाकल, शाकल्य वेद्मि, शाकल्य स्थविर, शाकल्यपिता, 
शूरवीरःखुत, शैशिरि, प्रदेशशात्र, वेदाङ्ग । ` | sae 

वृहद्देवतां में इस प्रसंग के आवश्यक नाम-- आश्वलायन, Lae, औपमन्यव, WYANT, गाग्ये, 
गालव, निदान, नेरुक्त, पेज्ञय, यास्क, रथीतर, शाकटायन, शाकपूणि, शौनक । . : 

शौनक गह्य में--खुमन्तु, जैमिनि, वैशम्पायन, पेल, सूत्र, भाष्य, भारत, महाभारत, आ 

शौनक से ega ये नाम इतिद्दास का अत्यन्त निर्मल और खच्छ स्वरूप इमारे सामने 
उपस्थित करते हैं । इनमें से निम्नलिखित कुछ एक नाम इतिहास का कालक्रम जानने के लिण 


बहुत उपयोगी हैं--यास्क, व्याडि, आश्वलायन, सुमन्तुः जैमिनि, वैशंपायन, पैल, सूत्र, भाष्य, 


भारत, महाभारत, धर्माचाये | : 
व्याडि वैयाकरण पाणिनि का मामा था। ae रसशा् का .विशेष आचाये, अतः 
दीधैजीवी पुरुष था । उसका संग्रह्ह नामक ग्रन्थ लक्ष स्छोकात्मक कदा जाता 21 


सूत्रकार आश्वलायन नैमिषारण्य के कुलपति शौनक का शिष्य था | आश्वलायन अपने 
भत-सूत्र के अन्त में शौनक को नमस्कार करता Sl षड्गुरुशिष्य लिखता हेकि आश्वलायन 
के श्रौतसूच के रचे जाने के कारण गुरु शौनक ने अपना सूत्र प्रचलित नहीं किया | 

धर्माचार्य का अर्थ है, धर्मसत्र रचयिता । खुमन्तुका धर्मच शौनक के गृह्यत से 
पहले रचा जाचुका था। सर्प-सन्न में सामग उद्गाता वृद्ध कौत्स आये जेमिनि उपस्थित था। 
qe अपने कल्पसूत्र और मीमांसासूच रच चुका था । उसकी साम-संद्दिता ओर 
ब्राह्मण और आरण्यक भारतयुद्ध से बहुत पुवे प्रवचन हो चुके थे। . 2 

. महाभारत | : 

शौनक महाभारत का नाम स्मरण करता दै 1 पूर्वे लिखा गया है. कि नेमिषारण्य के 
द्वादशवर्षं के सत्र में शौनक ने स्‌त-सुख से मदाभारत की अ्चुतपूवे कथा खुनी । अतः यद 
निर्विवाद है कि भारत-युद्ध के १०० वषे के अन्द्रअन्द्र मदाभांरत अन्थ बन गया था। 
महाभारत में निरक्तकार यास्क ऋषि स्मरण किया गया È U इस प्रमाण को सबसे पहले to 
संत्यवंत सांमभ्रमीजी ने प्रस्तुत किया था। इतिद्दासानभिश्च लोगों को इसका मदस्व पता नहं 
लंगा । उनमें से अनेक ने पक्षपात के कारण इस पर विचार ही नद्दो किया । : “ae 
_  याशवल्क्य का वाजसनेय अथवा शतपथ ब्राह्मण भी बन चुका था.। सांख्य के र 
_तथा वाषंगएय आदि के अन्थउससमयपढ़ेजातेथे। O वार्षगण्य आदि के ग्रन्थ उस समय पढ़े जाते थे . 
१. ते० प्रा १४।३२ में भी उद्घ्ृत। ` २. सांख्ययोग शातन । . 

३, देखो, पं० giei मीमांसकत संस्कृत व्याकरण शाख का इतिहास, To २०१। . 

४. वैबर सदृश लेखक को यह तथ्य खवीकार करना पढ़ा कि नेमिष का शोनक आश्वलायन का झुर था-- 


i i ible that the teacher of Asvalayana and the sacrificer in the N 
LN pace लन identical: History of I. literature; (kn 


हमारा, भारतवर्ष का इतिहास, feo सं०, पु० २२४३ । . व 
es , OU प्या Kanya tha Vidyalaya Collection. 
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निरुक्तकार यास्क भारत-युद्ध के समीप का सुनि Sl बद अक्रूर की मरिधारण-कथा 
को जानता था । अक््रजी चुष्णि-संघ के मन्च्रियों में से एक थे । यास्क आऔपमन्यव, शाकपूरि 
[ रथीतर ] और मेत्रायणीयो की अवान्तर-शाखा हारिद्रविक का भी स्मरण करता दै । शाक- 
Aaa और गाग्ये आदि चैयाकरण उससे पहले हो चुके थे । ape 
'औपमन्यव आचाये का कल्पखत्र बहुत प्रसिद्ध है । अतः पुराने इतिद्दास का निम्न- 
लिखित क्रम सवेथा सत्य है-- 
कृष्ण FATT व्यास 


Arta ब्राह्मण, सुभन्तु का GT मन्तु, जैमिनि, वैशंपायन, पेल, चरकसंहिता, 
= 5 Ao सं०, तैत्तिरीय घ्राण आदि, 
शाकपुणि रथीतर का 
आझपमनन्‍्यव कल्प याज्षवल्क्य--शतपथ 


शाकटायन--व्याकरण 
शास्पव्य कल्प और आयुर्वेद शास्र का कर्ता दारक रिक 
महाभारत 


| 
शौनक--प्रातिशाख्य आदि . 
शानक के शिष्पय--आख़लायन आर 
द रामच कात्यायन शौनक के प्रधान शिष्य थे। आश्वलायन 
Wer Ra कतिपय ग्रन्थ वा आचायं-पेतरेयिण, गौतम, कौत्स, गाणगारि, - 
विद्या वेद, इतिह्वासवेद, शोनक, कल्पसूत्र इतिहास, पुराण, सांख्य आचाय, सुमन्तु, जैमिनि, 


, पैल, सूत्र, भाष्य, मद्दाभारत, धर्माचार्य, शाम्बब्य | गृह्यसूत्र १ उपनिषदि 
गर्मलम्भनं, लिखकर बृद्ददारएयक का स्पष्ट स्मरण है। 


माना है। इस आपत्ति को देखकर पका काल विक्रम के समीप का 
2 चिन्वामणि जी ने कौषीतकि गृह्य चिजो श पध ल मेला गि र Ro य वाले .दमारे मित्र टी. आर. 


१. मद्रास दिखविषालय संरा द ३३३००) ९७० vey Collection. 
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The only thing that could be said without hesitation is that the 
Gribya is later than the Manusmriti...........++.. Modern orientalists 
place him (Manu) between the 2nd century B. ९. and the 2nd century 
A. 1.............. Anyway, all are agreed on this fact the Manusmriti was 
in existence before the 2nd century A. D. Since the Grihya Sutra of ae 
Kaushitakins cites from the Manusmriti,it may be said that the mos 
must have been composed sometimes after the 2nd century, A. D.; but 
this is not definite. The work might have been much older.  . 

अर्थात्‌--पाश्चात्य लेखक ageafe को ईसा से दूसरी शताब्दी पूर्वे से ईसा की दूसरी 
शताब्दी तक का मानते हैं। अतः मजुस्सति के श्लोकों को उद्घ्वत करने के कारण शास्त्रव्य 
का कौषीतकि qaa far की दूसरी शती से पश्चात्‌ का अन्थ हो सकता Sl पर यह 
निश्चित नहों | गृह्यसूत्र बहुत पुराना ग्रन्थ भी दो सकता BI चिन्तामणिज्ञी कैसी द्विविधा में पड़े 
हैं। इतो व्याप्र इतस्तटी। इधर भय है. कि यदि वे मजुस्सति.के काल को ईसा की दूसरी 
शती से बहुत पूवे का मानें तो पाश्चत्य लेखक उन्हे विद्वान्‌ नहीं मानेंगे, और saz भय दै jx 
ग्रह्मसूच का काल इसा की दूसरी शती से पश्चात्‌ का कैसे हो सकता S| असमञ्जस हे! 
अपना मार्ग नहीं देख सके | उनमें इतना कददने का साहस नहीं हुआ, कि aged बहुत 


पुराना ग्रन्थ है. । 


भारत के सुन्दर, खच्छ agate सत्य इतिहास को खार्थी, पक्षपाती ईसाई लेखकों . 


ने कितना नष्ट किया है, उसका oe मुंह-बोलता चित्र है । शास्वव्य मारत-्युद्ध काल.का सुनि 
था । उसे आश्वलायन स्मरण करता È | वह विक्रम से ३००० वर्ष A जीवित था। agafà 
उससे बहुत पूर्व विद्यमान थी | उसने अपने जीवन के परवर्ती काल में महाभारत प्रन्थ खुन 
लिया था | और तत्पश्चात्‌ DMA रचा था । इन सत्य घटनाओं को न मानना मानवता के 
साथ द्रोह करना ट्वै। ऐ “Sober”, “Scientific” और “Critical” लेखको ! तुम्दारे 
पाप का पारावार नहीं FI तुमने संसार की सब से उन्नत, ज्ञानवती और मदती ज्ञाति और 
उसके वाङ्मय को जो कलुषित सिद्ध किया दै, उसका खण्डन:पंढ़ो-और अपनी योग्यता का 
उद्घाटन देखो । : ss 

कात्यायन और पाणिनि 


आश्वलायन का सहपाठी पर वय में बहुत छोटा साथी सुनि कात्यायन था । कात्यायन 
से कुछ बड़ा और सुनि व्याडि का भागिनेय वैयाकरण पाणिनि था | इनका समकालिक और 
जैमिनि के मीमांसा सूत्रों पर भाष्य रचने वाला आचाये उपवर्ष aT | 
mania के भरन्य--धौतसूच, TGS शल्बसत्न, “ऋक्‌ जुत्‌ सर्वालुक्रमणी, वाजसनेय 
प्रातिशाख्य, कर्मप्रदीप, आज श्लोक, याजुष परिशिष्ट आदि | व्याकरण के बातिक कात्यायन 


पुत्र वररुचि के हैं: यदद do युधिष्टिरजी ने लिखा है ।' कात्यायन अपने कर्मप्रदीप में गोमिल _ 


का स्मरण करता दै। कर्म प्रदीप ३।१०।६ में भीष्मस्य ददतः पिएडान पाठ Zi स्पष्ट दै तब 


भारत युद्ध दोचुका था। कर्मप्रदीप २७२१ में गौतम, शाणिडल्य और शाणिडल्यायन सतत हैं। 
भारतयुडइ' डी "१S 


१, संस्कृत व्याकरण झप शिश ११ PaRa Vidyalaya Collection. ae 
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शोसिल ग्लू का भाष्यकार मंइनारायण केप्रदीपकार को ३१०९ तथा ४ १।२१ 
म॑ बाक्याथेविद्‌_ लिख कर भकंट करता दै कि कर्मशदीप का कर्ता बाक््यकार अनना 
घातिककार था। | 

कात्यायन के भाष्यकारो लोग कात्यायन को तीसरी शती पूर्वे ईसा में रखते हैं, sala 
कात्यायन के विषय में कमी गंभीर विचार नहीँ किया । कात्यायन आत के भाष्यकार भर्ते- 
यक्ष और पिद॒भूति तीसरी शताब्दी इसा पूर्वे से कह्दों पूर्व के हैं । इनका वणेन कट्पसूत्रों के 
इतिद्दास में करेंगे । 
बौधायन | 
2 पाणिनि का उत्तरवर्ती बौधायन सुनि था। बौधायन ने कल्पसूत्र रचा ओर वेदान्तसून 
बृत्ति लिखी | अपने कल्पसूत्र प्रवराध्याय २ में बद काशंकत्स्न, पाणिनि और आपिशलि का 
स्मरण करता है। ये तीनों महा वैयाकरण थे।' अपने ata में बौधायन महाभारत का 
मोक उद्शूत करता दै," तथा लिखता दै-- | न 
का बौधायनं तर्पयामि । आपस्तस्वं सूत्रकारं तर्पयामि । सत्याषाढं हिरण्यकेरिनं तर्पयामि.। 
बाजसनेयिन याशवज्कये तर्पयामि । आश्वलायनं शौनकं तपयामि । व्यासं तर्पयामि ॥२॥५॥६॥१४॥ 
A ये सब आचाय उसके पूर्ववर्ती थे । काणव-बौधायन शुक्ल-याजुष शाखाकार दे । 
श्रौतसूत्र में कास्यायन-चात्स्य, भारद्वाज, फार्ष्णाजिनि, लोग आदि का स्मरण करता है। 


बायु और मत्स्य पुराण 


. इन सब के पश्चात्‌ वायु और मत्स्य आदि पुराणों का अधिकांश वतमान भाग रचा 
Tat | अतः शौनक के पश्चात्‌ का कालक्रम निम्नलिखित दै-- 


गोभिल मशक 
उपवषे, आख़लायन, कात्यायन, पाणिनि, 


आपस्तम्ब, सत्याषाढ' 


he 


ह वायु ओर मत्स्य पुराण 
इस प्रकार ज्ञात होता है कि कल्पसत्रकारो में बौधायन अन्तिम 
पश्चात्‌ वायु और मत्स्य पुराणों का संकलन हुआ | ह शोः 
O ७०: नवरा es un ३. देखो पूर्व पू. ct 
< Rees धम मे स्टृत कुछ एक अन्थ और आचार्य--वाजसनेवि areata 
काण्व, इष्करसादि, ॥रसादि, पुराण, भविष्यत्पुराय | शाय) हारीत, कोत्स, णि, 
मतद में--गालसनेधिल; RE भारम सि poleen । 
i 


= 
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- इस परंपरा को स्पष्ट समझने के लिए एक अन्य बंशक्रम ध्यान करने योग्य B— 
कौरव जनमेजय तृतीय 


चन्द्रापीड सूर्यापीड 


स समकालिक पिप्पलाद और कौशिक भ्राता 
waaay 
de oo | 
कौशिक ने आथर्वण कौशिक सूत्र बनाया | उधर जनमेजय और उसके उत्तर काल में 
शौनक ओर आश्वलायन आदि सुनि थे । मेक डक : 
अध्यापक कालेण्ड और बोधायन का काल--राथ, वैबर, मेक्समूलर, मेकडानल और कीथ 
की अपेक्षा यूट्रेज्ट ( eee) के अध्यापक कालेएडजी संस्छृत के अधिक परिडत ai 
यदि उन्हें भारतीय-शिक्षा मिलती, तो वे बहुत चमक उठते । उनका हमारा पत्र-व्यवद्दार 
बहुत दिन car | उनके अनेक लेख यद्यपि इतिहास ज्ञान का साच्य नहीं देते, पर गम्भीरता 
से विचार-योग्य हें. । वे लिखते हैं-- हौ 


In either case Apastamba may be left out of account, as is also the 
case with Hiranyakesin whose sutra is undoubtedly younger than the 
Apastambiya, as well as with the Vaikhanasa, the latest of all the 
adhvaryu sutras. As to Bharadvaja little can 96 8910 at present. His 
sutra is probably very closely related to that of Hiranyakesin though it 
is perhaps somewhat older. There remains, then, to be taken into 
account the Sutra of the Baudhayaniyas which, not withstanding 
Hillebrandts remarks in the Gott. Gel. Anz. (1903, page 945) I continue 
to regard as the oldest Sutra of the Taittiriya Sikhs. (p. 94). 

That the Sutra of Baudhayana must have been known to the authors - 
of the Vajasneyi Brahmana. (p. 98) 


अध्यापक फालेण्ड के पूर्वोक्त लेख के अनुसार इन अन्थों का निज्ञत्रिस्ित परंपरा-क्रम 
बनता है-- चौधायन 


Hk 


2, जमेन किफेंल का पुराण WATT, ए० ५५६ । 
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` ae क्रम इतिहास विरुद--यदि यद क्रम स्थीकार कर लिया जाए तो इसमें निम्नलिखित 
दोष आते हैं-- A 
१. बौधायन अपने सूत्र में काशकत्स्म, आपिशलि और पाणिनि का स्मरण करता l 
पाणिनि के गणपाठ में वाजसनेयिन स्मरण किए गए gı वह गण प्रक्षिप्त नहीं हैं। 
२. बौधायन WET तथा गुह्य और धर्म सुत्र एक व्यक्ति की रचना gı बोधायन 
अमैसत्र में महाभारत आदिपवे का एक स्छोक उदृत है । बोधायन यदि आदिपवे की 
तत्सम्बन्धी कथा को जानता था, तो महाभारत को अबश्य जानता था | महाभारत में बाज" 
सनेय ब्राह्मण के प्रवचन का वृत्त मिलता दे । बोधायन से स्त पाणिनि भी म्रद्दाभारत ग्रन्थ 
को जानता At | 


३. बोधायन ने वेदान्तसूत्र पर वृत्ति लिखी । बह वेदान्त सूत्रों का परवती था। ये 
वेदान्त सूत्र महाभारत के रचन के पश्चात्‌ लिखे गये थे। अतः बोधायन बहुत उत्तर कालं 
का दे । जो कोई ऐसा न माने उसे दो बोधायन सिद्ध करने पड़ेंगे। “इस. सिद्धि के विना उसे 
पक्ष स्थापित करने का साहस नहों करना चाहिए | 


- , -बाद्रायण के ae से पूर्य अन्य प्रह्मसूच--गीता में ब्रह्मसूत्र का उल्लेख है । ये घ्रह्मसूतर 
पश्चशिख आदि आचाय के थे । इस का विस्तृत वर्णन अन्यंत्र करेगे । 


= ` ४. बौधायन की वेदान्त वृत्ति का पाणिनि के समकालिक आचाये उपवघे ने संक्षेप 
 किया.था। बोधायन की आयु को लम्बा मानकर भी यद आक्षेप अपरिद्याये रहेगा किं 
a बांजसनेय ब्राह्मण बौधायन के उत्तर काल में नहों वना । - वाजसनेय प्राह्मणान्तगेत॑ बृद्ददास्एयक. 
की झनेक अ्रुतियां मूल वेदान्त Gat में प्रतीक से equa हैं । उन श्रुतियों पर बोधायन: ने 
बृत्ति लिखी । बौधायन के पश्चात्‌ उपवषे ने भो erat श्रुतियों पर अपनी टीका की । उपवर्ष 
अर: बोधायन की great का अस्तित्व शङ्कर ओर रामाजुज दोनों मानते हैं । अतः यद 
कहने से काम नहीं चल सकता कि वेदान्तसूत्र ईसा की प्रथम शती में बने अथवा उपत्रषे 
मे इन पर भांष्य wel लिखा, अथवा उपवर्ष तीसरी, चौथी शती ईसा का व्यक्ति है ।? 

___ इन हेतुओं से कालेएड की कल्पना अपास्त होती दै. । Mise 9 
` ` ` झशवलायनंसूत्र में मद्ाभारत शब्द और पाश्चात्य लेखक--अध्यापक Sat अपने इतिहास 
में लिखता है-- x 


We must ‘assume with Roth, who first pointed out th i 
Asvalayana, that this passage, as well as the one in the “Sinkhayana, 

has been touched up by later interpolation ; otherwise the dates of these 
two Grihya Sutras would be brought down too far? 


Se जळा 
tions, ; सांख्याचाये के विषय में लिखी है--- 

P Aa Parva) mentions,........,,....... ‘Varshaganya, the Samkhya philosopher 

0 probably flourished in the fourth or fifth century after Christ, (P.H. i L 
Sth ed 1950, no भ सा LER वार्षगण्य इसा की चौथी या पांचवी शाती मेंथा। 

यह मत अध्यापकनी ने भ्रपेन पाश्चात्य 
2 HLT, उके मय किया! र दोनों का बान दिजाईदे जाता दे! 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अआर्थात्‌--राथ के समान वैवर मानता है. कि आश्वलायन तथा शांखायन के Teresi 
में ऋषि-तर्पेण के प्रकरण में भारत, महाभारत आदि पद प्रक्षिप्त हैं, अन्यथा इन सूत्रों फा 
काल बहुत नया मानना पड़ेगा | इति । 

इसी कथन को वह पुनः दोहराता है'।* 

Saw हिस्ट्री ऑफ इणिडया में द्वाप्किन्स इस विषय के सम्बन्ध में लिखता है-- 

Although the words are assumed by modern scholars to be i 

polated, the reason given, ‘because otherwise it would पया Sutra 
too late ; has never been very cogent, since the end of the Sutras and 
beginning of the epics probably belong to about the same time.? 

अर्थात्‌-यद्यपि आधुनिक विद्वान्‌ आश्वलायन और शांखायन के सूत्रों में भारत और 
महाभारत पाठ को प्रक्षिप्त मानते हैं, परन्तु उनके हेतु युक्त नहों हैं! ait का अन्तिम रचन 
आर रामायण, महाभारत का आरम्भ संभवतः एक काल में हुआ। 

इव सम्बन्ध में Aia का लेख--जमेन अध्यापक विर्टर्निट्ज़ लिखता है-- 


The date of the Asv. Grihya is, however, enti 

lists of this nature could sally have been salaegel at Bee 
Asvalayanas school. For this reason we are not justified in drawing a 
chronological conclusion from this passage. Siy 

अर्थात्‌--आश्वलायन THAT का काल सवेथा अनिश्चित दे । और पेसी सूचियां 
उस शाखा वाले कभी भी बढ़ा सकते थे । अतः ऐसे बचनों से कालक्रम का कोई परिणाम 
नहीं निकालना चादिए | इति | ; 

वाह विएटनिट्ज़ञजी, आप सबके शुरु निकले । प्रत्येक शाखा. वाले जिस सावधानी से 
अपने पाठ सुरक्षित रखते थे, उतनी ही असावधानी का आरोप आप उन पर लगा रहे FI 
अपने असत्य अनुमान को, अपनी सारहीन कल्पना को आप हेतु कहते हैं, यह . आपकी 
विद्या का उदादरण है । शौनक, आश्वलायन, शांखायन sic कौषीतकि सब के wert में 
क्या एक सा प्रक्षेप होना था । आश्वलायन का काल सर्वथा निश्चित है, ऐसा हम पले लिख 
चुके El उस काल को अनिश्चित कद्दना पाश्चात्य विद्वत्ता का खोखलापन दै, उसकी लाचारी है । 

आश्वलायन के तद्विषयक सूत्र के पाठ पर पहला गम्भीर विचार eft एन. बी. उत्गी- 
करजी ने किया था ।* उन्होंने सिद्ध किया कि आश्वलायन के पाठ में प्रक्षेप नहों है. । 

राय चौधरी और आश्वलायन--राय चौधरीजी ने शौनक-शिष्य आश्वलायन को बुद्ध का 


SS ee 
1. The mention of the “Bharata” and of the “Mahabharata” itself in the Grihya Sutras of 


2. p. 261. 

8. H.L L. (1927) p. 471, note 2, 

4. Proceedings of the All India Oriental Conference, Vol IL. pp. 46...... 
S ; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कुलपति शौनक आर तत्सम्बन्धी अनेक विषयों का कुछ विस्तृत उल्लेख इसलिए 
Peat गया दै. कि भारतीय इतिहास के कालक्रम में शोनक एक निश्चित आधारशिला है। 
भारतीय ऐतिहासिको ने शोनक सम्बन्धी घटनाओं का स्वच्छ चित्र खुरक्षित रखा ila 
उनको शतशः धन्यवाद देते हैं और इतिहास के स्पष्टीकरण में आगे चलते हा 


११. पुराण संकलन-भारत युद्ध के पश्चात्‌ २६०-२०० वषे 


' धन्य थे वे सूच्म-चुद्धि आये विद्वान. जिन्होंने इतिहास के क्रम को याथातथ्य a 
tive किया । कोरव राज अधिसीम कृष्ण, कोसलक दिवाकर, और मागध सेनाजित्‌ 
समकालिक राजा थे। सेनाजित्‌ Wa वर्ष में नैमिषारणय वासी सुनि कुरुक्षेत्र में इषद्वती 
के तट पर यज्ञ कर रहे ये । दीघेसन्न के पांचवें वषे में सेनाजित्‌ के राज्य का Vat वषे जा 

रहा था | तब पुराण-संकलन'इुआ | ANTS, वायु और मत्स्य पुराण उस काल की रचनाएं 
ss Hl यह वात मारतयुद्ध से२६०-३०० वर्षे तक की है । इसका ब्योरा निम्नलिखित प्रकार से दै 
= भारत-युद्ध में जरासन्घ-पुत्र सहदेव के मारे जाने पर सोमाधि राजा हुआ । सोमाधि 
का राज्यकाल ५८ वषे, थुतश्ववा ६४ ad अयुतायु २६ वर्ष, निरमित्र ४० वषे, खुक्तत्र ५६ वषे, 
वृद्दत्कमा २३ वषे, सेनाजित्‌ २३ वषे । पूणे योग २६० वषे । कुछ पुरातन कोशों में राज्यकाल 
कुछ न्यूनाधिक È l अतः २६०-३०० वषे का काल इमने स्वीकार किया है । इसका अधिक 
वणेन भारतवषे का इतिहास, द्वितीय संस्करण, Fo २२६-२२८ पर देखें | 
pie प्रश्न होता है कि वायु आदि पुराणों में गुप्त-राजाओं तक का उल्लंख मिलता है, अतः 
a निश्चित होता है कि वायु ओर मत्स्य पुराण का वर्तमान रूप ग्प्तकाल के अन्त का है, बहुत 
पाक पुराना नहीं | 
उत्तर में हमारा कथन दै, यद्यपि इम भविष्य-कथन को पूणे संभव मानते हैं, तथापि 

« डसका प्रसंग न लाकर इतना दी कहना चाहते हैं कि वायु, ways और मत्स्य में केवल 

राजबंशों का भाग समय समय पर पीछे से जोड़ा गया है । पुराण-संकलन गुप्त-काल में नहँ 

के ! aS र eke a hat छोड़कर शेष भाग का संकलन भारतयुद्ध 

"क २०० वष पश्चात्‌ था | यहद महत्त्व की 

ओर सुनियों का लगभग अभाब होता गया | Sse पावे. व्याधि 


१२. तथागत बुद्ध-निवाण-भारतयुद्ध के १३५० वषे पश्चात्‌ 
अथवा विक्रम से १७३० ay पूर्व 


णना पाठों गह; के अजुसार 21 इसमें न्यूनता के $ 
See Tyree herein 
aes विक्रम पचे = नि जाने चाहिएं । तब १३१४ कलि 


इभा | 
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पूर्व पक्ती--पाश्चात्य इतिहास-लेखक कद्दता है, यह सवेथा अशुद्ध है; असम्भव है। 
बुद्ध-निर्वाण की जो तिथि पाश्चात्यों ने निश्चित की छै, बद्दी ठीक है । इस तिथि को केले मान 
सकते हैं । सिकन्द्र काल यवन वाङ्मय में निश्चित है । aaa मौये और सिकन्द्र 
समकालिक थे । बुद्ध चन्द्रगुप्त मौये से लगभग २०० वषे पूर्व था अतः बुद्ध निर्वाण की यदद 
तिथि नहीं मानी ज्ञा सकती | 
उत्तर पक्ष--यद्द तिथि अशुद्ध नहीं, सवेथा ठीक दै । न यदद असम्भव दै । ae तिथि 
पुरातन बौद्ध, जैन और आर्य गणना के अनुकूल है । सिंहल की गणना, जिस पर योरुप के 
लेखकों का आधार है, अनेक स्थानों पर अशुद्ध है। निर्वाण विषयक चीनी गणना का इतिवृत्त 
पूर्वं Fo १२१ पर लिखा गया है । बहुमत घाली चीनी गणना के अनुसार बुद्ध का परिनिर्वाण 
विक्रम से लगभग १००० वषे पूर्वे हुआ । छून सांग इन बहुःमतों के विषय में लिखता है-- 
And for the same reason occur the mistakes about the time of 
Tathagata’s......... Nirvana.! 
According to the general tradition, Tathagata was eighty years old 
when, on the 15th day uf the second half of the month Vaishakha, he 
entered Nirvana. This corresponds to the 15th day of the 3rd month 
with us. But Sarvastivadins say that he died on the 8th day of the 
‘second half of the month Kartika, which is the same as the 8th day of 
the 9th month with us. The different schools calculate variously from 
the death of Buddha. Some say it is 1200 years and more since then 
Others say, 1300 and more. Others say 1500 and more. Others say that 
900 years have passed, but not 1000 since the Nirvana.’ 
अर्थात्‌-_ह्य.नसांग के काल में वुद्ध निर्वाण की भिन्न २ तिथियां भारत के बौद्ध-संप्रदायों 
में प्रचलित थां । े 
निस्सन्देद्द ह्य.नसांग के काल के वौद्ध विद्वान इतिद्दास से अनभिज्ञ हो गए थे । आये 
ग्रन्थों ने इतिहास को बहुत अधिक सुरक्षित रखा है । 
. यवन लेखकों की गणनाएं भी सवेथा विश्वास योग्य नहों El दशम शती के लेखक 
मासूदी के प्रन्थ का अनुवाद है-- : न 
The Persians and other nations are greatly at variance regarding the 
chronology of Alexander, a fact many people forget. र 
अर्थात--इरानी और अन्य ज्ञातियों में सिकन्दर के काल-क्रम के विषय में बढ़ा मतभेद है। 
इस परिस्थिति में यवन-लेखकों के ग्रन्थों के आधार पर सिकन्दर का काल निश्चय 
करना और अन्य जातियों के ऐतिहासिक लोगों का परित्याग बहुत हानिकर हुआ. छै | हमने 
1. Beals tr. Vol. I. p. 73 
२० तत्रैव भाग २, Yo २३, 
3. Quoted in, Zorpgatgrand Hig. थी PPAR een 18; P- 13. 
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आज तक एक ग्रन्थ et देखा, जिसमें बुद्ध अथवा सिकन्द्र के काल का निर्णय करने के लिए 
सम्पूर्ण सामग्री एक स्थान में एकत्र की गई दो । अतः अधूरी वातों को स्वीकार करके पुराणों 
के वणेन को तिलाञ्जलि देना अनुचित È | 


सिकन्दर के काल के विषय में मासूदी का एक आवश्यक लेख भावी खोज के लिए 


नीचे दिया ज्ञाता 
Sart फौर = पोरस का वंश १४० वषे 
दब्सचेलिम का वंश १२० वषे 
यलित्य का वंश ८० अथवा १३० वषे 
कोरो . का वंश १२९० at 
तब भारतीय विभक्त दोगए। उनके अनेक राज्य होगए। eg प्रदेश में एक राजा 
था, एक कंनोज में, एक कश्मीर में और चोथा मनकिर के नगर में। इसे हौज़ मद्दान्‌ कहते ये। 
इस राजा की उपाधि बलहरा ( = वल्लमराज) थी ।' इति । 
माखदी ने ये अङ्क कद्दा से लिए, यह जानना भविष्य की खोज पर निर्भर है। अस्तु | 
g इस विषय में एक ओर महत्त्वपूर्ण वात है। पुराणों के मागध-वंश में महाराज रिपुञ्जय 
के पश्चात्‌ १२८ बे राज्य करने बाला बालक-प्रद्योत बंश हैं। रैपसन आदि लेखकों ने इस बंश 
को अवन्ति का चणड-अद्योत वंश बनाया है । इस श्रन्ति से पुराणों की गणना में एक अन्तर 
डालने का यत्न किया गया है | हमने इस मत का सप्रमाण खएडन भारतवर्ष का इतिहास, 


र द्वितीय संस्करण, go २३२-२३३ पर किया है। राय चौधरी आदि लेखकों ने 
‘2 उत्तर नहीं दिया, ओर अपनी कल्पना को ee सका कोर 


विद्वानों को अपने सन्‌ १६५० के सं १ 
3 at को यहद शोमा नहं देता | उ si 


्‌ i अलवेरूनी 

gr Ce का एस ले एत विरत परवा पाए आजा 
मोसुल, सीरिया की सीमा तक का देश बौद्ध- 
पारसी ) मत का प्रचार किया । eee पढ़ा उसने tea में मग ( अर्थात्‌ 


-जोराष्ट्र ने अमणों को अपना शः अमणों को अपना शत्रु बना लिया।* ति! और सन्धियों द्वारा फैलाया ।”* इति | 


next dynasty was that of Conroe it lanes, 7९४४७] somo say 
लाचा ed, and formed several kingdoms; there wasn king in the 


Mankir ; called janda fourth in th ity of 
{ i and the prince, who rei ५ 

NA 4 Asiatic R Vol 7 1 WHO reigned there, bad the ti 

३. WD ee Se Researches, Vol, IX. p, 181, (7-0 
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जरथुश्तर अथवा HT, गुशतास्प और इस्फेन्याद का काल ईसा पूवे ५०० से पूर्व 
का था। उस समय वौद्धमत इतनी दूर तक फेल गया था। अतः Mage का काल इस 
समय से बहुत पूर्व था । यद्द बादर का साच्य भारतीय मत को सत्य सिद्ध करता I 
अलवेरूनी के इस लेख पर राय चोधरी--कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यापक हेमचन्द्र 
राय चौधरीजी अलबेरूनी के लेख की आलोचना करते इए लिखते हैं-- 
The statement that Buddhism flourished in the countries of Western 
Asia before Zoraster is clearly wrong. 


अर्थात्‌-अलवेरूनी का कथन कि जरथुश्वर से पूर्व पश्चिम एशिया के प्रदेश में बौद्ध 
मत प्रचलित था, स्पष्ट रूप से अशुद्ध है । 

हमारी आलोचना--चौधरीजी ने बुद्ध की एक भ्रास्ति-युक्त तिथि स्वीकार करली दे, 
अतः उन्हें सव दूसरे विचार अशुद्ध दिखाई देते हैं । वस्तुतः अलबेरूनी सत्य कहद रदा दै | 
झलवेरूनी ने फारसी इतिद्दासों में यह पढ़ा था । उन सूल seat की खोज दोनी चाहिए । 
अथवा उन देशों में पुरातत्त्व विभाग को खुदाइयां करके ऐसे प्रमाण निकालने चाहिए । | 

पुरातन जेन वाड्मय म महावीर स्वामीजी का काल--जैन और बौद्ध ग्रन्थ गोतम बुद्ध और 
महावीर स्वामी की समकालिकता में सहमत दे | दिगम्वर जेन ग्रन्थ तिलोय पणणति (विक्रम 
की पञ्चम शती ) में श्री महावीर-निर्वाण और गुप्तराज्य के आरम्भ में ७२७ at का अन्तर 
माना है। गुप्त-संबत्‌ विक्रम-संवत्‌ के समीप का संवत्‌ दै । इस प्रकार तिलोय पणणति के 
लेखाउुसार महाबीरजी विक्रम से लगभग ७२७ वषे पद्दले हुए थे। इस गणना के अनुसार 
यही काल ga का दै । श्वेताम्बर ग्रन्थ तित्थो गाली में बीर-निर्वाण और कल्की का अन्तर 
१६२८ वषे का लिखा È । कल्की से पूवे लगभग २५० वषे का गुप्त-राज्य था। इस प्रकार 
विक्रम से लगभग १६७८ वर्ष पूर्व महावीर स्वामीजी का निर्वाण हुआ | यह गणना हमारी पूर्व 
लिखित गणना के बहुत समीप आजाती È । 

कोई विद्वान्‌ लेखक इन प्रमाणों को सददसा परे नहों रख सकता । हमने Tat विवेचना 
के अनन्तर पुराण-गणना को ठीक माना है । स्थानाभाव खे सारा विवेचन यहां नहीं हो सका। 


१३. सिकन्दर और सेण्डाकोट्स . 


सर विलियम जोन्स-जोन्सजी ने भारत में आकर संस्कृत भाषा का थोडासा अध्ययन 
किया | विशाल संस्कृत वाङ्मय को पढ़ने का उन्हें अवसर नदीं मिला । वे यवन भाषा जानते 
थे। उन्होने भारत-विषयक यवन-लेखों का कुछ अध्ययन किया । उसके फलखरूप उन्दोने 
ed प्रथम यहद मत प्रचलित किया कि सिकम्दर के समकालिक यवन-लेखकों का पलिबोध्र नगर 
बिद्दार प्रान्त का पाटलिपु् नगर और उनका अरड्रोकोगेस अथवा सरडोकोरस चन्द्रग॒प्त मोये 
ङ्के । जोन्स के इस कथित-अन्वेषण पर मैक्समूलर आदिकों ने मदती प्रसन्नता प्रकट की। 
योरूप के लेखकों ने इस बात का मद्दा-रव मचाया कि भारतीय इतिद्दास की सूलमित्ति शात 


हो गई है। वे argue मौये को यवन सिकन्द्र का समकालिक लिखने लग पड़े | जोन्स के 


१« पो. ददि, Ue पञ्चम्‌ संस्कृर, ९ Maha Vidyalaya Collection. 
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-ऐक्य AMMA वन गया । इस मत का अन्धाछुन्ध अजु- 
so Pohl el So विरुद्ध (heresy ) समभा जाता है कि इस पेक्य- 
सायन के प्रमाण fda और अपर्याप्त हैं | परन्तु सत्यमागे पर चलने के लिए इन ater 
प्राय: प्रमायों की गम्मीर परीक्षा परमावश्यक दै. । इस परीक्षा के फलस्वरूप यदद निश्चि 


भी 
"लेखकों का पलिबोध निस्सन्देद्द मगध का पाटलिपुत्र नहों atl तब यह 
क सेएड्रोकोटोस का भारतीय पर्याय चन्द्रकेत.भी हो सकता द्दै। 


भेगास्थनेस आदि यवन-लेखक अविश्वसनीय--ज़िल यवन-लेखकों को जोन्स, लर, 
दिए्टनिट्ज्ञ और जवाइरलालजी आदि ने परमःप्रामाणिक ऐतिहासिक माना दवै, उनके $ 
में dia देशीय डाक्टर शवेन वेक, जो यवन-लेखको के विषय में असाधारण कान रखते थे, 
मेगास्थनेस के लेखों के संकलन की भूमिका (aa, सन्‌ १८४६) में लिखते हैं-- 


मेगास्थनेस बहुधा भारत में आया ।' इति । यवन-देश के प्राचीन 

लेखक म याकाळ के लेखों को असत्य और प्रमाण कोटि से बहुत दूर का 
समभते हें । केवल अरायन मेगास्थनेस को कुछ अधिक ठीक समझता है. । पराटोस्थेनेस, 
Sat atc झायनि मेगास्थनेस को अप्रामाणिक समभते हैं ।` इति। भला, जिस भ्रन्थकार 
की सत्यता के विषय में उसके लगभग समकालिक देशवासी विद्वान्‌ ate करते हैं, उसका 
प्रमाण मानकर इम भारत का इतिहास लिखें, और तद्विषयक बातों में प्रशस्त भारतीय ग्रन्थकारो 
के मत की अवद्देलना करें, इससे बढ़कर पाश्वात्य-दासता की मनोवृत्ति का ज्वलन्त-उदाइरण 
अन्यत्र न मिलेगा ! वस्तुतः अंग्रेज्ी-शिक्षा के कलुषित-फलों में से यह एक फल है। भारतीय 

साच्य के सम्सुख हमें यवन साच्य का अणुमात्र आद्र नह करना चाहिए । तथापि तुष्यतु 

दुजेनन्याय से इम जोन्स के मत के आधारभूत वचनों की परीक्षा करते È | 


यवन-लेखकों का पलिबोध्र 


प्रस्तुत विषय में यबन-लेखकों का मूलाधार पुरुप राजदूत मेगास्थनेस, जो. उनके 
कथनानुसार बहुत दिन पलिबोध में निवास करता वाल करता रहा, feet . ` ` - लिखता है-- . 


1. “That Megasthenes frequently visited India, recent writers, all with one consent, 
following Robertson¥:are wont to maintain, nevertheless this -opinion is far from 
being cortain....... Robertson's conjecture appears, therefore, uncertain not to 
say hardle creditble." (Cal, ed. p. 16) 


2. “The ancient writers, whenever they judge of those who have written on Indian 
matters, are withont doubt wont to 


: reckon Megasthenes among those writers who 
are given to lying and least worthy of credit, 


२००३० ६०००२ टन Arrianus alone has judged hotter 
Of hin,...........,..n 
z “The foremost amongst those who disparage him is Eratosthenes, and in open 
_ agreement with him are Strabo and 


reer Pliny.” (Cal. ed. p. 17) 
“Plinius says: ‘India Was open even b 
oS perenne Ge y other Greek 
2 es having resided with Indian kings,.......a8 for instance Megasthenes 
न य 3 १७ not, however, worth while to study their accounts with 
se क lh 0 
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(कक) वह ( सुरकुलेश = विष्णु ) अनेक नगरों का निर्माता था | उनमें सब से प्रसिद्ध 
पलिवोध्र था ।' 


( ख) परन्तु प्रसई शक्ति में बड़े चढ़े हैं” "``! उनकी राजधानी पलिबोध दै । यद 
बहुत बड़ा और धनी नगर È इस नगर के कारण अनेक लोग इस प्रदेश के 
निवासियों को पलिबोधी कहते हैं । यद्दी नहीं, गङ्गा के साथ साथ का सारा 
भूभाग इसी नाम से पुकारा जाता È U | 

( ग ) ज्ञोमेनेस = यमुना नदी पलिबोध्र मे से बहती हुई, मेथोरा = मथुरा और करिः 
खोबर ( करूष-? ) के मध्य में गङ्गा मे मिलती है । 

( घ ) परन्तु एक पथ भी है, जो पलिंगोग्र में से होकर भारतवर्ष को जाता दे ।* 

पूर्वोक्त चार उद्धरणों से निम्नलिखित भाव स्पष्ट ज्ञात दोते E— 


( १) यवन-लेखकों का पलिबोध नगर विष्णु का यसाया हुआ था । बह उदायी का . बसाया 
बिद्दार-देश का पाटलिपु‘ अथवा वर्तमान पटना नगर नहीं था । पलिबोध में वास रखने 
याला, भारतीय वंशावलियों के एक अंश को gga करने वाला मेगास्थनेस अपने 
निवास के नगर के निर्माण-विषय में इतनी भूल करे, यहद असंभव Sl यदि जोन्स का 
स्वीकृत नामैक्य मान लिया जाए, तो निस्सन्देद्द मेगास्थनेस बहुत मिथ्यावादी समभा 
जाएगा | पुनः उसके किसी लेख पर भी विश्वास करना सूखेता होगी | 2 

(२) पलिबोध wat, (प्रइसई, trad: फरेसई, ्रोपसीडेस, प्रसिअकोस ) की राजधानी 
थी । भारतवषे अथवा मगध की राजधानी नहीं थी | उससे कोसों आगे पीछे का देश 
पलिवोशी था। | EST 

( ३) यमुना नदौ पल्ियोध में ले वद्दती थी । उसके पक ओर मथुरा और दूसरी आर 
कलिसोवर था । पलिबोध को Galaga मानने पर ये दोनों बातें नद्दी घटती । 

(४ ) यबनों का इण्डिया अथवा भारतवर्ष पलिबोध के परे atl E 

अव विद्वान्‌ पाठक विचार सकते हैं कि पलिबोध के उपयुक्त लक्षणों में से एक लक्षण 
भी पाटलिपुत्र में wet घटता | wat यसुना ओर कहां पाटलिपुत्र । इस पर प्रश्न होता दै, 
फिर जोन्स ने ऐसे असिद्ध ऐक्य का अजमान क्यों किया | इसका तत्त्व ज्ञानने के लिए जोन्स 


(Gurtius). Praxii. $ 

अन्य पाठान्तर कलकत्ता संस्करण, १० ५५ के टिप्पण में देखो । 
; 8. The river Jomanes flows through the Palibothri into the Ganges between the towns 

Methora and Carisobora (ibid) ; 

अन्तिम नाम के पाठान्तर | 

on, isoborca, Cleisoboras. 

4, Creo मत into Tadia through Palimbothra ९७.४) 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अपने भ्रम को एक बहुमूल्य अन्वेषण मानकर जोन्स लिखता दे-- 


पलिबोध नगर TET और Erranoboas ( एरेनोबोअस ) के संगम पर स्थित था ।' 

पूणे टीक लिखने वाले एम. ए. अन्विएल का कथन था कि एरेनोबोअस यमुना का नाम है। 

केबल यही एक कठिनाई दूर होगई, जब मैंने एक संस्छृत पुस्तक में, जो लगभग दो सहस्र 

की | की है, यदद पढ़ा कि दिरणयवाहु अथवा सोने के बाहुवाला, अथवा स्नेह पूणे सर-सर 

बाला नद्‌, सोन नाम के नद के अतिरिक्त और कोई नहों । यद्यपि मेगास्थनेस ने अज्ञान 
अथवा असाबधानी से इन्हें पृथक पृथक्‌ लिखा है ।' इति | 


जोन्स संकेतित संस्कृत प्रन्य--अमरकोश १।१०।३३ में क Do य i 
--शोणनद का दूसरा नाम हिरण्यवाहु दे । प्रतीत होता है, जोन्स का संकेत अमरकोश 
ह ओर था। Se के अतिरिक्त दषेचरित के आरम्भ में भी शोण के लिए 
ln । अतः इसमें कोई सन्दे नद्दो कि शोण का पक नाम 
१डिरण्वाइ दै। परन्तु मेगास्थनेस का Erranoboas संस्कृत भाषा का दिरणयवाहु दै, इसमें पूणे 
सन्देइ है । जोन्स को यद्द बात खटकती थी, पर साम्य सिद्ध करने के उत्साह में उसने गम्भीर 
विचार नहों किया | उसकी शीघ्रता ने उत्तरबर्ती आलस्य-युक्त लेखकों को we में 
डाल दिया । 


जोन्स का असमञ्जस और आपत्ति 


अपनी न्ति को सत्य कोटि में लाने के लिए जोन्स ने मेगास्थनेस पर एक दोष 
> आरोपित किया-- 


though Megasthenes, 
them separately. 


यद्यपि पृथक्‌ पृथक्‌ लिखा है । इति । हिरतयवाह और सोन को 


from ignorance or inattention hag named 


D ea wea aa पलिबोग्र में से यमुना नदी बहती wae थी । परन्तु गङ्गा भौर हिरिण्यवाहु के संगम पर पलिबोभ् 
स्थित या, यह जोन्स-कपन उचित नहीं। अरायन (४. ३६) के अनुसार wet जनपद में वह 
संगम-स्यान था । 


; ae bahu, or golden armed, which the Greeks chan or the ri 
Pe ie ie Was in fact another name for the Sons itself, though Megasthoues 
Val. मप, 1807, London, pp, 219,290, Ns Works of ir Wiliam Jone, 
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एतद्विषयक मेगास्थनेस का लेख--गद्जा में sata नदियां मिलती हुई wet जाती हैं । इन में 
से पूर्वेकथित नदियों के अतिरिक्त कोएडोचटेस, एररोनोबोअस, कोसोएगस आर सोनस में 
नौकाएं चल सकती हैं ।' इति। 

प्रथम आपात्ति--इस लेख में पररोनोवो अस और सोनस दो पथक नदियां मानी गई हैँ । 
जोन्स ने इस आपत्ति से पीछा छुड़ाने के लिए इतना कथन पर्याप्त समका कि इस विषय में 
“मेगास्थनेस ने अज्ञानच अथवा असावधानी” से काम लिया È | 


जोन्स का दोषारोपण अन्वेषकबृत्ति के विपरीत 


यदि मेगास्थनेस पलिबोश में राजदूत के रूप में रद्दता रद्दा था, तो वह उस नगर की 
sga बातों से परिचित था । उसने उस नगर के ada में “agra अथवा असावधानी 
दिखाई,” यद सवैथा अयोग्य-कथन È । इस से अन्वेषण का मागे aq दो जाता है, सत्य का 
गला घोंटा जाता है और पक्षपात व्यक्त होता S । जोन्स की विषशता पूणे स्पष्ट È I 
जोन्स के मत में अन्य आपत्तियां 
जोन्स लिखता 2 कि उसके प्रदर्शित नाम-साम्य में केवल यही एक आपत्ति थी, 
अर्थात्‌ पलिबोश्र में से यमुना बढती है । शोक है कि विचारशील जोन्स ने दूसरी आपत्तियों 
का ध्यान भी set किया । हम अपना कतेव्य समकते हैं. कि विद्वानों के सम्मुख अन्य 
आपत्तियां भी रख दें। 
दूसरी आपत्ति- मेगास्थनेस और अन्य यवन-लेखकों के अचुसार पतलिबोध नगर Tas 
के प्रान्त में था। प्रसई शब्द को जोन्स के मताजुयायी भारतीय प्राच्य शब्द का रूपान्तर MIA 
करते हें । परन्तु उनके पास मेगास्थनेस के अगले लेख का कोई उत्तर नहों दै-- 
सिन्धुतट प्रस्सी अथवा प्रसई की सीमाओं पर है।` इति। 
यह कोनसा See , इस पर विद्वानों ने पूरा विचार vat किया | इसका स्पष्ठी- 
करण आगे किया गया = | | 
तीसरी आपत्ति मेगास्थनेस लिखता है-- | 
(a) इनके पश्चात्‌ परन्तु अधिक अन्द्र की ओर मोनेडेस (मन्दाः) और Tart 
_ हैं| जिनके प्रदेश में मलेडस ( Maleus) अर्थात्‌ मल्ल पवेत eh पेत है ॥ 
1. Nineteen rivers are said to flow into it (Ganges), of which, besides those already 
mentioned, the Condochates, Errannoboas, Cosoagus and Sonus are navigable. Frag. 
XX, B. (Pliny), p. 62. 
अरायन पूर्वोक्त लेख की प्रतिध्वनि करता हे 
९७॥०४७......... it receivesas tributaries the river Kainas, and the-Eraunoboas, and the 
Kossoavvs, which are all navigable. It receives, besides, the river Sonos and the 
Sittokatis....-.... p. 191. : 
2. The Indus skirts the frontiers of the Prasii. Frag. LVI. Pliny 22, (p. 9 2)143. 
३. प्राच्य TATA में एक सुण्ड जनपद था। भनक लेखकों ने मुण्ड का रूपान्तर मोनेडेस माना हे । यह युक्त नही । 
४. मेगाखनेस के उदूधरणों के संकलन का कलकत्ता संस्करण, To ५१,१४१ । 
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( ख ) पंलिंबोध से आगे मलेउस पर्वत है।' इति | ee 
पाटलिपुत्र को पलिबोध्र माना जाए, तो मलेडस पवेत नाम का संस्कृत रूप ST 
स्थित m होगा | अन्वेषक यूल के अनुसार यदद बिद्दार का पाश्वेनाथ पर्वत था। ` पाश्वेनाथ 
पर्वत मल्ल जनपद में था अवश्य, पर उस का नाम मज्लपवैत नदो था । स्मरण रहे, एक मल्ल 
जाति मध्य प्रदेश में great और युगन्धरों के साथ weet थी । कुरु देश के चारों ओर के जन- 
पदों का बर्णन करते हुए महाभारत विराटपर्व में लिखा दे--मल्ञाः शात्वाः युगन्धराः è 
चौथी आपत्ति--यवन ग्रन्थकार टाल्मी के अजुसार प्रसीअके ( प्रसई ? ) प्रान्त के नीचे 
सौरबतिस प्रान्त 21 भिन्न भिन्न लेखकों के अनुसार सोरवतिस का भारतीय रूप-चन्द्रावती, 
अथवा चुत्रावती ( अहिच्छुत्र ) हो सकता है । हमें डत्रावती अधिक युक्त दिखाई देता है. । 
BAS अहिच्छत्र के परे यवन-लेखकों का प्रसई प्रान्त होना चाहिए | स्मरण रहे, सोरवतिस 
का मूल शरावती अथवा शूर + वत्स भी हो सकता SI 
पत्रिवोध और पाटलिपुत्र का साम्य मानकर टाल्मी आदि का लेख असत्य ठहरता है। 
पांचवीं आपत्ति-मेगास्थनेस तथा पुराने यवन-लेखकों के आधार पर अरायन लिखता R- 
मेगास्थनेस सणड्राकोटोस की राजसभा में रहता था । वह भारत में सबसे बड़ा राजा 
MM मेगास्थनेस पोरोस की राजसभा में भी रहता था। पोरोस सरणड्ाकोटोस से भी बड़ा 
राजा atl" इति। 
पोरोस पञ्जाब के दो ज़िलों का राजा था | तद्नुसार सणड्राकोटोस भारत का सप्नाद्‌ 
नहीं हो सकता | वह कोई छोटा राजा था । मेगास्थनेस जो इन दोनों राजाओं को प्रत्यक्ष 
जानता था, भूल नहों करता। 
aa झापत्ति-मेगास्थनेस के अनुसार पलिवोध प्रसई, प्रस्त्ती अथवा प्रसइझके 
राजधानी थी | जोन्स के अनुयायी प्रस्सी का साम्य प्राच्य से करते FI al ह विच 
विशेष नहीं था। प्राच्य शब्द दिशा का द्योतक है । मद्दामारत आदि अन्थों में दिशा के संकेत 
के लिए इस शब्द का प्रयोग बहुधा होता है। यथा, भीष्मपर्व F— 
ड तथा ग्राच्याः प्रतीच्याश्च दाक्तिणात्योत्तरापथाः 1१७ 
न २। एन के मि परत है। गे T) और Suari (a) 


इस लेख से स्पष्ट होता है कि 
प्राच्यो का मगध नहीं था। आश्व है ee ee या वह 
जय = RR लेलो मे मगध चाम अथवा 


आदि के लेखों में मगघ aa अथवा 


BER, 9 का कलकत्ता संस्करण, Yo ५२ तथा १६१ I 


ह = Ant, Vol. VI, p. 197, 
j ` } Ne का इतिहास, दूसरा संस्करण, Yo १७२ । कमिषम के अनुसार मण्डली और 
पे _ मोनेदेस A dis, 
| क ute (Act, Geog. of India, pp, 508-9) पर मएडली चेदीमय्डल का यवन-रूपान्तर 
४० कलकत्ता संस्करण, Jo २०० | 
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इसका यवन-अपञ्रंश एक चार भी नहीं मिलता | पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, सारे 
ग्राच्य-दिशास्थ. जनपदों की नहीं । प्राच्य जनपदों में अङ्ग, TH, GE ओर मगध आदि अनेक 
जनपद्‌ थे । उनकी राजधानियां एथक्‌-पृथक्‌ थो | राजधानी में रहने वाला राजदूत पेली भूल 
कदापि नहीं कर सकता कि अनेक जनपदों में से एकाजनपद को प्राच्य कह दे | उसका 
प्रसई यमुना के मार्ग में मध्यदेश में था, प्राच्यदेशों में नहों । l 

सातवीं आपत्ति--प्लायनी लिखता है-- i 

Thence to the confluence of the Jomanes and Ganges 625 miles, 
and to the town Palimbothra 425. (p.130) - 

अर्थात्‌-वहां से गज्ञा-यमुना के संगम तक ६२५ मील और पलिबोध्र नगर तक 
४२५ मील 1” 

इस प्रकार पलिबोधर से गज्ञा-यमुना का संगम २०० मील आगे था | इस वचन का 
दूसरा अर्थ नहीं बनता | खेंचतान करने वाले “Scientific” लेखकों ने अर्थ का अनर्थ करके 
यवन-लेखकों फे समस्त साच्य के विरुद्ध लिखा दै कि गज्ञा-यमुना के संगम से आगे पलिवोध 
था । यह बात यवन-लेखकों को खम में भी ज्ञात न थी । 

इन हेतुओं से ज्ञात दो जाता है कि जोन्स का अनुमान, ठीक अजमान wet और 
स्था प्रमाए-शूल्य दै । पलिबोध और पाटलिपुत्र शब्दों की समता मानने के लिए ध्वनिमात्र 
की लङ्गड़ी लूली साम्यता के अतिरिक्त कोई अन्य खुदढ़ प्रमाण नहों है। 

देसी परिस्थिति में बहुत संभव है, सरडरकोटोस चन्द्रकेतु का अपभ्रंश सिद्ध हो। 


योरुपीय लेखकों ने टाल्सी का. ग्रंथ भ्रष्ट कर दिया 


जो पाश्चात्य लेखक अपने को सत्य का अवतार, “सुच्मदर्शी आलोचक ; * वैज्ञानिक 
लेखक” आदि लिखते हैं, उन्होंने अपनी असत्य कल्पना .को प्रमाणभूत बनाने के लिए टाल्मी 
का ग्रन्थ भ्रष्ट कर दिया | 

यूल का लेख--टाउमी-वर्शित भारतीय नगरों और जनपदों फी सूचियों के विषय में यूल 
लिखता है-- 


Where the tables detail cities that are in Prasiake, cities among the | 


Pornari, &c., we must not assume that the cities named were really in 
the territories named.”’....... 


अर्थात्‌-सूची में जद्दां प्रसीअके के नगरों का विस्तार है, हमे ae नहों मानना-चाहिप 


कि वे नगर उसी प्रान्त में थे । | 

आश्चर्य है, वाङ्मय के साथ इतना अत्याचार, और कोई बोला नहीं | पलिबोध प्रसई 
में है, यमुना नदी प्रसई और पलिवोध्र मे से बद्दती दै, सई के ऊपर का भूभाग अहिच्छत्र दै, 
पलिबोध से आगे मलेउस पर्वत है, प्रसई की सीमा पर सिन्घुतट है, तथा पोरोस सणडूए 


१. दूरी की गणनाओं में विभिन्न यवन-लेखक भिन्न २ सत रखते हैं । 


२. टातमी, कलकत्ता संस्करण, To १३३ | , 
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कोटोस से महानतर था, इन बातों का निर्णय किए विना पल्रिवोध और पाटलिपुत्र का ऐक्य- 
स्थापन करना मदती quar है, तथा अज्ञान और पक्षपात की चरमसीमा है | 


पक्षपाती SAA पर दोषारोपण 


यूलजी ने टाल्मी के लेख को बदलने का मार्गे दिखाया | उनसे पूवे टाल्मी फे वास्तविक 

क्रमानुसार उसके ग्रन्थ का प्रयोग लेसन कर चुका था | यूल इसे सदन नहों कर सका। 
उसने लिखा-- 

Lassen has so much faith in the uncorrected Ptolemy that he 


accepts this; and finds some reason why Prasiake is not the land of the 
Prasii but something else.! 


अर्थात्‌-टाल्मी के ग्रन्थ के शुद्ध न किए हुए पाठ में लेसन को इतनी अद्धा थी कि 
डसने टाल्मी की सूचियों में नगरों ओर जनपदों के स्थानों को पूर्ववत्‌ रहने दिया | बह प्रसी- 
अके ओर प्रसई को एक नहं मानता । 

हम ज्ञानते हैं कि मेगास्थनेस और टाल्मी के ग्रन्थों को, चाहे घे पूण सत्य थे अथवा 
नह, न यूल समझा और न लेसन | इनका अनुकरण करने वालों ने तो फ्या समझना था। 
ऐसी अवस्था में पलिबोध की स्थिति के विषय में यदि पाश्चात्य लेखकों ने इतनी गड़बड़ 
उत्पन्न कर दी दैः तो प्रश्न होता दै कि पलिबोध क्या था। 


पलिचोश्र, प्रभद्र अथवा पारिभद्र 


( १) संस्कृत भाषा का प-वणे यवन भाषा में प रहता दवै । सिन्धु और समुद्र 


संगम पर एक पुराना पाताल नगर था। यवनभाषा में उसे Patiline लिखा जाता È | 
पलिबोध के पत्नि मे भी प्रथम वणे प, संस्कृत प का ही रूप है। $ 


_ (२) संस्कृत भाषा के प, के यवन-भाषा में व द्ोनेका उदाहरण हमें नहों मि 

संस्कृत का व तथा म यवन भाषा में व होगया है । यथा बत्य Pe on 
वृत्तियो में स युति शब्द सायनी में बोलिज्ञी और टाल्मी में वायोलिज्ञी बन गया Zian 
चन्द्रभागा नाम यवन-रूपान्तरों में भ वणे ब में बदल गया È ।२ अतः बोध शब्द का व वर्ण 


संस्कृत सूल में या तो ब था अथवा भ | यह s 

Leis पुत्र शब्द का प वणं कदापि न था| 

का आशय लेने वालो को संस्कृत के यवन भाषा. भाषा-शास्तर 
निश्चय करना चादिए ny के यवन माषा-विषयक रूपान्तरो के मूल नियमों का पूणे 


भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है, कि पञ्चाल्ों के साथ 


= उसकी (द ना. पुस्तक"मरडार के अमाव में, हम अभी पूणेतया अपने पुस्तक-मएडार के 
पक अभाव में, 
i ae १ टाल्मी, कलकत्ता संस्करण, १० १३३ | दम अभी पूणेतया 
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बता नहीं सकते, पर इस प्रदेश में से यमुना नदी बहती अवश्य थी | इस प्रदेश के साथ 
सिन्धु-पुलिन्द देश था | 
पाञ्चाल Zara प्रभद्रक रथसुख्यां का नेता था-- 
quasar पाजञाल्यस्तेषां गोप्ता महारथः | 
सहितः पतनाशूरं रथसुख्गंः प्रभद्रकैः ॥ भीष्मपवं २३।२१॥ 


प्रभद्रकों का उल्लेख भीष्मपचे ४५५४ तथा १०७४८ में भी है। पराशर कृत ज्योतिष- 
संहिता और वराहमिहिर की च्हत्संडिता में भद्र जनपद वर्णित है! पुराणों में भद्रकार जनपद 
उल्लिखित डवै । काशिका वृत्ति के अनुसार भद्रकार जनपद मध्यदेश का साल्यावयव जनपद था-। 

काबुल अथवा नैश जनपद से पलिवोध की दरी-मेगास्थनेस के लेखों का संकलन-कर्त्ता जमेन- 

. विद्वान्‌ ्वनवेक लिखता है'--्ट्रेवो द्वारा equa मेगास्यनेस के लेख के अनुसार पश्चिम 

( अर्थात्‌ कावल ) से पलिबोध तक १०,००० स्टेडिया की दूरी T° पलिबोध से गङ्गा के 
जलमागे द्वारा समुद्र तक ६००० स्टेडिया की दूरी अनुमान की जाती है । 

श्वनबेक पुनः टिप्पण करता है कि १० स्टेडिया के तुल्य कोई भारतीय मान दै। यहद 
क्रोश से छोटा मान नहों हो सकता l? - 

अघ यड स्पष्ट है कि भारतीय क्रोश लगभग १४ मील के तुल्य दे । इस विषय में 
कैपडेन विल्फडे का लेख द्रष्टव्य दै-- 

The royal road, from the banks of the Indus to Palibothra, may be 
easily made out from Pliny’s account, and from the Pentengarian tables. 
According to Dionysius Periegetes, it was called also the Nyssaean road, 
because it led from Palibothra to the famous city of Nysa. It had 
been traced out with -particular care, and at the end of every Indian 
itinerary measure there wasa small column erected. Megasthenes 
does not give the name of the Indian measure, but says that it consisted 
of ten stades. This, of course, could be no other than the astronomical, 
or Panjabi coss ; one of which is equal to 1.23 British mile.‘ 


अर्थात्‌--यवन-लेखक दायोनिसिअस के अनुसार नैश नगर से पलिवोधर तक एक 
पथ था । इस पर प्रति क्रोश पर एक छोटा स्तम्भ रहता था। इस स्तम्भ पर दूरी अङ्कित थी। 
क्रोश १० स्टेडिया का था! और पक क्रोश १-२३ बृटिश मील के बराबर है। इस प्रकार 
यबन-लैखकों के अनुसार नैश से पलिबोध तक १००० क्रोश की दूरी थी। अथवा स्थूल गणना 
से १३०० मील बने । नैश जनपद्‌ अफगानिस्तान में था। काबुल भी अफगानिस्तान में है। 
wa विचारना चाहिए कि कौन fre पुरुष काबुल से पटना तक १२५० मील की दूरी 
मान सकता है | अतः निश्चित दै कि जोन्स की कल्पना अनुमान कोटि में भी नदं आ सकती। 


१. कलकत्ता संस्करण में Yo ४६,४७ पर RAY । ै 
२. तत्रेव, Yo ४८ | ३. तत्रेव, To ४८ RTT । 


AAI] 


4, Essay on Anugangany by, Gaphain i Weep ० Repearshes, Vol. IX, 180% p. 48. 4 = : 
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३१० का Teg इतिद्दास [ एकादशं 


मेगास्थनेस का इस प्रकरण का सिन्धुतट 
राजदूत मेगास्थनेस लिखता है-- 


The Indus skirts the frontiers of the Prasii.' 
अर्थात्‌ - सिन्धु पुलिन्द sag की सीमाओं पर है। 
यह सिन्धु पुलिन्द पाटलिपुत्र बाले मगध जनपद के दूरः दूर तक नहों दै, न था। 
फिर क्या यह सिन्ध्ु-सौबीरों का faery पुलिन्द था । नहीं, कदापि wat । फिर यह कौन 
सिन्धु पुलिन्द था । इस विषय में जोन्स और उसके अलुयायी मोन हैं । अन्ततः इस जटिल 
प्रश्न का उत्तर भारतीय इतिहास के अनुपम ग्रन्थ महाभारत से मिलता दवै | भीष्मपवे के आरंभ 
में प्राच्य, पश्चिम आदि विभाग के अनुसार, मध्यदेश के जनपदों के वणेन के प्रसंग में लिखा F— 
चेदिवत्साः उरूषाश्च भोजाः सिन्धुर्पालन्दका; । 
झर्थात्‌- चेदि, वत्स, करूष, भोज और सिन्धुःपुलिन्द्क आदि जनपद मध्यदेश में 
i मेगास्थनेस का अभिप्राय मध्यदेश के इस सिल्घुपुलिन्द से है। इसे आज भी काली सिन्ध 
हैं। इसके माने विना मेगास्थनेस के लेख का अभिप्राय वन ही नहीं सकता | श्वनवेक 
के ग्रन्थ का जो अंग्रेज़ी अनुबाद मक किएडल ने प्रकाशित किया, उसमें प्राचीन भारत का एक 
मानचित्र मुद्रित है. । इस मानचित्र में यमुना में मिलने वाली उपनदियों में पर्णाशा अथवा 
चर्सेएवती(चंबल) से नीचे एक Peg नदी दिखाई गई है। इस सिन्धु के चारों ओर सिकन्दर 
के काल में प्रसई जनपद था। कितना उचित बेन है। जोन्स के अचुयायिओं ने अर्थ का अनर्थ 
किया दै और भारतीय इतिहास को कल्पित नाम-साम्य की भित्ति पर खड़ा करके 
qsa कर दिया दै। 


ig] मेगास्थनेस और Errannoboas 
पत्निवोध में निवास करने चाले राजदूत को जोन्स ने wet सिद्ध किया द्वै । जोन्स 


मानता दै कि मेगास्थनेस के अनुसार शोण आर E Prat 
अपना कल्पित पेक्य स्थापन करने he उसने Seeded दा याहि eee 


पर्याय-नामों 


around the Indas, कलकत्ता से 
आ राना सणदोकोटोस था । SSE भूमिका, Yo ३, टिपण । Reg के चारों भोर के भारतीयों 


: Yo kone 
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अध्याय] भारतीय इतिद्दांस, तिथि-गंणनां के मूलाधार स्तम्भं ३११ 


इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रसई जनपद अहिच्छुत्र के दक्षिण में था । उसकी 
राजधानी प्रभद्रा अथवा पारिभद्रा थी | उसमें से यमुना नदी बहती थी । बद नगरी प्रयाग खे 


मथुरा को आते हुए लगभग २०० मील पददले थी । वहां के क्षत्रिय ्रमद्रक अथवा पारिभद्र _ 


Bata थे । उनका राजा चन्द्रकेतु था। इस पारिभद्रा राजधानी के समीप farg पुलिन्द अथवा 
काली सिन्ध का तट था। सिन्धु पुलिन्द से परे प्रयाग की ओर करूष-सरोवर था । 

पूर्वोक्त लेख में हमने संक्षेप में लगभग सब बातें स्पष्ट करदी हैं । अतः यद्द निश्चय है 
कि विन्सेण्ट स्मिथ, रैपसन, राय चौधरी और जायसवाल आदि के लिखे भारत के सब 
इतिद्दास, जो इस असत्य नाम-साम्य के आश्रय पर लिखे गए, आमूनचून VTE हैं। 


मेगास्थनेस चाणक्य से अपरिचित 


आठवीं sraft—sra विद्वान पाठक समक सकेंगे कि मेगास्थनेख के ada मे चन्द्रयुत्त 
std के महामन्त्री, अर्थशास्र के कर्ता, ब्राह्मणप्रवर Aruga कोटल्य के विषय में एक पंक्ति 
भी rat नहीँ मिलती | जिसका प्रताप भारत के कोने कोने में पहुँच चुका था, जो तप ओर त्याग 
का उज्ज्वल दृष्टान्त था, वह मद्दापुरुष मगास्थनेस को अज्ञात रदा, यद नहीं माना जा सकता। 
निश्चय है कि चन्द्रगुप्त मौयै की राजधानी में मेगास्थनेस कभी नहीं रदा । यदि बद्द भारत मे 
झाया तो बह पारिभद्र फे राजा किसी चन्द्रकेतु की राजधानी में रहा था । 

GANDARITAN—यबन-लेखक लिखते हैं कि जब सिकन्द्र रावी तक बढ़ता हुआ 
आरदा था, तब उससे लोद्दा लेने के लिए तथा उसकी द्रुतगति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिप 
पित आ आर TAS के ल सेना के साथ गज्ञ/तट पर डेरा डाले, थे । प्रसई जन- 
पद्‌ के साथी ये गन्द्रितन कौन थे । गन्द्रितन क्षत्रिय साल्यो का एक अवयव युगन्धर थे का एक अवयव युगन्धर थे 
आर भद्रकारो के साथी थे । घे यसुना-तट पर रते थे । वे प्राच्य दिशा के जनपदों के निवासी 
act थे । मेगास्थनेस आदि लेखकों ने स्पष्ट लिखा दै कि गन्द्रितन आर Tae जातियों के दो 
राजा सिकन्दर का विरोध करने के लिए खड़े थे । इस लेख के अजुसार प्रसई का राजा वैसा 
ही राजा था जैसा गन्द्रितन का राजा | ब्द मगध का शक्तिशाली सन्नादू नन्द्‌ कदापि नदो था | 

पूर्वोक्त आठ आपत्तियों का सन्तोष-्रद्‌ समाधान किए विना, और गन्द्रितन नाम का 
मूल खोजे विना, पत्रिबोध का पाटलिपुत्र से नाम-साम्य मान लेना एक अत्तम्य भूल दे। 
इस मिथ्या नामैक्य से भारतीय इतिद्दास की सारी तिथि-परम्परा अति विकृत करवी गई दै। 
आलसी लेखक इस असत्य के प्रचार में सहयोग देकर पाप के भागी वने हें 


अशोक के शिलालेखों में वर्णित यवन-राजा 
होता È कि प्रियदर्शी अशोक के शासनों में जो यवन-राज बणित हें, वे कौन 
थे मर कर हुए | इन प्रश्नों के उत्तर के लिये भारत के पश्चिमी प्रदेशों के इतिहास को 
जानने की आवश्यकता S| जव भारत-युद्ध के काल में अर्थात्‌ अशोक राज के काल से 


१. इमारा भारतवर्ष का इतिहास, दि० सं०, Jo ११६ । 


२, TAT, पु० १७३। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ANI F at Nand da aed CE 


Ke AN 
3.0 अ 


३१२ Digitized by भारतवर्ष वर्ष के dee तिद and eGangotri [ एकादश 


लगभग १७०० वषे पूवे भारत की पश्चिमोत्तर सीमाओं के परे यत्रन-ज्ञाति tact थी, तब 
इतना निश्चित है कि अशोक के शासनों में उल्लिखित यवन-राज उन्हीं यवनों के उत्तरवत्ती 
राजा थे। उनके बहुत काल पश्चात्‌ सिकन्दर ने पञ्जाब पर आक्रमण किया। इन विषयों का 
अधिक स्पष्टीकरण भावी खोज पर आश्रित दै. । भारत के भावी विद्वान्‌ जो भारतीय सामग्री 
को प्रधानता देकर इतिद्दास-विषय में अपनी लेखनी उठाएंगे, वेही उन यवत-प्रदेशों का सत्य- 
इतिद्वाख लिख सकेंगे। अधिक सामग्री के लिए देखिए, हमारा भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय 
संस्करण, To २७० | 

पूवपक्षी कहता हे--झअहो FAT इमारा सारा परिश्रम बृथा गया, क्या हमारी सतत-रट 
कि यवन-लेखको से भारतीय इतिहास की ठीक ठीक तिथियां जानी गई हैं, असत्य सिद्ध हुई, 
क्या इमारे लिखे इतिहास अप्रामाणिक उदरे, क्या हम ऐतिहासिक न माने जाएंगे | 

इस पर इमारा उत्तर दै, कि अज्ञान का जो फल हो सकता है. वह आपको अवश्य 
भोगना पडेगा | भारतीय परंपरा के खण्डन में जो अनुचित शब्द आपने वर्ते, वे सव आप पर 
ही लागू होंगे । आपकी scientific “वैज्ञानिक” विद्वत्ता का खोखलापन उद्घाटित कर 
दिया गया दवै। 

, _ वस्तुतः सत्य मागे एक ही है । भारतवषे के पुरातन इतिहास Hagen वद्ध करने में 
संस्कृत ओर पाली प्राकृत आदि ग्रन्थों की ऐतिहासिक सामग्री दी प्रधान रूपेण सहायता 
देती है। उसकी अवहेलना, जो सुख में विना लगाम दिए की गई, पापकर्म था। निश्चय 
हे कि भविष्य में कोई व्यक्ति भारतीय इतिदास का अध्यापक अथवा मद्दोपाध्याय नहीँ बन 
सकेगा, जो संस्कृत और प्राकृतों के परंपरागत-सत्य कथनों का मदान्‌ और पारंगत परिडत न 
होगा, तथा जिसने भारतीय परंपरा के अनुसार इतिहा 

सार स का आमूलचूल अध्ययन न 


किया होगा । रामायण, मद्दाभारत, र ब्राह्मण ग्रन्थों आदि की सूचियों 
ऐतिहासिकन्र व अध्यापकों का युग अत्र गया | अस्तु | सा शा m 


१४. शतपथ ब्राह्मण-भाष्यकार हरिस्वामी ( कलि सवत्‌ २७४० ) 


विक्रम संवत्‌ १९८५ में मैं काशी गया । यहां कीन्स कालेज 
जञ के सरखती- 
माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण के दृवियेक्ष अर्थात्‌ प्रथम काएड पर इरिखामी के बाज का पक 
इस्तलेख देखा | उसके आरम्म में निम्नलिखित खोक देखने में आए-- 
- नागरवामी sam] श्रीगुइस्वामीनन्दन; | 
त्तत्र याजी ममाणज् आब्यो लद्धम्या समाधितः nun 


यः सम्राट FM सपसो मसंस्थास्तथङ्क्ुतिम्‌ । 
>यास्या[]इल्वाष्यापयन्मां भीस्कन्दस्वाम्यात्त म गुरु: non 
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अध्याय ] - भारतीय इतिद्दास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ ३१३ 


इरिस्वामी का काल--तथा इसी प्रथम काएड के भाष्य फे अन्त में afta पुनः 
लिखता दै- 
; यदाव्दानां eag: सप्तत्रिशच्छुताने वे। 
चत्वारिशत्समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिद्‌ कृतस्‌ ॥ 


शर्थात्‌ू--ज्ञव कलि के ३७४० दषे वीत गए, तब यह भाष्य रचा गया | 


प्रथम BITS के ब्राह्मण भाष्य के अनेक अध्यायों की समाप्ति पर दरिस्रामी ने निज्ञ- 
लिखित खोक खिखे F— | DA ; 
:  नागस्वामिसुतो अवन्त्यां पाराशयो वसन eR 
yeas द्रायामास शक्तितः . पौष्करीयकः ॥† 
श्रीमतो ऽतन्तिनाथस्य विक्रमार्केस्य भूपतेः | 
aAa हरस्वासी व्याख्यच्छातपथी अतिम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-पराशर गोत्र वाले, नागस्वामी के पुत्र, पुष्कर-निवासी, अवन्तिनाथ विक्रमाके 
के धर्माध्यक्त, दरिखामी ने शतपथ की श्रुति का व्याख्यान किया ।' ट 


डाक्टर HEAT राजी का मत है कि दरिस्वामी का पूर्व-लिखित काल सन्देद्द खे 
wer. Am 

स्कन्दस्वामी का काल--हरिखामी के काल के ज्ञात A ही भारतीय इतिहास की अनेक 
तिथियों में पक स्थिरता आ गई । इरिखामी ने विक्रम संवत्‌ ६६६ में शतपथ ब्राहमण के प्रथम _ 
काएड का भाष्य समाप्त किया । अपने युर ऋग्वेद-भाष्यकार स्कम्दखामी से विद्या पढ़े 
उसे १० वर्ष अवश्य दो चुके थे। उससे लगभग ६ वर्ष पूर्वे स्कन्द्खामी ने अपना ऋग्वेद 
भाष्य समाप्त किया होगा । अतः स्कन्द्खामी विक्रम-संबतू ६८० फे समीप अपना ऋ ग्वेद्‌ 
भाष्य लिख रहा था | , 


इरिस्वामी के भाष्य का त्रिवन्दरम का इस्तलेख--दरिस्वामीछत शतपथ ब्राह्मण के प्रथम - 
काण्ड के भाष्य के प्रारंभिक अंश का पक हस्तलेख निवन्द्रम के विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 
में मी सुरक्षित दै. । वहां के अध्यक्ष जी की. कृपा से उसके आरंभ के माग की देवनागरी 
प्रतित्ञिपि मुझे लाहोर में प्रात दोगई थी | तदनुसार दरिस्वामी कुमारिल भड आर प्रभाकर 
मत वालों (इति प्राभाकरा:) का स्मरण करता दै. स्कन्द्‌-मद्देश्वर की निरुक्त-भाष्य-बृत्ति ८।२ में 
भट्टारक [ कुमारिल ] के स्छोकवातिक का एक स्छोक तथा इसी प्रकरण में भइ-भद्दारक के 
तन्त्यार्तिक का एक wales sit qf ३१० तथा १०१६ में भामदद के ete उद्धृत El 
स्कन्द्‌ अपनी निरुक्तभाष्य-टीका १।१ में निरुक्त बत्तिकार भगवद्‌ डुगे का स्मरण करता दै.। 


१. अपनी इस aad खोज का विस्तृत उल्लेख इमने वेदिक वाड्मय का इतिहास; वेदों के भाष्यकार 


भाग, Yo १-३ परः सवत्‌ १६८८ में कर दिया था । $ 
2, Tho date of Harisvamin can not be questioned, since he gives a very definite Kali day and 
that day is 638 A. D. ( Des. Cat. Sank. Xas. intro. Adyar , 1942. Vol. I, Vedio, p. xxiii). 
३. देखो पं० युभिष्टिरंजी कृत, संस्कृत ग्याकरण शाख का इतिहास; To २५९, दिप्पण २। 
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इस से निश्चय होता है कि--प्रभाकर, कुमारिल, भामद तथा दुरी संवत्‌ ६८० से कई वषे पूर्व 
अपने ग्रन्थ रच चुके थे। pe 

गोडपाद स्कन्द-महेश्वर का पूर्ववती--डा० कुज्ञन्राजजी ने स्कन्द्‌ तथा महेश्वर का सम्बन्ध 
गुरुशिष्य का माना है। यदद अजान युक्त प्रतीत होता है। फिर राजी ने लिखा है कि 
निरुक्तवृत्ति ३११ तथा ७१८ में स्वल्प पाठान्तर से गौडपाद कारिका ११७ का आधा भाग 
agga है । फलतः गोडपाद्‌ भी संवत्‌ ६८० से पूवे अपनी कारिकाएं रच चुका था । डा० 
राजी का निकाला परिणाम उचित है । 


स्कन्द, महेश्वर को गुरु-शिष्य मानकर Sto राज ने प्रस्तावित किया दे कि भतेदरि 
अर कुमारि का काल पीठे की ओर धकेला जाना चाहिए | कुमारिल ऐसा की आठवीं तो 
क्या, सातवों शती से भी पूर्व का माना जाना चाद्दिए। 

“The quotations from Kumarils works found in Maheshvara’s 
Nirukta commentary forms a strong evidence for pushing the dates of 
Bhartrihari and Kumarila back by a few centuries, perhaps by two or 
two and a half”. १ 

डाक्टर TAM को ज्ञात नहों था कि शतपथ ब्राह्मण भाष्य में इरिस्वामी कुमारिल और 
प्रभाकर का साक्षात्‌ स्मरणकरता है। फिर भी उनका निकाला परिणाम सर्वथा निर्विवाद है | 
. _तिथिनिणाय पद्धति-अज्ञात तिथियों.वाले ऐतिहासिक पुरुषों, ग्रन्थों अथवा ग्रन्थकारों 
का कालनिणेय करने के लिए विद्वान्‌ एक पर-सीमा और दूसरी अवर-सीमा निर्धारित कर 
लेते Ei पर-सीमा का अर्थ दै--उन अ्रन्थो अथवा प्रन्थकारों का उत्तरवती होना, जिन्हें कोई 
प्रन्थकार SEIT अथवा स्मरण करता हे । अवर-सीमा का अर्थ द्वै--किन्हों निश्चित-तिथि 
के परन्थों में इस ग्रन्थ का sega sal ele काळ के ग्रन्थों में बह विशिष्ट प्रन्थ 

अथवा अस्थकार SIA अथवा स्छत है, बद निस्सन्देद पूवेघती & 1 काल-नि 
का यह मागे उचित, उपयुक्त, सर्वेसम्मत और निर्दोष दै, यदि इस पर सावधानी से चला जे 


Me ग्रन्थ मे या agga 5 
a m SUNT अन्धकार की स्वीकृत तिथि कल्पना का फल है, और उसका रवा परंपरा 
“रा घर की पक अयो म, तो कर्त विथि को निश्चित तिथि मानकर 
डे pe eee अ ee ae तिथियां कप चल 1 अन्घ-परस्परा wt 5 : 


SK... नन लावती | rat be a 


bo 
Ce E 
PETA ET tS 
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अध्याय ] : भारतीय इतिहास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ ३१५ 
कहॉ-कह कोई श्रेष्ठ बात लिख देने वाला जमेन-अध्यापक विनटनिट्ज्ञ इस भयंकरता 
का अनुभव कर चुका था | Te लिखता है-- | 


कटिपत तिथियों को सत्य मानकर कोई परिणाम निकालना लाभ के स्थान में हानिकर हो ' 
जाता है। स्पष्टरूप से यदद तथ्य स्वीकार करना अधिक अच्छा दै कि भारतीय इतिद्दास के अति 
पुरातन युग में तिथियां निश्चित नहीं हैँ। उत्तरकाल में दो चार तिथियां दी निश्चित हैं ।' इति । 

अध्यापक विनटनिट्ज़ के लेख का प्रथम भाग Tat युक्त दै, परन्तु उत्तरभाग का 
लेख, कि--“अति पुरातन युग :में भारतीय साहित्य के इतिहास की तिथियां निश्चित नो 
हैं”, सर्वथा अयुक्त, पक्षपातपूणी और महान. अज्ञान का द्योतक है.। शूद्रक, कालिदास, 
विष्णुगुप्त कौटल्य, बौधायन, पाणिनि, शौनक और यासक आदिं पुरातन अन्थकारो की 
तिथियां पूर्णतया निश्चित हें । , ; 

अध्यापकजी के लेख के प्रथम भाग का दृष्टान्त दुर्गकाल विषयक निम्नलिखित उदाहरण 
से स्पष्ट दोगा । i. ; र - 


निरकत्रातिकार दुर्गसिंह का काल--ज्ञमैन लेखक अडोल्फ कएगी ने अपने ग्रन्थ “दि ऋग्वेद” 
में लिखा दै 
Yaska is himself commented by Durga ( 13th century १. हि 
अर्थात--यास्कीय निरुक्त पर दुगे की व्याख्या है । दुगे का काज इसा की १ शवों शती दै। 
डाक्टर लच्मणसरूप ओर दुर्गकाल--दइमारे सहपाठी परलोकगत. डा० लद्मणसरूपजी ने 
निघण्डु और निरुक्त का पक पर्याप्त खुन्दर संस्करण, सन्‌ १६२७ में लाहोर से प्रकाशित 
किया था | उसके प्राकूकथन ( preface ) के go. १६ पर उन्होंने लिखा 
The commentary of Durga, written about the thirteenth century A. D. 
अर्थात्‌--ढुर्ग की व्याख्या, जो AE शती के समीप लिखी गई । 
पुनः go २६ पर उन्द्दोने लिखा-- ; 
It will not be far from the truth therefore, to place Durga about 
- the beginning of the fourteenth century A. D. 
'अर्थात--यद सस्य से अधिक दूर नहीं कि दुर्गे Wat शती के आरस्म में हुआ था। 
स्पष्ट है कि डा० लदमणसरूपजी ने आर्थर एनथनि मैकडानल आदि 
; विद्या-प्रहण करने के कारण झडोल्फ कएगी आदि लेखकों की प्रतिध्वनि 
: मात्र की हे ०5०5 WED ee न जन न ; i * > 
> 1. “Butevery attempt of such a kind is bound to fail in the present stato of knowledge, and 
the uso of hypothetical dates would only be a delusion, which would do more harm than 
good. It is much better to recognise clearly the fact that for the oldest périod of Indi- Co 
an Jitorary history we can give no certain dates, and for the Inter poriods only a fow." eis 
Ind, Lit, 1927, p. 25. 3 ee 


2. ` Second ed. 1880; Eng. tr. 1866; p. 102, wes hf ae eee ae 
३, सन्त १६२८ में कतपदुकोराकी भूमिका, To & पर, Te रामावतार रामौनेंभी ऐसा ही मतप्रकाशितकियाा | 
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पर स्कन्द्-महेश्वर वुत्ति का प्रकाशन 
कुछ काल eT Slush उन्हें दिया था । उन्हीं दिनों =a 
हरि SEEN Soe माह भाष्य का रचन-तिथि-विषयक लेख भी मैंने प्रकाशित N z 
था। उससे निश्चित होगया कि दुर्ग का काल स्कन्दस्वामी से अर्थात्‌ ee =k 
पूव का द्वै । इस खोज के पश्चात्‌ डा० लच्मणसरूपजी ने दुर्ग का काल इंसा 
“Durga a be approximately assigned to the first centuryA. D.™ 
सोचने का स्थान है कि कहां ईसा की १४वॉ शती अर कहां ईसा की Nf 
इस पक ही खोज से संस्कृत-चाङ्मय की तिथियों में एक विश्व आगया oie coe 
में अनेक ग्रन्थकार sega दें। वे सव न्यून से न्यून संचत्‌ ९०० विक्रम के पूर्वे x 
कुमारिल का कल--हम पूर्ध लिख चुके हैं कि स्कन्दःमदेश्वर भट्ट छुमारिल SR 122 
उदृत करते हैं। अतः कुमारिल के काल-विषय में भी लेखकों की सम्मतियां देखने योग्य 7 
(क) अध्यापक आर्थर देरिडेल कीथ अपनी कर्ममीमांसा पुस्तक में कुमारिल 
इसा सन्‌ ७०० से पूर्व का ae मागवा | 
-व-पाठक का भी यही मत था | अ 
( š | पक Maib एक ही ग्रन्थ में एक स्थान पर सन्‌ ७०० के समीप और 
. दुसरे स्थान पर सन्‌ ह जन का मानता है | 
यामन काणेजी — Aa 
= कि विश्वरूप कुमारिल के शछोकवातिक के शोक चत करता है, 
अतः बह सन्‌ ७४० से पश्चात्‌ का है ।* इति। - S&S 
उनका अभिप्राय यही है कि कुमारिल का काल सन्‌ ७५० के समीप का डु) 
( ङ) मद्रास प्रान्त के श्री वी. प्‌. रामस्वामी शात्री एम. ए. ने सुप्रसिद्ध दार्शनिक 
बाचस्पतिमिश्च कृत तत्त्वविन्दु का सम्पादन किया है । इस ग्रन्थ की अंग्रेज़ी . 
भूमिका में उन्होने कुमारिल का काल ईसा की Graal शती माना है ।* 


(च ) oa. आर. कपाडियाजी ने आचारय aftag सरिकृत अनेकान्तजयपताका द्वितीय 
खरड go २६० के टिप्पण में कुमारिल का काल ईसा सन्‌ ६०० माना है। 
1, Com. of Skanda and Maheshv 


YE 
ara on Nirukta, ‘ols. III, IV, Lahore, 1934; Intro. p. 101, 
2, “Kuméril’s date is determinable within defi 


7163 limits, he used the Vakyapadiya of 
Bhartrihari ; neither Hiuen Theang nor It-si 


ug mentions him; he was before Shankara; 
oes On the other hand, he is freely attacked by VidySnanda, and Prabhachandrs, 
who died before 838 A. D............. ‘The upper limit of date is, therefore, not earlier than :. 
700 ६. D.” The Karma Mimanss, 1921: 11. 

3. JBRAS XVIL 1,918. 1009७ 1921; 9. 

4 The philosopher Kum 


srila ‘about 700 A. D.) A. His. Tad. Lit., 1927, p. 463, 
3 The philosopher Kumarila {about 750 A. D.) ibid. p. 526. द 
द. “As Vishvarupa quotes Kuméril's Shlokavirtiks, and is mentioned by the Mita... 
‘At follows that he flourished between 150 A. D. and 1000 A.D.” His. Dharia., p. 261. 
6. va bhatta (C. AD. 62 ui Bumirilabhatta ००८०००००७6 to Bhartribari's 
vei we ed to the Tit ecw Tat ad Tatro, jie ५००००००० ००० 50 ho may 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ ३१७ 


पूर्वोक्त मतों की अप्रामाणिकता-आचायै हरिस्वामी का काल ज्ञात होते.ही ae निश्चित 
होगया कि भट्ट कुमारिल और प्रभाकर सन्‌ ६०० से पूर्वै के आचार्य थे । हरिस्वामी और 
उसके गुरु स्कन्दस्वामी के काल की खूचना हमने सन्‌ १६३१ में देदी थी। आश्चर्ये हे कि बी. प 
रामस्वामीजी ने सन्‌ १९३६ तक इस वात को नहीं जाना । इसी प्रकार पूर्वोक्त अन्य सब मत 
भी कोरी mara हैं और इनले इतिहाल का अनिष्ट हुआ है । 

AAR का काल--कुमारिल के काल के साथ वौद्ध विद्वान्‌ धर्मकीति के काल का भी 
सम्बन्ध है. Rea देश वासी लामा तारानाथ के अनुसार कुमारिल आर धर्मकीति सम- 
कालिक थे । अतः धर्मकीति का काल भी सन्‌ ६०० से पूर्व का मानना पड़ेगा । हमारे मित्र 
श्री राइल साडंकत्यायनज्ञी ने धर्मकीति-रचितप्रमाणवातिक की भूमिका Te ८ पर (सन्‌ १६४३) 
घर्म कीति का काल सन्‌ ६०० माना है | चाहिए था कि “सन्‌ ६०० से पूवे” ऐसा वे लिखते। 
हमारा विचार है. कि भाषी खोज कुमारिल और धर्मक्रीति का काल अधिक पुराना सिद्ध 
करेगी। इस समय तक यद्दी कहना श्रेष्ठ है कि कुमारिल के काल के विषय में कीथ, बिनटनिटूज 
झर काणे आदि के अज्ञमान अशुद्ध सिद्ध हुए हैं। धर्मकीति के साथ अन्य अनेक 
आचार्य का काल मी लगभग निश्चित दो जाता है। उसका संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जाता दै- 

आनन्दवर्धन--ध्वन्यालोक-वृत्ति का कर्ता | (कढण ५२७ के अनुसार cat शती ) 


धर्मोत्तर --आनन्दवर्धन ने धर्मोत्तर के प्रन्य पर टीका लिखी ।' 


शश्वरसेत -- धर्म कीर्ति का शुरू 
एसे का युद ( समुद्रगुप्त' का समकालिक ) 
warg तिब्बर्तीय ग्रन्थों के अनुसार दिङनाग का गुरु ) ज्येष्ठ घाता, असक . 


mage 

१, आनन्दवर्धन लिखता F— 

qafi सवेलचणविषयं बोडानां प्रसिद्ध तत्‌. तन्‍्मतपरोक्षाया अन्यान्तरे निरूपायष्यामः । तृतीयोदूधोत। 
इस बचन की ब्याख्या में niaga लिखता है-- 
्रन्धान्तर इति विनिश्चयटीकायां घमोस्तरय़ा या विवृतिरमुना ग्रन्थकृता कृता तत्रेव तद्ष्यार्यातस्‌। | 

२, आनन्दवर्धन भौर धर्मोत्तर के काल को भम्तर भमी अनिश्चित हे । परन्तु लामा.तारानाथ के अनुसार 
धर्मोत्तर का गरु भेट था । राजतरं० wives कें अनुसार एक धर्मोत्तर उद्धट का समकालिक था। 

३, थगेकीति के गुरु इश्वरसेन ने चरक संहिता पर व्याख्यान लिखा | अचट के wea पर आलोक का लिखने 
बाला दुर्वेकामे्न ऐसा लिखता दे । इस बात का विषद्‌ उल्लेख औ पूरणचम्दजी बी. ए. कृत आयुरेदराख 
के इतिहास में मिलेगा । शास्र-शाता eae का उल्लेख झूनस्सांग करता है । ( वाइस, भाग १, ६० २१७ ) 
भारतीय परंपरा के अनुसार विक्रम की प्रथम शती । 
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nx eo गू, 


५ “Ae s Digitized a की ree ईरिंदीलि 0१३ and eGangotri [ पकादश ` 


राहुलजी ने 'वादन्याय' की अंग्रेज़ी भूमिका, go ६ पर लिखा है कि धर्मोत्तर 
(सन्‌ ७२८) का गुरु कल्याणरक्षित था। धर्मोत्तर का काल ईसा. सन्‌ ७२८ से बहुत पहले थां। 

युवन STF अथवा ह्यूनत्सांग के अनुसार मनोरथ बुद्ध-निर्वाण के १००० वषे पश्चात्‌, | 
अथवा चीनी गणना के अजुसार विक्रम की लगभग प्रथमशती में अथवा उससे कुछ पहले था! 
इस प्रकार Tet अनुसन्धान से धर्मकीति का काल संवत्‌ ६०० Sats aga पूवे का ठहरेगा | यह 
लेख sagen किया गया है | बौद्ध विद्वानों की तिथियों का पाश्चात्यों ने बहुत अशुद्ध रूप 
प्रस्तुत किया है । हमने यथार्थ तिथियां ज्ञानने का मागे प्रदर्शित कर दिया हे । ` 

area फे अतिरिक्त किसी अन्य बौद्ध शर को हम नहीं जानते। चरकसंहिता की 

चक्रपाणिकृत टीका सिद्धिस्थान १।२०-२१ पर ईश्वरसेन, जो संभवतः जज्कट का उत्तर- 
वर्ती है, स्मरण किया गया है-- इ 

बहूनि चात्र व्याख्यानानि टीकाङताम्‌-अङ्गिरिलेन्धव-जेजञट-ईश्वरसेनादीनां सन्ति | 
अन्येसनु तद्वघाख्यानानि दोपोद्धारादेव निरस्तानि। चरकसंहिता का अन्य व्याख्याकार भिषक्‌ 
ईशानचन्द्र राजतरंगिणी ४२१६ में उल्लिखित है । 

आयुवद के कतिपय अन्य व्याख्याकारो का निश्चित पोर्वापये निम्नलिखित दै-- 

S: eN, gM, नन्दि, वराह, दरिचन्द्र, स्वामिदास, चेन्नदेव, fanaa 


६, जज्मर 
५. गयदास, भास्कर, (पञ्जिकाकारौ), माधवकर 
४. ब्रह्मदंब, गोषधन ( कौमुदी तथा TAMAS ), गदाधर 


2. Sean संवत्‌ ११०० के समीप 
२, <a 
१. हेमाद्रि l 
१, अष्टाहृहदय-व्याण्या में हेमाद़ि Seay को बहुधा उदृत करता È । 
. २- खुशुत तन्म, उत्तरतन्थ ४६१८-२० की farming व्याख्या = 
BR स्मरण करता द्ै--पत्रमूलो महतीति TRAR, स्वल्पेति चक्रपाणिः = oy 
pS a स्थान २२१७ की टोका में चक्रपाणि ब्रह्मदेव आदि का 
-अय च पाठः पूवेटी म 
न aw SAS aed भासदत्त-खामिदास-झाषादवमं-ब्ह्मदूव प्रश्ततिमि- 
* निबन्ध संप्रदकार Sey लिखता है. कि मानने 
घाला था--गयदासाचार्येणायं ASTA ae a नभे oS 
SAREE: । ( सूत्रस्थान, १६॥१८॥ ) í र us 


made ade his os ; itha - 
Watters, Vol ग, ण within the 1000 years after the 


A Budha’s 
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अध्याय ]. भारतीय इतिहास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भं ३१६ 


निश्चल के sige गोवर्धन ओर गदाधर चक्रपाणि के पूर्वेबती थे । 
( इ० हि० aro सन्‌, १६४७ मास जून, TO १४०, १४१) 
इन तीनों का पोर्बांपये अभी निश्चेतव्य है । l 
४. Seay के IJA पञ्जिकाकार गयदास और भास्कर जेज्जट के उत्तरवती F— 
जेजरस्चु शिर इत्यादि संम्रहरलाकत्वन पठति। तदपि पश्चिकाकारी न मन्येते । ( सूत्र स्थान, 
३६।१३०-१३३॥ ) ; 5 
निश्चल के अनुसार माधवकर Aste का अनुयायी था । जेज्नटस्तु द्विगुणमि- 
sola aaga योगव्याख्यायां माघवकरः | ( इ० हि० mO, To १५३ ) 
६. MA जेजट आषाढवर्स ( लाहोर सं० भाग, २ पू० ६००, ६३०,'*) सुवीर नन्दी, 
atte और. गूढपद्भज्ञ टिप्पण आदि का स्मरण करता है | 
अब Tea विषय का अनुसरण करते हैं । न 
AME का काल-अलङ्कार शास्र वेत्ता भामद का काल भी, सन्‌ ६०० अथवा संवत्‌ 
९५७ खे पूथे का था। बह स्कन्द्‌-महेश्वर से wy Bi डा० एस. के. दे. जी ने भामई 
को ७-८ शती ईसा में रकखा है । परलोक गत गणपति शाह्रीजी ने भामह को कालिदास 
का पूवेवती माना है ।' 
i हरिखामी और विकम--पूवे लिखा गया दै कि दरिखामी विक्रम. संवत्‌ ६८७ में अपने को 
अवस्तिनाथ-विक्रम का धर्माध्यक्त लिखता हे. । ae अवन्तिनाथ-विक्रम कोन था । पुत्र 
- द्वितीय के लोइणेर के ताखशासन पर लिखा है- 


द्विपञ्चाशदधिके शकाब्दपञ्चके विजयी साहसँकरतिः` "``" 
सखभुजबललब्ध ese विकब्राख्यः ००००७५ पुवोपराम्बुनाथः २१००००० j २ È 


इससे प्रतीत दोता दै, चालुक्य वंश तिलक पुलकेशी द्वितीय अपर नाम सत्याथय भी 
' वृथ्वीबंन्लम विक्रम की उपाधि से विभूषित था । deter के शिलालेख से शात दोता दे कि 
पुलकेशी ने लाट, मालव और गुजर विज्य किए थे ।* अतः अवन्ति देश उसके अधिकार 

में था । पुलकेशी का पुत्र विक्रमादित्य था । 
बह अपने पिता के जीवन काल में मालव आदिकों का विषयपति था| अतः प्रतीत 
होता है कि इरिखामी पुलकेशी-विक्रंम अथवा उसके पुत्र विक्रमादित्य का स्मरण करता.दे | 
हरिखामी का काल भारतीय इतिहास की तिथि-्टह्वला - में वस्तुतः एक मूलाधार 

का काम दे रदा दै. Fn क पयन nae 

इस अध्याय में भारतीय इतिहास की कालगणना के मूलाधार carat का अति 
संक्षिप्त ada कर दिया गया दै । इस अन्थ के अगले भागों में इनका विस्तृत वणेन दोगा। 
` स्थानाभाव से हम अनेक मूलाधारों को यहां सक्निविष्ट नहों कर सके | : 


२, खम्तनासवदत्ता की भूमिका । | 
2, Sources of Mediaeval Hist. of Deccan; by Khare, Vol. I. pp. 1-8. 
३८ प्रतापोपनता यस्य लाटमाळवगूज्जराः | शणिडयन WALT भाग ५, सन्‌ १८७६, To ७० | 
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द्वादश अध्याय 


माईथोलोजि (Mythology ) का मिथ्यात्व 


Eia का प्रभाव-पाश्यात्य शिक्षा-प्राप्त प्रायः वतमान लेखक सहदस्नों पुरातन बातों . 
को माईयोलोजि कहकर सन्तुष्ट ददो ma हैं। माईथोलोजि के इस भूत ने, याळ यवन aS 
योप में गया, और योरुप से भारत में आया, पुरातन इतिद्दास का श नाश hs A 
माईंथोलोजि के ज्वर के कारण aaa ऋषियों के लेख असत्य माने जा रहे. हैं । = 
र्ट लगाकर अनेक अल्प पठित लोग अपने को परिडत मान रहे हैं, तथा अपने को वेशञमिक 
( साइण्टिफिक ) विचारक कद्दकर आत्मवश्चना कर रदे हैं ओर मारत का उद्धार पम्मिम 
के अनुकरण में मानते दैं । 


MMS शब्द का अर्थ--यह शब्द अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होता हे, अत अंग्रेज़ी के 
कोशों से इस शब्द का अर्थ दिया ज्ञाता हे । क 


मिथ? किसी प्राकृतिक अथवा ऐतिहासिक घटना के विषय में जनसाधारण का 
विचार, जो शुद्ध कल्पित कथानक दो और जिसमें लोकोत्तर व्यक्तियों, कमी अथवा घटनाओं 
का सम्मिश्रण हो! इति। तथा, प्रायः कल्पित अथवा मनघडत व्यक्ति । इति । आर मिथिक का 
अर्थ दै--ज्ञो वास्तविक घटना न ati इति | माईथोलोजि, इन कल्पित घटनाओं अथवा 


- लोकोत्तर कमो आदि की व्याख्या को कद्दते हैं । इति ।' 


यवन-अन्यों में इस शब्द के मूल का अर्थ- अंग्रेजी के “मिथ” शब्द का सूल यवन-भाषा का 
म्यूथस (meuthus) शब्द दै।' इस शब्द का प्रयोग स्ट्रेयो के भुवनवृत्त विषयक ग्रन्थ में बहुत 


- अधिकता से मिलता S| तद्नुसार, आश्वयेजनक घटनाओं, धर्मशाह्मकारों दारा उद्यत 
पुरातन वृत्तो,' अल्ञोकिक कथनों अथवा Gara” विष्णु के त्यों अथवा देवों की कृपाओं,* 


1, “Myth 1. A purely fictitious narrative usually involving supernatural persona, 
actions, or events, and embodying some popular ides concerning natural or historical 
phenomens, Often used vaguely to include any narrative having fictitious elements, 
£. A fictitious or imaginary person or object 1849, 
_  Mythio,—al. 1. b. Having no foundation in fact, 1870, Mythology. The exposition of 
nary, Vol. I. 1983, 

_ % Strabo, Geography, 1. 2. 35, 


pa í t alone in sanctioning myths, for long before the poets 
at aed and poo had sanctioned them as a useful experiment, 1. 2. 8, BS s 
5. reason for this is that myth is a new language to them a langnage that tells them, 
Sh कम प of different sets of things, L. 2, 83; 
= Oe Theog ak narra ieee mythical deeds of heroism, such as the of Herac 
(00७७, OF bons PLEGRORER Resta 0४७०१ हशील urs of Heracles or of 


= 
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अध्याय | माईथोलोजि (Mythology) का मिथ्यात्व ३३१ - 


इश्वर और धर्म-विषयक सब पुरानी बातों' ओर देवताओं के आविष्कारों के dae को 
“मिथ” और इन विषयों की विद्या को माईथोलोजि कहते हैं । 

अंग्रेजी-अथे ओर यवन-भर में भरन्तर--स्ट्रेबो द्वारा प्रदर्शित अर्थ के अनेक अंशों से पता 
लगता है कि ae अथवा उसके काल के अन्य यवन-प्रन्यकार “मिथ” को केवल कल्पित 
बात नहीं कहते थे, प्रत्युत wet wet इसे इतिहास भी मानते थे । ये इतिहास देव- 
RAT के इतिहास थे । बतेमान पाश्चात्य लेखकों ने, जिन्हें देव-इतिहासों का saat ज्ञान 
नहीं, “मिथ” शब्द के अर्थ में से देववृत्तो का अर्थ सवथा लुप्त कर दिया और इन्हें नितान्त 
कल्पित सिद्ध करने का यल्ल किया। यवन अर्थ से पुराने इतिहास का कुछ अनिष्ट हुआ और 
अंग्रेजी अर्थ ले इतिहास का सवेथा-नाश हुआ | 

भारत पर प्रभाव--जिन बातों को पाश्‍चात्य लेखकों ने “मिथिकल'” अथवा “मिथ” 
कहा, घे सब कल्पित मानी जाने लगीं । तद्नुसार वेद, ब्राह्मण॒-प्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद्‌, 
रामायण, महाभारत, पुराण, निरुक्त, आयुर्वेद और अर्थशास्र आदि प्रन्थो के सहस्रों उल्लेख 
कल्पित घटनाओं से सम्बन्ध रखने वाले कहे गए । े 

प्रश्न होता दे कि महायोगी, सत्यवक्ता ऋषि, सुनि क्या पेसी कल्पनाएं किया करते 
थे, अथवा: पाश्‍चात्य लेखकों की ae निजी निराधार असत्य कल्पना दै । इसकी 
विवेचना अगली पंक्तियों में की गई है । ; ना 

सत्यदृत्तों को मिथेकल कहने की प्रदृत्ति--यवन्न-लेखक हैरोडोटस ने शक-देश विषयक 
पुरातन इतिहास की निम्नलिखित घटना लिखी-- न 

One generation before the attack of Darius they were driven from 
their land by a large multitude of serpants which invaded them.. 


अर्थात्‌- दारुवाद के आक्रमण से एक पीढ़ी पहले नागों ने. न्यूरिअन जाति पर 
` आक्रमण किया | इति | | ये 
इस घटना को उत्तरवर्ती प्रन्यकार समक नहीं सके | at ने इसे माईथोलोजि लिख 
. दिया । बह भूल गया कि नाग मनुष्य जाति के झज्ञ थे ओर न्यूरिअन जाति के समीपवती 
जंगलों और देशों में रहते Fi... i 
माईथोलोजि का मूल, प्रन्थकारों का अज्ञान--इस उदाहरण से और इस इतिहासके पूर्व पृष्ठो ` 
के पाठ से शात दो जाता È कि यवन ग्रन्थकार तथा वतेमान पाश्चात्य लेखक जिन बातों को 
समक नहँ सके, अथवा जो पुरातन इतिवृत्त उन्हें आश्‍चर्येकर Be असंभव लगे, उन्हें वे 
“मिथ” कहने लग पड़े । वस्तुतः यह उनका अपना अज्ञान था । स्वल्प पठित आरः परिडतं- 
1. For the thunderbolt, aegis, trident, torches, snakes, thyrans —Iances,—a-ms of the gods— 


are myths, and so is the entire ancient theology. I. 2.8. + > 

9, So, for instance, he (Homer) took the Trojan war, an historical fact and decked it out 
with his myths ; —I. 2. 9. i f 
s0, says Polybius, each one of the gods came to honour because he discovered, something 
useful to man. 1. 2. 16. : 


३. देखों, पूवे (४ १४५ । 
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जिन पुरातन इतिद्दासों को समझ नहीं सकते, उन्हें वे “मिथ” अथवा 
ova Sa सन्तुष्ट द्वोजाते हैं और उनसे अपना पीछा छुड़ाते हैं । 


scam की भूल का कारण-धन्यवाद्‌ का पात्र दै दैरोडोटस, जिसने प्रत्वीनकाल 
के अनेक देतिहासिक ठच Seles कर fr | पूर्व Go २१६, २२० पर हैरोडोटस के प्रमाण 
से लिखा आ चुका दै कि यवन-प्रन्थकार देव-इतिद्दासों से अपरिचित थे । डन्द्दोने इन 
इतिद्दालॉ का थोड़ा-सा भाग मिधवालों से लिया | यथा-- 


के नाम मिथ से यवन-देश में आए। देवों का पथक्‌ २ जन्म, उनका 
cance से हा उनके रूप, इन विषयों में यवत लोग दैरोडोटस से कुछ पूवे तक 
कुछ नहीं जानते थे । होमर और दैसिअड ने पहले पहले देवदत्त संग्रहीत किए। इति । 
इस लेख से स्पष्ट हात दोता है कि देवों का इतिवृत्त समझने के लिए यवनों के प्रन्थ 
अत्यल्प सहायक हो सकते हैं । यवन इन विषयों को स्पष्टरूप से नहीं जानते थे। अतः 
अस्पष्ट अथवा AT ज्ञान के कारण उन्होंने पुरातन इतिद्दासों को “मिथ” लिखा। यवनों 
को अपेक्षा मि्रदेश के विद्वानों को देव-वृत्तो का अधिक ज्ञान था। मिश्रदेश का सवे प्रथम 
राजा मनु था। वह स्वयं देव-सन्तान था। देववूत्तो का सर्वाह-रक्षण भारतीय इतिदाखों 
में ही है। | 
एक अंग्रेज की सम्माति--आज्ञ से ११० वषे पूवे अल-मासूदी के अरबी ग्रन्थ मरूज-अल- 
FEA का आढलभाषा अजुवादक आलोएस esc ( Aloys Sprenger ) अपनी भूमिका, 
go ३६ (XXXVI) पर लिखता है-- 

“Our purpose here is to show, that the Greek history of mythology 
consists of misunderstood fragments, of a more ancient system ; and, 
therefore, that Greek history has, without the knowledge of the East, 
no beginning, and does not lead to those results of the study of history 
which gives it an infinite importance.”....!.......................April 1841. 


अर्थात-पुराने देवबृत्तों का यवन इतिहास अ i अतः यवन प्रन अपने 
<a सके अधूरा SI यवने प्रस्थकार a 


. यह पक ऐसा सत्य दे, जो गंभीर अध्ययन करने वाले किसी विद्वान्‌ की समझ में 
SUSIE | 

TF Be Sek ओर यहूदियों की गूल का कारणा-- ईसाई और यहूदी बाइबिल को मानते हैं । 

a aise का मत मूसा (Moses) के उपदेश से प्रचलित हुआ। इसमें ake नहों कि = 
__ऐ सारा शात मिथ से सीखा था।' इस शान के आंध्रय पर मूसा ने देवों में से एक को 
= अपना इश्वर अथवा TER मान लिया | सूसा के स्वीकृत देव के विषय में लिखा दे-- : 

Lord, the God of heaven. (Genesis 24.2) 

E + en e 66)... SE se O Lord God of hosts. (Jeremiah 15.16) 

1, “And Moses was 


; 
= 
“जे 


> 
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the Lord, the Lord of hosts, (Isaiah 3.1) ; 5 
And David arose,......... to bring up......... the ark of God, 
whose name is called by the name of the Lord of ‘hosts. 
(Samuel 6.2) 


for God is in heaven,.and thou upon earth. (Ecclesiastes 5.2 
Of a truth it is, that your God is a God of gods. (Daniel 2.47 
and (Moses) came to the mountain of God. (Exodus 3.1) 


_ And the angel of God. (Genesis 3.11) 
And God spoke unto Moses......... my name J E H O V A H 
(Exodus 6.2,3) 
पूर्वोक्त उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि बाईबिल में किसी देवविशेष का उल्लेख 
है we ईश्वर नहों | बह संसार के प्राचीन इतिहास के अनेक देवों में से एक देव है। वह 
स्वरी अर्थात्‌ मेर-पर्वेत का रहनेवाला सेनानी है। संभवतः वद इन्द्र दै। अतः इस भय से 
कि घाईविल का ईश्‍वर एक देव seta, तथा आयैधर्स के ga अति प्राचीन और ऐतिहासिक . 
सिद्ध होंगे, और ईसाई मत से वैदिक अर्स बहुत उत्कृष्ट माना जाएगा, वतेमान इंसाई-यहदी 
लेखकों ने “मिथ ” का मिथ्यावाद ada प्रचलित किया। इसके साथ यह भी निर्विवाद हैकि 
पुरातन ज्ञान के अभाव में योरुप के अनेक लेखकों को अपने मत का भी पूणे ज्ञान नदं दै। 
इन कारणों से उन्दने आयी के सस्य इतिद्दासों को “मिथ” बना दिया | 
पाश्चात्यं की आन्ति का इफल--ञ्जान्ति का परिणाम सदा दुःखदाई धोता है। पर शतशः 
लेखकों का सतत भ्रान्ति-प्रसार र सत्य स देता 2 ma xang 
` इतिद्दास मेँ विलियम जोन्स से वि तक और तत्पश्चात्‌ मी प्राचीन इतिहास पर | 
लिखने बाल सब पाश्चात्य लेखकों पर सकारण, और उनके भारतीय उच्छिष्टभोजियों पर _ 
अपने अन्न-दाताओं के प्रति कृतक्षता-प्रदर्शेत के देतु, इस माइथोलोजि की भ्रान्ति का भूत 
पूरा सवार रहा दै। उन्दॉने इस की रट लगा कर बहुत TA लेख लिखे हैं । : कुछ श्रेष्ठ 
लिखने वाला जर्मन अध्यापक पाल-डाइसन ( Paul Deussen ) भी इस भूत के प्रभाव से 
बच नहीँ सका | वद कपिल ऋषि को सर्वथा मिथिकल ( entirely mythical )' लिखता 
हे. । बह समझ नहीं सका कि अति प्राचीन-काल में अर्थात्‌ आज से स्यूनातिन्यून ग्यारद 
सहस्र वर्ष पूर्व इतना महान वैज्ञानिक विद्वान्‌ कैसे दो सकता था। sa eee 
बेदार्थ se किया गया--पश्चिम के तीन प्रेत्थकारों ने प्रधानतया बेद्मन्त्रों से माईथोलोजि 
। उनमें से-- - 5 
pele दिल्ञि्रएट ने “वेडीश माईथोलोजि” ( सन्‌ ६१८१-१६०२ ) 
तीन भागों में मसला से प्रकाशित कराई | ( द्वितीय संस्करण, १६२७ ) 
द्वितीय-एच. आओल्डनबगे ने “रिलिजन डस वेद (सन्‌ १८६ में) प्रकाशित कराया । 
___ दुतीय- आर्थर पनथनि मैकडानल ने "वेदिक माइक ह _ आर्थर पनथनि मैकडानल ने “वैदिक माईथोलोजि” लिखी। 


१, पूर्व पृष्ठ १३१ का टिप्पय १॥ 
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अह्पश्चुत दिशा में परिश्रम करने वाले, पंडितंमन्य लेखकों से वेद भय भीत 
a sean रति bn अर्थ उपस्थित किया, कि जाहि माम्‌, चाहि माम्‌ । 
बहुत दिन हुए, मेकडानल के व्याख्यान हमने लाहोर में अवण किए थे | उसकी स्थूल-विद्या 
का परिचय उस समय हमें बहुत अधिक मिला था ।' इन्हों अधे-शिक्षित लोगों का किया 
dark पढ़कर अनेक भारतीय विद्यार्थी वेद पर अअद्धा प्रकट करते हैं | 
इनमें से बोडन-अध्यापक मैकडानल का कथन है कि “प्राथमिक ( अशिक्षित ) और 
Raada युग में प्राकृतिक घटनाओं को समभने के लिए मानव-मन ने fae को जन्म 
दिया ।' इति । दि्लब्रएट ने आयो को अर्धबबेर की उपाधि से विभूषित किया । 
Jaera जी को शान नहीँ था कि अति पूर्वे-काल में मनुष्य अत्यधिक शानवान था | 
बह अब शारीरिक और मस्तिष्क तथा मन की शक्तियों में बहुत gia दो गया है। प्राचीन 
भारतीय इतिहास के पृष्ठ इस सत्य की घोषणा उद्च-खर से कर रहे हैं | 


इस पर Tae विकास-वादी कहता है, यद असम्भव दै, असत्य है । परन्तु इस 
दिवाद्‌ का अन्त प्रतिष्ठा-मात्र से नहों हो सकता । इस विषय पर हमारे प्रमाणों का अबतक 
कोई सम्यक उत्तर नहों देगा, तबतक उसका कथन प्रलाप-मात्र समभा जायगा। ब्रह्मा, 
emiga मनु, कपिल, हिरणयगभे, बृस्पति, शिव, नारद, सोम और इन्द्र आदि के ज्ञान का 
समकक्ष आज्ञ एक व्यक्ति भी संसार भर में नहीं है। अतः पद्दला युग विज्ञानहीन युग अथवा 

अ्धे-वबेर आर्या का युग था, ऐसा कथन ज्ञानी का कथन नहीं दै। अस्तु | 
पहला युग सत्य-विज्ञान का युग था । फलतः अशुद्ध आधारपर लिखा गया हिह्लि- 

ATE ओर मेकडानल आदि का सारा लेख wa और वृथा-कथन है। ` 
3 लुडसं--सन्‌ १६४२ में परल्लोकगत होने वाले जमेन अध्यापक लूडसे ने भी वरुण की 
i माईथोलोजि पर एक ग्रन्थ लिखा था । उनके शिष्य एल. आल्सडोफे ने २१ मार्च सन्‌ 
E १९५१, बुधवार ५३ बजे सायं देहली विश्वविद्यालय में लुडसे के पतद्विषयक मत पर व्याख्यान 
l व्याख्यान के पश्चात्‌ हमने उनसे कद्दा कि भारत में आकर वे यहां से कुछ सीख कर 
जाए, अन्यथा उनका दव्य-ब्यय ओर यात्रा-परिभ्रम व्यथे जाएगा | परन्तु वे विचार के लिए 

उद्यत न हुए । ये लोग दृथा बातें बहुत करते हैं । 

वि AEA UI Se 


३२४ 


describe their character and origin, 


TO their source in the attempt of the 
Primitive and unscientific age, to explain the vari 

nua oe with which man is confronted, (Vedic Misses ne oe 
31 २ थक ot ती most important source of Vedic Mythology is the oldest literary 
hoes prasa send a, the Rigveda (ibid, p. 8). ५ 
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Ruig का लेख--सब लेखकों का सार विण्टनिंट्ज़ के निम्नलिखित लेख' से प्रकट 

हो जाएगा-- १ 
5 ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो इसी रूप में स्तुति, पूजा और आह्वान की गई हँ । 

केवल शनेः २ ऋग्वेद के गीतों में दी, इन प्राकृतिक घटनाओं का रूपान्तर माईथोलोजिकल 
रूपों में पूर्ण हुआ है । इसी रूपान्तर से देव और देवियां बनी हैं । यथा--सथे, सोम, अंभ्नि, 
द्यौ, मरुत, वायु, अप, उषा, पृथिवी से | इनके नाम अब भी निर्विवाद रूप से प्रकट करते 
हैं कि घे मूल में क्या थे । अतः ऋग्वेद के गीत सिद्ध करते हैं कि माईथोलोजि की अत्यधिक 
प्रसिद्ध सूतियां मन को अति-प्रभांवित करने वाली प्राकृतिक घटनाओं को पुरुषाकार बना 
लेने से हुई हैं । माईंथालोजिकल खोजञ-उन देवताओं के विषय में भी सफल हुई है कि जिनके 
नाम अब इतने स्पष्ट नहा हैं कि उनसे सिद्ध किया जाए कि मूल में खये, सोम आदि के 
समान वे प्राकृतिक घटनाओं के अतिरिक्त और कुछ न थे। इन माईथोलोजिकल रूपों में 
- इन्द्र, Raq, मित्र, अदिति.'ओऔर विष्णु हैं ! इति।। ae 

तथा च, ब्राह्मणान्तर्गत सारे कथानक पुरानी मिथ और कद्दानियों से नहीँ उपजे । 
परन्तु घे प्रायः किसी यज्ञ-संस्कार के व्याख्यान के लिण घड़े गए थे। इति | 

इच कथानकों में भी, पेसे हैं, जो धर्म का निरूपण करनेवाले त्राह्मणॉ द्वारा दी घडे 
गए थे । इनके साथ ही, दूसरे ऐसे कथानक वा आल्यान हैं, जो पुरानी सर्वेप्रिय frat और 
कहानियों के काल के हैं, अथवा एक ऐसी परस्परा पर आश्रित हैं, जो यज्ञविद्या से 
खतन्त्र हैं 1 इति | ; 

स्पष्ट डवै ओर अति स्पष्ट है कि ईसाई श्ेखकों ने जब बाइबिल में परध्रह्म का वणेन 
न देखा, और पक खर्मवासी देव को ईश्वर का स्थानापन्न मान लिया, तो उन्होंने वेदों में से 
भी उसी प्रकार के अर्थ की कल्पना की -। वैदिक प्रक्रिया से वे सवेथा अनभिश थे | अतः 
अज्ञान और पच्षपात _अज्ञान और पक्षपात के कारण उन्होंने सिद्ध करने का यत्न किया कि खये आदि का SENT का यत्न किया कि सये आदि को पुरुषाः 


1. “All these natural phenomena are as such, glorified, worshipped, and invoked. 
Only gradually is accomplished in the songs of the Rigveda itself, the transformation 
of these natural phenomena into mythological figures, into gods and goddesses such 
as Surya (Sun), Soma (Moon), Agni (Fire), Dyaus (Sky), Maruts (Storms), Vayu 
(Wind), Apas (Waters), Ushes (Dawn), and Prithivi (Earth), whose names still 
indubitably indicate what they originally were. So the songs of the Rigveda ‘prove 
indisputably that the most prominent figures of mythology have proceeded from 
personifications of the most striking natural phenomena, Mythological investigation 
has succeeded also in the cases of the deities whose names are no longer as transparent 

inally were nothing but just natural phenomena similar to 

sun, moon, and so on, Among such mythological figures......00.......8F Indra, Varuna, 


some sacrificial ceremony. 
a Among these narratives, too, there are such as were merely invented by Brahmans 


‘theologians, while others date back to old, popular-myths and legends, or 
founded upon a tradition independent of tke saclificis] science. (ibid. 9. 2 18) 
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अनेक मन्त्रों का ठीक व्याख्यान हो सकता छठे । वेदों के आध्यात्मिक, 
आधिमौतिक alli विषयों का उन्हें ज्ञान न था । इसके जानने की उनकी ae 
भी न थी । अतः वे यथार्थ वेदार्थं पर नहीं पहुँच पाए। भाषा क्था होती है, पद iid 
यौगिक और योगरूढ़ आदि शब्द क्‍या हैं, पेद्मन्‍्त्र व्यवद्दार की भाषा में नहों हैं, इत्य 

का उन्हें आभासमात्र भी न था । 

E nd पुरुषाकार देने से देव और देवियां बनों, यह कथन बाल-लीला 
मात्र है। वेद में न तो ऐसे देवों और न देवियों का उल्लेख है। और ब्राह्मणा प्रन्थों तथा 
रामायण, महाम्रारत आदि इतिहासों में, जहां इन्द्र आदि देवों के इतिहास बित हैं. वहां घे 
ere ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। इस arae से अपरिचित पुरुष वेद का अर्थ जान दी नहीं 
सकता । वेद व्यास कृष्ण दैपायन ने आज से पांच सह्न बघे से भी पूवे यद घोषणाकी थी फि 
इतिहास :और पुराण को न जानने वाला पुरुष विद्वान न्दी और बद चेद्‌ का क्षाता नहं 


र a मुनि इतिहासों की कल्पना नहीं करते ये । यदद सत्य है कि अनेक ऐतिहासिक 
महापुरुषों के नाम वेदों से शब्द लेकर रखे गए ये । शब्द site लिए भी कहां से ज्ञाते | मनुष्य 
के पास दुसरा स्रोत तो था नहीं । पर वेदों में उन उत्तरवर्ती मनुष्यों के इतिद्दास नहों हैं, और 
न ही इतिहास की घटनाओं के साथ वेदमन्त्रों का पूरा सामञ्जस्य बैठ सकता है ! दोनों अपने 
स्वतन्त्र रूप रखते हैं। अतः उपनिषद्गत प्राण आदिकों के आख्यानों के समान इतिहास- 
seat में इन्द्र आदिकों के आख्यान कटिपत नहीं हैं | ऐसी अवस्था में माईथोलोजि का कदं 
अस्तित्व ही नहों रहता | इतिहास, इतिहास है और मन्त्र अपना पृथक अर्थ रखते हें। 
इतिहास में प्रह्मा, स्वायंभुब मनु, इन्दर मित्र, बरुण, afk, सोम, अदिति, कश्यप, दक्ष, 

वेषस्थ॒त मजु, पुरुरवा, उशना काव्य, वृहस्पति, इदवाकु, विश्वामित्र और बसिष्ठःआदि वैसे ही 
ऐतिहासिक पुरुष हैं, जैसे aama AtA, कोटल्य और समुद्रगुस आदि । इतिद्दास में यदि 


~ Cine कुत्स रख लिया। यास्क ने निरुक ३११ में इस 
| ` छू नेद का मदन कर दिया È । यास्क ने महती समेसिक से घेद के सत्याने का रक्तण 
pes S रा नल ओर कीथ आदि पाश्चात्य लेखक यास्क की:अबहेलना 
a हे. दे दे । जिस यास्क के ग्रन्थ को घे समझ भी नहों सके; उसकी निन्दा करना उन 
= TTT माइथोलोजि के भ्‌ aac 1 प का वेदार्थ माइथोलोजि के सूत को दूर भगा देता हे। _ हे 
लर GOR मि न लान कर भसमझस में पढ़ा दै । 
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मन्त्र का अर्थ इतिहास के आख्यानगत अथे से इसलिए भिन्न दै कि इतिहास मन्त 
को अपने से पूर्व काल का मानता हे । मन्त्र में अझि पद इश्वर ओर भौतिक ata 
बाची दै, और इतिहास में अग्नि पुरुषाकार adi, प्रत्युत पुरुष था । तैत्तिरीय 
संहिता--''अग्नेत्रर्‍यो ज्यायांसो आतर आसन” ।२।६।६के अनुसार उसके तीन ज्येष्ठ 
भ्राता थे । जैमिनीय घ्रा० १।६३ के अनुसार अझि देवों का प्रह्मा था | अभि देवों का दूत भी 
था । अरे ईसाई और यहूदी लेखको ! यद अझि था-जो बाईबिल में देव का दूत कदा गया है'। 
ये अभि आदि पुरुष प्राकृतिक घटनाओं से पुरुषाकार vet घनाए गए । वस्तुतः पाश्चात्य 
लेखकों के अज्ञान का कोई पारावार नदं है। उन्दोंने ऋषियों को मिथ्या-कटपना करने वाला 
लिखा । ऋषि तो पेसे नहीं थे, पर पाश्चात्य लेखक स्वयं ऐसे अवश्य हैं। . 

स्वामी दयानन्द सरस्वती--यद्द खामी दयानन्द सरस्वती के भाग्य मे था कि बह पाश्चात्यों 
की इस मद्दाश्रान्ति को दूर करता | वेदार्थ की गौण बातों में खामी दयानन्द सरखती से कोई 
कितना ही मतभेद्‌ कर ले, परन्तु इसमें लेशमात्र सन्देह नद्दो, कि वेद्‌ के सत्यार्थ का अपूवे 
आष मागे इस युग में स्वामी जी ने ही दर्शाया दै। खामी जी ही यास्क ओर प्राण आदि 
प्रन्‍्थों को ठीक समक सके हें | 

पंडित यदत्त विद्यायी--खामी sh के पश्चात्‌ विज्ञान के मदोपाध्याय, प्रखर-प्रतिभा युक्त 
परिडत गुरुदत्त एम० qo ने पाश्चात्यों के माइईथोलोजि के भूत का जुन्द्र निराकरण किया 
आर उनकी खोखली विद्या का उद्घाटन किया । इतिद्दास के क्षेत्र में गम्भीर काम करने का 
इन दोनों मद्दापुरुषों को अवसर नहँ मिला । दोनों महात्मा दीर्घजीवी नहीं हुए। अन्यथा 
माईथोलोजि का जो घना जङ्गल भारत के विश्वविद्यालयों में उग पड़ा दै, बद न उग सकता | 

भारतीय विश्वविद्यालयों में माईयोलोजि के गीत-गायक--साधारणतया भारतीय विश्वविद्या- 
wat में अनेक अध्यापक माईथोलोजि के गीत गाते हें । इम उनका sete नहीं करते। 
इनमें से पाणडुरज्ञ-वामन काणे जी कुछ अधिक योग्य हैं। उन्दोंने भी पाश्चात्यों से योग्यता 
का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का यही प्रकार ठीक समका कि वे आये ऋषि, झुनियों को मिथि- 
कल ( mythical ) कहें । अपने धर्मशास्त्र के इतिद्दास, भाग प्रथम में वे लिखते हैं -- 

It is almost impossible to say who composed the Manusmriti. It 
goes without saying that the mythical Manu, progenitor of mankind 
even in the Rigveda, could not have composed it. (p. 13.) : 

अर्थात-यद्द कहना असम्भव दै कि मुसृति को किसने बनाया । aaah 
मिथिकल ag, जो मजुष्य जाति का मूल पुरुष दै, इसे नद्दीं बना सका होगा । 

` ऋग्वेद में तो ag नामक किसी मलुष्य-विशेष का aga नदों दे । कारण, ऋग्वेद की 
श्रुति सामान्यमात्र दे. । और इतिदास-सिद्ध महापुरुष ag को मिथिकल wen बुद्धि को 
तिलांजलि देना दै । जिस मजु के अस्तित्व में जैन और बोद्ध-विद्वानों को भी अविश्वास नहीं 

. हुआ, उसे मिथिकल कद्दना थेष्ठ-पुरुष का काम नहीं दै । खायंसुव मजु, प्राचेतस मच और 
Jaaa मजु की ऐतिदासिकता पूर्व पष्ठ ११३ पर प्रमाणित की गई है। ते० सं० ६। ६। ६. 
के ager [Aaaa ] ag का इन्द्र ने यक्ष कराया । Jaaa मजु और स्वायंसुव मठ को. 
मिथिकल कहने घाले की आंख पर पश्चिमीय चश्मा चढ़ा हा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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काणेजी पर मिथ्या विकासवाद का आतङ्क भी छाया है । अतः उन्हे पेसा लेख लिखा S| 

jo विद्ववन्घुजी की आन्ति--अंग्रेज और जर्मन लेखकों को परम प्रामाणिक मानने वाले, 
इतिदाल शाल से सर्वथा अपरिचित, पर परिश्रम शील, श्री पणिडत विश्‍वबल्घुजी अपने पद्‌“ 
नुक्रम कोश की भूमिका, ए० २४ पर लिखते हैं-- 3 

And mythological allusions as found in the Brahmana texts. 
अर्थांत्‌-आहाण प्रन्थो में माइंथोलोजि के संकेत हैं। 

भला इतिद्दास के उत्कृष्ट ज्ञान के विना ब्राह्मण ग्रन्थ समक केसे आ सकते हैं । सत्य 
है, ये लेख प्रतिज्ञामात्र हैं, और गम्भीर आलोचन के योग्य नहीं । -: 

Go शिवशङ्करजी की कल्पना--पं० विश्वबन्धुजी पाश्वात्याचुकरण करते हुए एक पराकाष्ठा 
पर पहुँचे, और योग्य विद्वान शिबशङ्करजी पाश्चात्य मतों के खरडन करने में कई बार अनेक 
निर्मुल कल्पनाप॑ करते इए दूसरी पराकाष्ठा पर | कल्पना की उड़ान में शिवशङ्करजी ने सब 
इतिद्दास ही उड़ा दिए । वेद में तो इतिहास नहीं, पर आह्मण ग्रल्थान्तगेत शतशः इतिहास तो ` 
इतिहास ही हैं । पणिडतजी वैदिक इतिहासाथे निणेय में लिखते हैं 7 

चेद्‌ में शर्याति, gaa `` ``` ` इस्यादि की कोई वार्ता नहो है. । इन सबको मनो- 
हराथे और उपदेशाथे भी याइबल्क्यजी [ शतपथ में] कल्पना करते हैं । इति। go २६८। 

वेदाथे को ले ब्राह्मण ग्रन्थ किस उत्तम रीति से काल्पनिक इतिहास बनाते हैं । इति 


Jo ३०७ |. à 


प्ररिडतजी को मन्त्र और ब्राह्मण के अथे का पार्थक्य ज्ञात नहीं था, अतः उन्होंने पेसी 
कल्पना करली | * 


परिडतज्ञी ने यास्क, कात्यायन और शौनक आदिकों का ( भूमिका, go २३) gut 
wren किया है. 1 


प्रसंगबश इतना लिख कर अब विएटनिट्ज्ञजी के लेख की परीक्षा करते हैं । 


बिण्टानेंटूज के लेख की परीद्रा-काणेजी के मन पर पूर्वोक्त कलुषित संस्कार विएटमिट्ज्ञ 
आदि के लेखों का फ दै । अतःअधिक उदाहरण न देकर इम विण्टनिटज्ञ के केवल एक मत 


की आलोचना यहां करेंगे । बद लिखता 2— 


_ ‘The very old myth already known to the si i 
ois > singers of the Rigveda of 
ururavas and Urvashi, narrated in the Shatapatha Brahmans. XI.-5.1.' 


. झर्थात--शतपथ आहाण में | Set? 
` ऋग्वेद के गाने बाले इसे स पुरुरवा और उर्वशी की कथा एक मिथ दै। 


जानते थे । इति | 


अध्याय ] Digitized माईथेलि मि (ly thio 685) का मिध्यत्ति 7 ३२६ 
` उवंशी दाप्सराः | पुरूरवसमेडं चक्रमे । तं द्द विग्दमानोवाच | 


sagt और पुरूरवा शुद्ध ऐतिद्दासिक व्यक्ति हैँ । do शिवशङ्करजजी को भी यदद तथ्य 
पूणेतया ज्ञात नहों हुआ ।? कोटल्य सदश महा-विद्वान पुरूरवा को ऐतिहासिक राजा मानता 
है। काठक संहिता ८ । १० का पतद्विपयक प्रमाण, भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्‌ रण, 
go ५३ पर दिया जा चुका है । मैत्रायणी सं० १।६। १२ में भी पुरूरवा और saat इति- 
हास-सिद्ध व्यक्ति हैं । महाज्ञानी याज्षवर्क्य, कठ, और मैत्रायण ने कल्पित व्यक्तियों को 
ऐतिहासिक नहीं बनाया । हे विण्टनिट्ज़ जी ! पुरूरवा ब्रह्मवादी atl बह मन्त्रद्रश था। 
'उसने यज्ञाग्नियां तीन भागों में बांटीं | उसकी ऐतिहासिक कया को मिथ ( myth ) कहना 
भारतीय-्संस्कति के सूल आधारों फो उखाइना है। समय आ गया दै कि arta _. 
अपनी संस्कृति पर किये गए ऐसे मिथ्या-वादों के आक्रमणों का सबल-प्रतिकार सर्वत्र करें _ 
आर पाश्चात्य लेखकों के मिथ्या प्रन्थों का भारतीय विश्वविद्यालयों के पाव्य-क्रम से 
बहिष्कार कराएँ | 

Refer की शरारत-शत्रपथ ब्राह्मण के एक वचन का अनर्थे करते हुए fare 
fay लिखता है-- 

Therefore it is 8910:- १६ is not true what is reported of the battles 
between Godsand Asuras, partly in narratives (anvakhyana) partly in 
legends (itihasa).” Shat. Br. (XI. 1. 6.) 

इस चचन पर वे अगली टिप्पणी लिखते Z— 

Note. This is tantamount to declaring all the numerous legends of? ~ __ 
ss which tell of the battles between Gods and Asuras, to ie 
be lles. 

अर्थात्‌--अतः कहद दै--वेवास॒र संग्रामों का जो वर्णन, कुछ अस्वाख्यान और कुछ 
इतिहास (legend ) में है, aa सत्य नहों दै । 

रिप्पण--इस का यह अभिप्राय दै कि देवासुर संग्रामों को कहने वाले सब इतिहास 
अचुतभाषण हैं । इति। . 
-, शतपथ के पाठ का वास्तविक अथे--शतपथ ब्राह्मण ११।१।६।९ का प्रस्तुत बचन इम पूवे 

go २२ पर उद्धृत कर चुके हैं। उसका स्पष्ट शब्दार्थ पेसा हे- ` 

इसलिए पुरातन विद्वान. कहते हैं--प्रजापति ब्रह्मा की ate के जो देवासुर हैं 
[ जिनका मन्त्रों में प्राण आदि के'विभिन्न-रूपो में उल्लेख दै] उनका यद vet है, जो 
देवाखुर था, जो अन्वाख्यान. तथा इतिहास में स्पष्ट लिखा है, | अर्थात्‌-इतिहास आर 
झन्वाख्यान के देवासुर मन्त्रगत, आलङ्कारिक देवाखुर से भिन्न हैं। शतपथ में इस पाठ के 
आगे प्रमाण-स्वरूप एक मन्त्र उद्धृत दै, जिसका स्पष्ट srt दे कि मन्त्र में जो मघवा इन्द्र दै, 
उसका कोई शत्रु नहों । उसके युद्ध अलझ्कारमात्र दं । इस अभिप्राय का पाठ निरुक्त २१६ में 
भी दै. । उसका व्याख्यान करते हुए निरुक्त-माष्यकार दुर्गसिंह ( विक्रम छुठी शती से पूषे ) 
लिखता दै-- 3 

१. वै. इ. निर्णय, To ४४६-४५१ | 

४२ 
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एवम्‌ एतस्सिन्‌ मन्त्रे मायामात्रत्वमेव युडम्‌ इति श्यते । 
ज्ञायते च--तस्मादाहुंगतदस्ति Tee, इति ॥ र 
मन्त्र और. इतिहास के अर्थपार्थक्य का यहाँ सुन्दर निदर्शन है । स्मरण रहे कि 
इतिद्दास के देवाखुर संग्राम कश्यप प्रजापति की सन्तान में हुए थे । 2 
इस सीधे अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपना अर्थ निकालना और संसार की आँखों 
में घूल डालने का यज्ञ करना कि भारतीय इतिद्दास के देबासुर संग्राम सब अनृतभाषण 
का फल्न हैं, शरारत के अतिरिक्त और कुछ नहीं । 


ब्राह्मणवादो में ratna अलङ्कार हैं, पर बहुधा ऐतिहासिक प्रसङ्ग भी हैं । वे प्रसङ्ग 
भारतीय इतिहास का एक अति विपुल स्रोत हैं । यद निश्चय दे कि meat में रूपक र 
डपमाएँ तो हैं, पर माईथोलोजि अथवा असत्य कल्पना कहाँ नहीं। मन्त्रों में तो इसका 
स्वप्न भी नदो लिया जा सकता | 


ब्राह्मणों और रामायण आदि में माईथोलोजि मानने वाले तथा इतिहास 
में पुरातत्त्व के केवल पत्थरिया प्रमाण मानने वाला की परीक्षा 


कलकत्ता विश्वविद्यालय के मददोपाध्याय थ्री sto सुनीतिकुमार चट्टोपाध्यायजी पर 
पश्चिमीय रज्ञ अत्यधिक चढ़ा हे । उसी की तरङ्ग में वे लिखते हैं-- 


दूसरी बात यद दै कि इमे रामायण, महाभारत आर -पुराणों में बड़ेषड़े राजाओं के 

नाम मिलते दें, पक प्रोढ़ सभ्यता का पता भी इन ग्रंथों खे हमें चलता दै । परन्तु रामायण, 

महाभारत और पुराण के युग की ( अर्थात्‌ कम से कम तीन चार हज़ार बरस पू के दविन्दू- 

युग की ) पुरानी इमारतें, हाथ के काम, शिल्प के निदर्शन, ये सब कुछ भी नहों मिलते | 

केवल कई इज़ार बरस के “पुराण” और “इतिद्दास” की कहानियाँ हमारी प्राचीन feg- 

संस्कृति के अस्तित्व की एक मात्र प्रमाण स्वरूप विद्यमान हैं। इस साहित्यिक आधार के 

Feat दूसरा आधार, जिसे हम “पत्थरिया आधार” we सकते हैं, इमारे पास मौजूद नही | 

हि F मोये युग की पूर्व कालीन हिन्दू संस्छति के निदर्शन कुछ भी नहीं हैं !. मिसर, nfa 

aR देश, असीरिया, लघु एशिया, क्रीट छीप--इन सब स्थानों में अब से तीन, चार, पांच इज्ञार 

र Sally हैं, N re पांच दइज्ञार बरस के पद्दली की हैं। परन्तु 

A थे आय र हाथ काम न परिडत = 

हरा विचार तो यही है।' इति । व पाला रहे... 
Sarat (३००० इसा पूर्व में) शिल्प विद्या विपयक जागति भी न हो सकी।' 

ढी सको। इति 

= = Ses a या पूर्व यूरोप का कोई अंश) में आये लोग सभ्यता 

et सभ्यता में ये लोग प्राचीनकाल की gara जातियों 

On Sr म a __+++--+- १९३ 


११० Ski २. तनैव, go ५६ | 
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ये विचार भी बाबू खुनीतिकुमारजी के हैं । योरुपीय पद्धति के अडुसार शिक्षा-प्राप्त 
बर्तमान समाज, जो केवल योख्पीय विचारधारा से परिचित दै, उन्हें बढ़ा विद्वान्‌ मानता दै। 
एसे विद्वान्‌ की आलोचना पाप समभी जाती दे । पर कर्तव्य पेसा करने पर बाधित करता 
& । देखना द्वै कि इन विचारों में तथ्य कितना है | . 
qirga लेख में खुनीति बाबूजी ने निम्नलिखित बातें कदी हैं-- 
१. रामायण, महाभारत और पुराणों में बड़े-बड़े राजाओं के नाम मिलते हा 
२. इन प्रन्थों से पक प्रौढ़ पुरातन सभ्यता का पता चलता ZI 
३. रामायण, महाभारत और पुराण का युग आज से. कम-से कम तीन चार SE ae 
पूवे का युग दे । - as 
४. इन ग्रन्थों में वर्णित इमारतें, दाथ के काम और शिल्प आदि खुदाइयों में नद्दों मिले। 
५. रामायण, पुराण और इतिहास के घ्रन्थ फद्दानियाँ माञ हैं । 
६. साद्वित्यिक आधार निए होता दै। 4 
७. मिस्र, बाबिल आदि देशों के पुराने स्थानों की खुदाईयों में, चार, पाँच सदस्त व 
के gd की aca मिली हैं । = ८ 
=. z में मोये-युग की पूर्वकालीन दिन्दू-संस्छति के पेले निद्शेन नदी ia 1 a 
६. rer आदि देशों में हुईं खुदाइयों में आयेतर जाति के लोगों के हाथ के शिल्प 
F । चे आयों से पूवेकालील लोग थे | 
१०. खुदाइयों के परिडतों का ऐसा विचार à । श्री सुनीतिकुमारजी उनसे सहमत हॅ | 
. प्राचीन आये शिल्प-विद्या नहों आनते थे । 
हर area a बाइर से आकर भारत में बसे | सभ्यता में झाये लोग पुरानी सुसभ्य 
जातियों के बहुत पीछे ये । . 5 : 
, खुनीति बाबूजी के उद्गारों का निष्कपे । बाबूजी ने समझा था, जो मन म शार 
क पूछेगा नद्दीं। पर, प, इन विषयों पर अनुसन्धान करने वाले वहि os 
थाम लो, अब बारी मेरी आई ।” सोचलो, दूसरे भी विद्वान हैं, जिन्दोने इन aa- 
सन्धान किया È । : = 
पोक्त बारह बातें अधिकतर प्रतिशामात्र छै, पर यतः सेखक स 
eae करता है, अतः इनकी परीक्षा आवश्यक हो जाती है। इस परीक्षा 
के द्वारा आये-इतिहास का सत्यपक्ष इम संसार के सामने धरते हैं । ees 
ay के कि रामायण, महाभारत और पुराणों में बड़े- l नाम 
मिलते हे (माचय आदि इतिष्दास ग्रन्थ हैं और इन में राजाओं saree होना दी 
चादिए । इस नामाजुकीवेन की सत्यता में निम्नलिखित पवल प्रमाण. | 


प्रथम--रामायण, मद्दाभारत और पुराणों में ऐसे संकेत हैं, जिनसे उन राजाओं का टू 


निश्चित काल जाना जा सकता | काल-गणना इतिद्दास का अङ्ग दै । इसका स्पष्टीकरण इमारे 
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दवितोय-रामायण आदि प्रन्थों में राजाओं के नाम कल्पित नहीं, कारण-- 

(क ) इन राजाओ में से अनेक के नाम, कठ, मेत्रायणीय आदि वेद-शाखाओं 
ऐतरेय, जैमिनीय आदि ब्राह्मणों, फल्पसूचों, signe, धर्मशात्रं, 
आर आयुर्वेदीय तथा अन्यान्य पैस्म वैज्ञानिक अन्थों में भी मिलते हैं । 

( ख) पूर्वोक्त सब प्रन्थों के कर्ता सत्यनिष्ठ, अलोलुप और वहुशात्र-विशारव्‌ 
ऋषि, सुनि थे । 

( ग ) उन ऋषियों का जान विस्तृत था और अविछिन्न परंपरा पर आश्रित था। 

(घ) विभिन्न शाह्मों के रचने वाले इन सव ऋषियों ने कोई मदती सभा 
एकत्र करके, असत्य कल्पनाओं के प्रचार का सवे-सस्मत-प्रस्ताच 
स्वीकार नहीं किया था । 

(ङ ) भारतीय परंपरा ने तथा तपस्वी ब्राह्मणों ने घोर त्याग द्वारा कण्ठस्थ 
रखकर इन ग्रन्थों को Geel वर्ष तक सुरक्षित रखा है । इन ग्रन्थों 
में इस खुदीधे काल में प्रक्षेप अत्यल्प हुए हैं । 
अतः रामायण आदि ग्रन्थो में बित बड़े-बड़े राजा ऐतिद्दासिक राजा थे। 

वृतीय-इन महान्‌ राजाओं के यसाए अनेक नगर आज़ भी भारत में विद्यमान हैं । 


कल्पित a के नाम पर संसार में नगर नहीं बसे । गज्ञा का नाम भागीरथी और जाह्नवी 


गत ३५०० वषे के शिला लेखों, और ताप्नपत्नों पर उत्कीर्ण लेखों में इन राजाओं 

में से अनेक के नाम आद्र, मान और गौरव के साथ स्मरण किए गए हैं । कल्पित राजाओं 

के प्रति ऐसा मान असंभव है । 

पञ्चम--अधिक क्या लिखें, इन AES राजाओं में से अनेक के नामों का निर्देश 

| यवन, पारसीक, बाबली झौर मिश्री arena में भी मित्र गया है। तब इन्द्र, मनु, यम, काव्य 
S उशना a आदि राजाओं के अस्तित्व में कौन विज्ञ पुरुष सन्देह कर सकता S| 
= क » आपके र्‌ : 

aes सा ह ही आपके सदोष ज्ञान का परिचय करा रहा 


` २. अष आई भीमानों अति । इन यो लेक प्रोढ सभ्यता का पता 
» = शतश: बातें इतनी उच्च और अनुपम हैं कि eee त ओर ओड़ते हैं कि इन eit में 


अर्थात्‌ चोथे, पाचवे, छुठे, सातवे 
SUCHE इम पृथक्‌ ग्रन्थ में कर रहे a 


दे } RA SRNR Retin ९ 
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४. इन प्रन्थों में वर्णित इमारतें, हाथ के काम और शिल्प आदि खुदाइयों में नही मिले । 
अघ आहे श्री खुनीतिकुमारजी की चौथी प्रतिक्षा-उन्हॉने यदद बात क्यों लिखी | केवल 
इसलिए कि घे थद्धावान आयों को कहें कि रामायण आदि में अचुत बातें लिखी हें । और 
यदि घे आयों के विश्वासों फो नष्ट करने में सफल होज्ञाएँ, तो योरुप के लोग उन्हें बड़ा और 
पक्तपात्‌ रद्दिस विद्वान्‌ मानेंगे । देखिए; जब रामायण और महाभारत का शुद्ध ऐतिहासिक 
अन्थ होना भारत के Geel विद्वान, जो सुनीति बायू और उनके गौराङ्ग Test से सदस्तों 
गुणा अधिक पठित थे, मानतें आए हैं, तो खुनीति बाबू के इस सारहीन कथन का कोई 
qaa नहीं | हमने भारतीय इतिद्दाख के ata नामक चतुर्थ अध्याय में इस विषय पर पर्याप्त 
प्रकाश डाला दै। 
खुनीति बाबूजी नहीं जानते कि उत्कृष्ट सभ्यता की सेकड़ों बातें ध्राह्मण seat में भी 
पाएं जाती हैं | ये प्रन्थ आज से पांच Geer वषे और उससे भी पहले के ग्रन्थ हैं। क्या ब्राह्मण 
ग्रन्थों के वचन भी अनत हैं । पैसा कथन खुनीति बावूजी ही कर सकते हैं । जिन प्रन्थों के 
एक-एक अक्र को सुरक्षित रखने का यत्न किया गया है, तथा जिनका प्रवचन सत्य वक्ता 
ऋषियों ने किया, उनमें ऐसी बात है नहों | ८ 
भारतीय सभ्यता की उत्कृष्टता रामायण और महाभारत से ही व्यक्त wal है, अपितु 
उन शतशः veut से भी ज्ञात होती है, जो अन्य अनेक विद्याओं से सम्बन्ध रखते हैं । 
प्रश्न होता हे फिर पुरानी इमारतें मिलती क्‍यों नहो | 
इस प्रश्न का उत्तर सीधा है | 
( क ) अशोक के काल तक के भवनों के भझावशेष आज तक की खुदाइयों में मिल 
चुके हैं । अशोक के स्तंमों पर बने सिंह असाधारण प्रस्तर कला का दृष्ठान्त 
Zi प्रस्तर पर जो जिला है, वद इतना काल बीतने पर आज भी अपनी अलो- 
किक छरा रखे हुए दे । इस काल को लगभग ३५०० वर्ष दो चुका है। उस 
से तीन सौ वर्ष से अधिक पूर्व तथागत बुद्ध का काल था। बुद्ध के इतिद्दास 
से ज्ञात होता È कि बुद्ध के काल में भी विशाल भवन भारत में विद्यमान थे। 
उससे पूर्व के मोहेज्ञोद्रो और हड्प्पा के पुराने नगर अब खोदे जा चुके हैँ! ये 
` नगर आयो और असुरो के मिले-जुले नगर हैं। आये सभ्यता इन नगरों के 
“काल से सहस्रो वर्ष प्राचीन है। ये नगर भारत के ही हैं, मेसोपोटेमियाँ के 
नहीं | इन नगरों के प्रदेश आये राजाओं के अधीन थे । मोहेजोदरो सिन्छु- 
सौबीर राज सुबल के अधीन और दड़प्पा मद्राधिपति शल्य के अधीन था। अतः 
थ्री सुनीतिकुमारजी का प्रथम प्रश्न सवेथा वृथा है । 


सुनीति बाबूजी एक और भी बात भूलते हैं । मेसोपोटेमियों के सूल | 


कारीगर भारतीय कारीगरों के सम्बन्धी ही तो थे । 


अति के दो-चार भवन ओर नगर खुदाइयों में अब भी 
be ok थे वर जल माणावर के मिलने के उचित स्थानों के खोद्ते का 


अभी TAA ARE इरा, Maha Vidyalaya Collection. 
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पर भवनों और शिल्प आदि के बहुत अधिक 
धा) जा तय भारत के अनेक प्राचीन राजाओं ने धनान्वेषण के 
लिए पुरातन भग्नावशेषों के मिलने के अनेक स्थान बहुत पहले खोद लिए थे। 
सोदे हुए स्थानों में जल-वायु के स्पशे से भूमि को शोरा खाजाता है । मोहेज्ञोदरो 
में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रद्दी दे । प्राचीन राजाओं ने खोदवाने के पश्चात्‌ वे स्थान 
जब अर क्षित छोड़ दिए, तो वहाँ के भवन, शोरा के प्रभाव से अथवा वर्षा-जल् के 
सैकड़ों वर्षो तक पड़ने के कारण, AMET गए। अलवेरुनी ऐसे एक राजा थी हषे 
का उल्लेख करता है । देखिए, हमारा भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय 

संस्करण Fo ३०४ | , 
(a) भारतवर्ष में एक-एक क्षत्रिय-कुल का राज्य चार सदस, पाँच सहर वषे से 
भी अधिक काल तक रद्दा।' और पुरातन आरत की भूमि एक सौ से अधिक 
राजकुलो में विभक्त थी | प्रतीत होता है, जब कभी भूकस्पों के कारण किसी 
राज़कुल से शासित कोई नगर दव गया, तो उस कुल के saadi राजाओं में 
से किसी ने राजमवन और दूसरी विशेष इमारतें खुदा कर उसकी सम्पत्ति 
लिकलघाली । ऐसे खोदे गये नगर खुदाई के कुछ काल पश्चात्‌ नष्ट हो गप । 
संसार के दूसरे देशों में भूकम्प द्वारा नगरों के नाश के साथ-साथ कई बार 
राजकुलों का भी उच्छेद हो गया। तदनन्तर उत्तरबती राजाओं ने नई राजधा- 
नियाँ वनालों। और दवे हुए स्थान यथावत रद्द गए। गत दो सहर वषे में पुरातन 
स्थानों का खोद लेना थोड़ा हो गया। और set कुलों का उच्छेद नदी हुआ, Tet 
उत्तरवर्ती राजा आलस्य युक्त रहे अथवा धनाभाव आदि के कारण दवे इप 
| स्थानों को शीघ्र खुदवा नहो सके । कालान्तर में वे स्थान Pega दो गए । 
5 ड भारतेतर देशों में निधि-शान विद्या पूणे न थी, अतः नगर दवे के दबे रद्द गए । 
र | ऐसी स्थिति में भी, जैसा इम ऊपर लिख चुके हैं, यत्न करने पर भारत में भी 
O s योत ऽ शिकत सुपर अही से ५००० वर से अधिक पुराने काल के 
१. मारतीय इतिहास की इस सत्यता को न समझ कर, भोर इतिहास तथा संस्कृत-विद्या से श्य होने के 

कारण सुनीति बाबूजी ने एक लेख लिखा-- 


India and Polynesia, Austrio 98808 ०१ Indian Civilisation and thought (Bharata 
Kanmudi, part I, pp. 193-208) 


एस लेल में उन्होंने सिद्ध करने का यंल किया हे कि अनेक संस्कृत शाब्द पोलिनीशियन भाषा से 
संस्कृत में आए हैं। जिस संस्कृत भाषा के महा व्याकरण ग्रन्थ आज से दस सदस वर्ष से पूवे लिखे ` 
गए, उसके विवय में ऐसा अनगल प्रलाप बृथा है । 

` नीति बागूओ ने सन्‌ ९६४६ के जनवरी मास के आरम में 


Poe na हमें ऋर्देद क प्रथम मन्त्र 

O o निम्नलिखित रूप में स्वयं लिख कर दिया था-- i aE 
o अग्निम्‌ इज्दर पुरजूधितम्‌, यजुलस्य दवम्‌ 
o उनकी अविधा छा यह 2 SR ऋलिगस, मडतारयू रत्नधातमम्‌ ॥ 


ee तानी ज्वलन्त अमाण हे । मूल सिडान्तों पर वे हम से बात नहीं कर सके 
१३ खाकरा सर बोर डर पी तिचा का शान सरसे ewe, 


* 
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भवन आदि निकलेंगे । यह काम वे लोग कदापि नहीं कर सकते, जिन्हें पुरातन 
वाङ्मय का आमूल चूल ज्ञान नहों है । वस्तुतः पुरातन वाङमय की सहायता 
से ही पेसे स्थानों का पता लग सकता È | > ; 

. (ङ) यह ऐतिहासिक तथ्य है कि पुराना इस्तिनावुर agt की बाढ़ में बद्द गया ।' 
अहिच्छत्र की खुदाई गत कई वषे चलती रही । फिर मध्य में छोड़ दी गई। 
जो खुदाई हुईं, उसका पूरा-विवरण आज तक Het प्रकाशित नहीं किया गया । 
डज्जयन की खुदाई कठिन है, क्योंकि वर्तमान नगर पुराने नगरांशों पर खड़ा 
है। इसकी खुदाई के लिए विशेष प्रकार की gee लगेंगी । द्वारिका, श्री 
कृष्णजी के देद-स्याग के पश्चात्‌ समुद्र में डव ग । अन्य अनेक पुराने नगरों 
का भाग्य भाबी खोज प्रकट करेगी | 

(च) मिश्र और मैसोपोटेमियों आदि देशों में जल-वायु अन्य प्रकार का था। वहाँ 
ऋतुएँ कुछ विभिन्न थीं। भारत में गरम ऋतु बड़ा कड़ा प्रभाव रखती है। अतः 
प्राचीन भारत में ग्रामों और अधिकतर नगरों के घर जान-बूक कर सदा पक्की 
इंटो के नहीं बनाए जाते थे । विशाल पक्की इमारतें दोती थीं, पर बहुत अधिक 
wet । आज पक्की ईरों के घरों, पत्थरों के घरों और कोले की तार से ढकी 
सड़कों के कारण, गरमियों में ताप के अत्यधिक प्रभाव खे, रोग, विशेष कर 
सन्तत ज्वर आदि बहुत बढ़ गप हैं। इन रोगों से बचने के लिप पाश्चात्य | 
पद्धति पर शिक्षा-प्राप्त वैद्य ज्ञो तीदण टीके लगाते हैं, उनसे मानव आयु न्यून | 
हो गई है । पुराने दिनों में इन बातों से बचने के लिए उज्जयन आदि नगरों में 
सैकड़ों वापियाँ भर तालाय Tat थे। 

(छ ) भी खुनीतिकुमारजी ने इस विषय पर लिखते हुए, रामायण, महाभारत और 
पुराण का ध्यान किया दै। उन्हें ज्ञात नहीं कि भारतीय बास्तुशाह्ा के अनेक 

ग्राचाये रामायण आदि के काल से बहुत प्राचीन काल के थे । मत्स्य पुराण 
अध्याय २२।२:३ let में अठारह वास्तु शालन के उपदेश लिखे El इनमें से 
मय, UT, और शुक्र असुर देशों के थे। शेष eRe अत्रि, बसि विश्वकर्मा, Sg 
नारद, .बृद्दस्पति और वासुदेव कृष्ण आदि भारतीय थे । यदि भारत में बास्तु | | 
विद्या का प्रदर्शन न दोता, तो उत्तरोत्तर इस विषय के शाल रचयिता न aie | | 
oft कृष्ण ने न केवल वास्तुशात्र रचा, प्रत्युत दारिका के डुगे और प्राकार को 
इतना सुदृढ़ बना दिया कि वहाँ रहने वाली देवियाँ भी wage शत्रुओं से 
लड़ने में समर्थ दो गई । यदि m TR ap मनी 
-शात्र के तोरण, शाल ; आदि शतशः 

ले काया ने ये शब्द संसार को दिए, और किसी सें लिए wet | कौन विश 

पुरुष we सकता है कि भिन्न भिन्न आकार बाली fat के लिए जो शब्द 

संस्कृत वाङ्मय में मिलते @, वे कद्दों बादर से लिए गए हैं। ये शब्द पाँच 
सदर्न, छः सहला ay a भी पुराने संस्कृत प्रन्थों मे पाप जाते z ॥ 


३. भारतवर्ष का इतिहास, Ro Go, To ३२६ I 
* CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(a) प्राचीन काल में जो बड़े-बड़े तड़ाक्‌ और लम्बी तथा चौड़ी कुल्याएँ बनती aif, थे 


सभ्यता की परिचायिक हैं ।' पक अंग्रेज़ जल-सुत्रद नने UIST फुल्या 

Der की है।' वेद में aca स्थूण शब्द से सदस्न-स्तस्भां पर खड़े 

प्रासाद के निर्माण का.डपदेश È I षेद्‌ से पुरानी कोई सभ्यता नहीं । भाषा- 

शान को न जानने वाले इसे नहीं समझ पाप | बतमान भाषा-शञान बहुत असल्य द्वे। 

पूर्वोक्त सब बातों को एक साथ देखने से शात होजायगा कि आ खुनीतिकुमारजी का 

चौथा प्रश्न सिद्ध हेतु का काम नहीं दे रदा। यद लङ्ञड़ा हेतु दै, फलत: त्याज्य हा 

४--अब इम बावूजी की पाँचवों प्रतिशा को लेते हैं। घे कहते हैं कि रामायण, 

पुराण, और इतिद्दास के प्रन्थ कहानियाँ हैं | 


अब विज्ञी अपनी बोरी से निकल आई. । बस्तुतः बाबूजी ने यही बात कहनी थी, 
आर इसके fire वे पद्दली बातों की भूमिका बांध रहे थे | इस विषय में बाबूजी के मत- 
पोषक भी यदुनाथ सरकार आदि भी हैं 1? बाबूजी ने रामायण और महाभारत आदि को 
किसी सद्‌ गुरु से पढ़ा होता, तो पेसी बात न कहते | वाल्मीकि और व्यास की रचना को 
समभने के लिए इतिहास की पूणे जानकारी अभीष्ट È । इन ग्रन्थो में सुवन-कोश का असा- 
धारण बृत्त, युगों और तिथियों की गणना का मद्दा वैज्ञानिक-प्रकार, तथा सेकड़ों feat 
का इन्हें इतिहास मानता, बाबूजी के विरुद्ध डिगरियाँ हैं। इन सव बातों का उल्लेख पददले 
हो चुका है, अतः यहाँ नदीं लिखा | : 
रामायण आदि ra शुद्ध इतिद्दास-परक हें, इस पक्ष में एक प्रबल हेतु है । महा- 
_ भारत युद्ध से भी बहुत पदले के भरत सुनि.के नाव्य शाख में लिखा है कि नाटक की कथा- 
बस्तु इतिहास में उल्लिखित किसी बड़े राजा या ऋषि के जीवन से ली जानी चाहिए । तद. 
चुसार गत ३५०० घपे के भारत के उद्भट नाटककार पेसी कथावस्तु रामायण आदि से लेते 
रहे E18 इन प्रन्थो को इतिद्दास मानते थे । अतः ये ग्रन्थ कहानिया नहीं, प्रत्युत इतिद्दास 
= के प्रन्थ हैं । वतमान युग के पाश्चात्य लेखक इन इतिहासों के तशव को समक नहीं सके | 
3 बावूजी एक ओर इन्हें इतिहास लिखते हैं, और दूसरी ओर कहानी | बाबूजी के 
E Sees रर दया आती है! 
| STAM चल कर बावूजी कहते हैं कि इतिद्दास में साहित्य का आधार निकृष्ट होता 
है। यदद बाबूजी की निराली सूर है। वस्तुतः ae पाश्चात्य गुरुओं का उच्छिष्टमातर È | 
$ E अं मत का संग्रह गोडेने चाइल्डे ( Gordon Childe )लेभी किया है। 


_ Written histo z र A 
what mankind has accomplished in) क a Histo record of 


ee मक / J in parts of the world during the last 
Snes long years,....... ; Archeology surveys a period a hundred 
क ककल मा 
य adia Through Ages, by Shri Satya Shrava M, A, 1951, Central 
. ३७ Wa, go ४ | 


३. इमारा मारतवपे का इतिहास, दवितीय रू 
À What Happened २ दास? वितीय संस्करण की भूमिका, q 
१५ > 890६ in History, by Gordon ane 19 sie 
_ ` CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya म lection. 
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अध्याय | माईथोलोजि (Mythology) का मिथ्यात्व ˆ ३३७ 


गुरुजी एक पग पीछे थे । उन्होंने लिखित बरत्तों की इतनी अवहेलना नहो की। पर - 


चेलाजी एक पग आणे चले! उन्होंने लिख दिया कि रामायण आदि ग्रन्थ कहानियाँ हैं । 
परन्तु एक विषयमे चाइल्डे और बाबूजी एक मत हैं । उनके agan लिखित इतिहास का 
आधार, पथरिया प्रमाण की अपेक्षा थोड़ा है | दोनों विकासवादी हैं, अतः दोनों की बुद्धि 
संसार का पुरातन इतिहास जानने में बम्द है | हमारे अनुसार संसार के बतेमान चक्र में 
मानव की उत्पत्ति थ्री ब्रह्माजी से हुई और उस काल से लेकर आये लोगों ने इतिहास को 
सुरक्षित रखा । अतः लिखित इतिद्दास उन घटनाओं को भी बताता है, जो खुदाइयों में न 
मिल सकेगी । भारतवर्ष में सैकड़ों पुराविद दो चुके हैं । मारे पूवे gut में इस बात पर 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया है | 
पूर्वोक्त दोनों सञ्जनों के विरुद्ध एक आकियोलोजिस्ट लिखता है-- 


Scientific study of evidences available and construction of history do 
not, logically speaking consist, as is generally imagined now a days, 
merely in the exposition of the archeological, epigraphical and numis- 
matic evidence only, since these do notreach effectively and satisfactorily 
the distant limits in the past to which, literature and Tradition, better 
custodians, in some respects, of the nations historic memoirs, extend.’ 

इस लेख में कृष्णमचालु ने साहित्य और परम्परा क्रो अधिक प्रामाणिक माना Te 

सांख्य शाह्म का विषय देखें कपिलजी आज से न्यून से न्यून ११००० वषे पद्दले हुप, 
उसी समय दविरण्यगर्भजी हुप | उसके आस पास इन्द्र ने संसार भर में पदला और संस्कृत 
माषा का अजुपम व्याकरण शास्त्र रचा। इत्यादि शुद्ध ऐविद्यासिक घटनाएं वाङ्मय AT at 
ज्ञानी जा सकती हैं । आर्कियोलोजि यहां अशक्त दे । 

अतः सुनीति बाबूजी से हमारा इतना निवेदन है कि वे घर में donc मिथ्या कल्प- 
नाप न किया करें । अपने विरोधी पक्ष वालों से वाद की टक्कर लें, तो सत्यासत्य का निर्णय 
हो जाप । हम इसके लिए सदा उद्यत È | 

भारतवर्ष के साहित्य का इतिहास में महान आधार है। आर्कियोल्रोजि के सब 


प्रमाण इसके अनुकूल बैठ रहे हैं। ये प्रमाण अच्छे हैं, पर गौण हैं । 2 


७ आर ८ प्रश्नों का उत्तर पदले हो चुका दै। r ० 
६-बाबूजी को आंति दै कि मिश्र में आर्येतर जाति रहती थी। मिश्र का प्रथम 


: सन्नाद मज था। ही भारत का प्रथम सन्नाद था। मिथ SO aa बही भारत का प्रथम सन्नादू था। मिश्र के लोग शने: शनेः आये मर्यादाओं 


1. ‘The Cradle of Indian History, by Rao B. O. R. Krishnama charlu, Ex-Epigraphist 
* to the Government of India, 1947, p. 2. į 
२... कृष्णमचालूजी श्स तत्त्व को सन्‌ १६२७, २८ में ही जान चुके थे । शकवत्सर १४६३ के तिरूमल 

प्रथम के पेचुयुलुर के तात्र शासन का, एपिग्राफिया eset माग २६, लेख संख्या १८ में, सम्पादन 
करते हुए, परीक्षित से mal शासक NET कुल के नन्द राज के नाम पर To २५४, रिप्पण ३ 


में वे लिलते हैं-- š ८ 

ii R jiyam, which also supplies the ancestry of the 
wee tinge पेश, gives interesting and sometimes historically 
important details concerning Nanda, Chalikya and others. This militates against the 


ition : fanciful names, poeticall introduced Tato the 
supposition hat 00100 of वा Tag eonnestion with somo of the raling 


| wit 
ilies of qncient Indin. 
४३ 
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से परे इटे | अतः बाबूजी का कथन मिथ्या कल्पना छले । मिध्र के लोग आयों के पूवेकालीन 
नहीं थे । आये लोग अह्माजी के काल से अथवा जलस्षाबन के पश्चात्‌ से चले आ रहे हैं । 
१०--खुदाइयों के परिडतों का विचार ही खुनीति बाबूजी का विचार दै । हमने 
_ खुदाई विभाग के परिडत सी. झार. कृष्णमचालू का मत पूर्वे SET कर द्या è । अतः 
खुनीतिवाबूजी को दूसरा पक्ष भी सोचना चाहिए | खुदाई के एक दूसरे “परिडत' मार्टिमर 
होलरजी से इम स्वयं मिले हैं। उनको संस्कृत वाङ्मय का अखुमात्र ज्ञान नहीं दै, पर 
' सम्मति षे ऋग्वेद्‌ पर भी देते हैं | यद बात अनुचित दे। खुदाई के एक परिडत परलोक- 
गत भी दयारामजी साहनी ent मित्रविशेष थे । हमने उनके सुल से कभी पेसी areata 


बात नहों सुनी । ओर जिस प्रकार सेकड़ों मजदूरों और फर्मचारियों के ऊपर प्रधान वास्तु 


met ही परम प्रमाण होता दै, उसी प्रकार भारत की पुण्य भूमि में, जदां सहस्तों वषे तक 
' साहित्य सुरक्षित car, संपूर्ण वाङ्मय का प्रकाएड पणिडत ही खुदाई वाले पंडितों के ऊपर प्रमाण 
Bi खुदाइयों की व्याल्या वाङमय की सद्दायता के बिना ददो न्दीं सकती | वाङमय दी वताता दे 


डक कि कथित Pre-Historic (प्रागेतिद्दासि क) युग का भारतीय इतिहास में अस्तित्व नहीं है | 


११-फिर बाबूजी कहते हैं. कि प्राचीन आये शिल्प-विद्या नद्दो जानते थे । - 

' प्राचीन आयो के धनुर्वेद, st अब नएप्राय हैं, sage, Mare, SANA, 
Mae शाख, विमान ore, संगीत tet, जिसमें संगीत के वादि वर्णित हैं, नाटथ शास्त्र, 
आयुर्वेद्‌ के शल्य चिकित्सा के शात्र, सव शिल्प के परम उत्कृ दष्टास्त थे और हैं | बाबूजी 
aw al Soe shal समय seat मित्रा | ये शालन आज से छुः, सात, आठ, 
ह षष पदले भी विद्यमान थे | भी क्या करं | उनके गुरुओं प्भाषा- 
शल? कहे इ घ द बाबूजी | गुरुओं का मिथ्या “भाषा 
१२-आयै लोग बाहर से आकर भारत में बसे । यदद भी बे. शिर पैर की बात है 
लकये का म. : [द भी बे; शिर- बात है। _ 

ला cc Do a AG के काल में, पुरूरवा के काल में, भरत” 


| Rae फेंक सकते । इस बाइरवें प्रश्‍न के पराग का उत्तर पूवे Tat में भी व्यक्त है । 


के अर्थशास्र में ओत-प्रोत हे, दूसरे देशों 
पूर्वे के अर्थ शात्यो में भी 


का e से कहना पढ़ता दै, कि अंप्रेजी-शासन ने oe भारत से सीखी थी 1 - 


a ee ok करे, यह रोग भारत से दूर हो या 
Sine प aon esa । माईथोलोजि के दोष प्रकट करने बाला अति 
भौमतपरमइ सपरिबाजकाचाये > वेदिकधसं. -पुनः-संस्थापक वेदोद्धारक प्रन्थप्रचारक 
न  एमराजनीतिजञ-सहिष्णुपवर-श्रीमद्द्यानन्दुसरस्वाति A 
च 05 
रचित: Anta Arafat whites वास्तष्येन इतिद्दासवि 
SRR querer प्रथमो भागः — i 


wr : J _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ते थे । बाबूजी जी, इस सत्यं इतिहास को -आप. `. . 
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| Tahoma | 
भारत-वर्ष का बृहद इतिहास 
MT ii aay 
` ` ` ` `प्रथम अध्याय 
जलप्लावन 


ard इतिहास सत्य दे--प्रथम भाग समाप्त हुआ । स्रोत बताए गए। भारतीय इतिहास के 
विषय में पाश्चात्य इसाई, यहूदी मत अपास्त हुए | झाये परम्परा की प्रामाणिकता सिद्ध gel हमने : 
दिखा दिया कि आये इतिहास की परम्परा भाज तक ˆ अनवर्छिन्न बनी हुई है। आय जाति ने A 
उस परम्परा को स्वच्छ ST सुरक्षित रखा है। संसार की दूसरी जातियाँ उस को बहुत भूल चुकी हें। H 
adma पाश्‍चात्य जातियों ने उस परम्परा को विस्मरण कराने और आन्त उद्दराने का घोर प्रयत्न _ | र 
‘feat. है । कल्पित विकास-सिद्धान्त को सत्य मानने चालो ने उस उज्ज्वल सस्य सुख. को a 
` पिहित करने का महान्‌ प्रयास किया है. । एच० Rro Sea’ आदि लेखकों ने अपनी pee! के 
कारण इस श्री तंल पर मनुष्य के पुरावन इतिहास को अति कलुषित कर दिया वी हमारा SITES 
है जो हम ऋषि गोपित सत्य इतिद्दास फो एफ बार पुनः मानच के सम्मुख रख x 1 


युगान्त प्रलय ओर पू सृष्टिविनाश 


युगान्त में ग्रह HX उर सृष्टि यद्यपि अधर्माक्रान्त हो चुकी थी तथापि अपने थानन्द 
wat रद्दी थी | ae काल उस. पूर्वसृष्टि का सायं समय या । उसकी रात्रि अवश्यंभावनी थी | | 
रात्रि का कारण प्रहतियां थो | 


cetera erm) ______ > र्मथय्य चित्र अङ्कित किया गया ca 


the History of the World, ` 


` 


ES 


पुराण, महाभारत भर रामायण में डन अबस्थाओं 


j, Outlines of 
२. मस्त्य पुराण, अध्याय १६८ | 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - > 


H ® p> 
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क Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ee 
17 
२ भारतवषं का TET इतिहास | 


सूर्य का ताप शनेः शनेः बृद्धि को प्राप्त हुआ । वह ताप अत्यधिक बढ़ा |" महाम्रहों के साथ | 
सूर्य बढ़ा क्र हो रहा था ।* प्रदृद्ध सूर्याग्नि से भयंकर प्राणि-दाह हुआ । ४ उस अग्नि को वसुरुल्यण | 
अर्थात्‌ फैला हुआ अग्नि भी कहा है।* ऋग्वेद में वसुरग्निः पद इस अथ का संकेत करता है— 
वैश्वानरो बसुरग्निः स्वस्तये | ऋ० ५। ५१। १३ II 
अर्थात--सव नरों का नाशक अग्नि हमारा रक्षण चा कल्याण करं। | 
संवर्तक अग्नि--महाभारत और पराणों में इस युगान्त अग्नि का नाम संवर्तक अर्थात्‌ विनाशक 
' लिखा गया है ।* महाभारत के युद्ध प्रकरणों में सेना-द्राह की उपमाएं इस dads अग्नि के दाह से | 
दी गई हैं । युगान्त के समय इस अग्नि के कारण चारों ओर काल का साम्राज्य हो रहा था।* | 
p 


इस काल को प्रवृत्त करने वाले ताप से जल TAA सख रहा था, यहाँ तक कि समुद्र भी सख रहे थे |“ न 


: 3 | (क) युगान्तरसूर्याविव दुःसहौ रणे | महा? FTF ६४ | १०॥ | 
कि (ख) युगान्तकालाकंकरप्रकाश: | महा० कर्णपवं ६६। १२ ॥ 
कळक (ग) महाम्नद्मविव कर द्धौ युगान्ताय समुत्यितौ | महा० कर्ण॑पर्व ६१ | २० | 


(ब) युगान्ताकाविवासतु: | were कणुपव ५३ । ४॥ 

(©) युगान्ताग्निरिव sda: । रामायण युद्धकारड ६७ | ६५ || 

(च) युगान्ताग्निरिव sae: | रा० युद्ध ६७ | १०१ || 

(छ) युगान्त इव पावक: | Te युद्ध १०१ | ३८॥ 
२. (क) प्रजासंहरणे सूर्य: mika mm: मीष्मपर्व ७७ । ११ || 

(ल) द्यौरिबोदिवचःद्राकी ग्रहाकीर्णा युगक्षये | महा० द्रो० पव १५७ | १७२॥ | 
: (ग) युगक्षये केतवो यदबुधाः T agro मीष्मपर्व ७७ | ४८० || 

ददाह भगवान्‌ वन्हिभू तानीव युगद्षये | मद द्रो० पर्व १५७ | १३४ II 

(क) युगान्ते सबंभूतानि दग्धध्यैव TRAM: | महा० द्रो० पवे १९७ | १३६॥ 

१७६॥ ६० ॥ 
eis = ond | महा° मीध्मपर्व ६६ | ३६ || 
az ° । १२॥ 

(क) तस्सैन्यं मयसंविग्न ददाह युधि भारत | 
| _ (स) सांवर्तक इवानल Co न्य 
खोकानाममवे यक संवर्तकमिवानलम, Vue ARo ६५ | १॥ 


क के गिरनार के शिला नेन के चतुर्थ विज्ञापन में आव-संबटकपा = 


न्द द्वारा. युगान्त अग्नि का निदे 
श किय 
विचार qaii था i T गया 


१५१। २०२ । ३१] 
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महाभारत भें अन्यत्र इसी अग्नि को कालाग्नि भी. कहा है-- 

युगान्तकाले संप्राप्ते कालाग्निद हते जगत्‌ ।:सपबंताणंवद्वीपं सशैलवनकाननम्‌ |बनपर्व २७३ | ३४ II 

मारुत .वेग--इतने ताप के पश्चात्‌ भारी मारुत वेग का. आरम्भ हुआ | इस . वेग को उत्पन्न 
करने वाले मरुतों ने समुद्रों को और भी .सुखाया |? AA 

अनादृष्टि--यह सब काल थनादृष्टि का था ।` इतने वाप में बृष्टि सम्भव थी । विष्णु an 
६ | ३ | १४ के अनुसार यह अनादृष्टि सौ पष. तक रही | मत्स्य में भी इतना ही काल लिखा है |? 

संवर्तक मेघ--इतने ताप और इतनी आन्धी के पश्चात्‌ उतने घने ae आकाश में उत्पन्न प 
और साथ ही उल्कापात भो होने लगे |” उन उल्कापातो और मेघों ने भी काल की सहायता की [५ 

जलप्लावन-इन मेधां के द्वारा धारासार वर्षा होने लगी । अग्नि शान्त होने लगा । समुद्र 
अपनी वेला को अतिक्रान्त SE TAT सारी एथ्वो जल में. निमग्न हो रही थी । भूतल जल में लुप्त 
हो गया'। दो-दो ससुद्र मिलने लगे ।? उद्धतं ससुद्रो का भयंकर शब्द हुआ |* 

प्रजा-संप्रद्ालन--महाभारत- AAT के अजुसार'यह प्रजा-संप्रत्ञालन काल था ।* संसार में 
अवान्तर-प्रलय के काल में ऐसा संम्रक्षालन सदा होता रहता | | 

महाभारत से सहस्तरों वर्ष पूत्र वाल्मीकि सुनि ` रचित वाल्मोकि-रामायण में इस waad 
अवस्था और लोक-ससुत्पत्ति का वर्णन करते हुए वसिष्ठ मुनि कहते द 

aa सलिलमेवासी:पृथ्वी यत्र निभिता। 
. ततः समभवद्ब्रहमा स्वयंभूदेवपेः सह ॥ | 
स वराहस्ततो भूत्वा प्रोउजद्दार वसुन्थराम्‌ । ` gus 
असुजच्च जगत्सवं सह !पुत्रैः कृतात्ममिः uw? ` 


a युगान्तमारुतेनेव - शोपितं. मकरालयम्‌ | शल्यपर्व ६६ | ६ ॥ 

महाभारत वनपर्व १६१ | मत्स्य २ | २-॥ 

gerd अनाइट्ििम॑विष्यत महीतले | , | 

यावद्वषशतं. साग्र दुर्मिचमशुभावहम्‌ ॥ २॥ अध्यायः २॥ 

युगान्तोल्केव सप्रमा | राम? युड? १०४ | २७॥ 

कालमेघ इवोन्नदन्‌। महा? द्रोणप्च १७६ | ५४, ७६ ॥ 

| (क) उत्पतन्त' युगान्ताग्नि जलौ रिब वासवः | राम० युद्ध* १०४ | २३॥ 
(ख) ततः समुद्र; स्वा वेलामतिक्रामति भारत । वनपव १६१ | ८४॥ 

७, (क) युगान्ते समनुप्राप्ते द्वयोः सागरयोरि | भीष्मपर्व १। २४॥ 


यथा जलौ at चलतस्तथा तौ 1 ` 
©) यथार्णवी चाशु add शान्ते ॥ -कर्णपव ६५। ५ ॥ 


८. उद्धूतानां यथा शब्दः समुंद्रायां TRÀ | भीष्मपर्व ११६ | १८॥ 
संप्रचालनकालो ऽयं लोकानां समुपस्थितः | १६० | २६ ॥ 
वा० Ue Ae काश ११० | ३१-०४ Ul 
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+ भारतबर्ष का बृहद्‌ इतिहास 
ह परम्परा और अपने श्रिकाल-शान 
me fan और त्रिकाल आयं ऋषि ea (३. किसी किलो लेखक को 
>क कारण सम्पूर्ण रूप से जानते घे, उनका थोड़ा Jism anf क 
है (सूर्य कई बार अधिक तपनशील हो चुका दे, इं पिपर ग और कई बार घटा है। पर इस - 
हेली Raa है कि अतोत काल में सूर्य का तांप कई 
में इम कुछ wet जानते ni ‘ 
o fio aaa के जिए जो संभावना सात्र है, 
s = ae थी कि वाल्मीकि और ब्यास ने, जो आज से क्रमशः सात स 
रौर पांच सधख वर्ष प्ले हुए इसकी उपपाए अपने neat में दी हैं | aes 
झाईने-ग्रकवरी में जज्ञज्ञावन का संवत- सुगल' राजा अकबर के: मन्त्री अब्छुलफजल = 
१६४२ में अपनी फारसी पुस्तक आईने अकरो में जिखा है कि नगर TAA का प्रन्यकार 3 
z जलप्लावन को जो जिवि जिखता taggen संवत्‌ १३९२. तक जलप्लावन को ४६६६ व 
यदि अब्दू मशर प्रसिद्ध जलप्ज्ञावन को तिथि जिखता है तो उसकी गणना A भूल EI 
` जलप्ञावन का काल--जलप्जावन को विक्रम AIG २००० तक लगभग १४००० चौदह सदख 
हो चुके थे.] यह त्यूनाठिन्यून काल है. और हमारा अनुमानित है। हो सकता है, इस से 
हॉ! 
पुरानी जातियां और जलप्लावून-जलझावन की यदद कथा संसार की कई जातियों ने न्यूनाथिक 
तुष्य के सूळ इतिद्वास से जी दै । मद्रास विश्वजेद्याजय के अध्यापक श्री रामचन्द्र दीक्षितर का 
त दे कि "दिव्य gaian बेजिज्ञोविया को कया के आधार पर ओर बेविलोनिया को 
_ कथा सुमेरिया को कया के आधार पर और सुनेरिया को कया भारतीय कया के आधार पर Rei 
4 SAMA को घटना को अरस्तू और WHATS, मी किसी रूप में मानते थे 1? 


चह हमारे लिए पुक सत्य घटना हे । विद्वानों 
aa वा इस 


इविहास में जो सहो. वषे से एथक्‌ हो. चुकी हैं, इसका अस्तित्व मिलता है। 
, वैद्य, तार्किक, योगी, यानिक, ` ऐविदातिक, वास्तुशास्त्री और अर्थशास्त्री 
और AM सब मदानुभार जळ्ष्टावन की घटना को सत्य मानते रहे हें । अतः हमें 


1४४४४ the past there have been ‘periods of greater and 
About that we know: nothing.: Outlines of the 


for its basis, the Babylonian 
e Indian version. The Matsya 


~~ 


ha) idyalaya ‘Collection. 
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द्वितीय अध्याय 
पार्थिव पद्म [कमल] 


वर्तमान काल के पाश्चात्य भूगोल शार्त्रिया ने एथित्री के आकार सम्बन्ध में जो. तथ्य कुछ काल 
से जाना है, उसे आर्य लोग age वषे पूर्व जानते थे । पाश्चात्य लोग प्रथ्वी को अण्डाकारा कहते 
हैं और पुरातन ऋषियों ने इसे अण्डाकारा, छत्राकारा, अणडकटाहरूपिशी' तथा पश्षाकारा कहा है । ' 

शतपथ ब्राह्मण -७।१।१।३७ में इसे परिमणडल लिखा है। यथा--परिमए्डलः [ गोलाकार: ] ` 
उ वा 5 श्रयं [ परथित्री ] लोकः । 

अर्थात्‌--यह एथित्री लोक गोलाकार R l 

पद्माकारा परथिवी--ब्राह्मण अन्थो में पुष्कर और पुप्करपण शब्द एक पदायं के द्योतक 
हें । यथा-- NI ; 
आप: पुप्करपणुंम्‌ | शतपथ ब्राह्मण ६ | ४। १ 1७ ॥ 
श्रापो चे पुप्करम | शतपथ व्रा ६।४।२।२॥ 
इस दृष्टि से पुष्कर और घुप्करपणं शब्द पृथिवी के भी नाम प्रतीत होते इं । शतपथ में 


स्पष्ट लिखा. इ r a 
इयं [थिवी] वे ga | ७।४।१।४९॥ AER ware = an 
mw का प्याय पुष्कर शब्द यद्यपि उपलब्ध ब्राह्मणंग्रन्थों में अभी तक. हमें नहीं सिला, - 
तथापि पूर्वोक्त प्रमाणा से इस बात के मानने में कोई सन्देह नहीं कि एथिवी पुष्कर है।'* 
महाभारत साकय-भगवान्‌ ब्यास रचित महाभारत शान्तिपवं अध्याय १८० सें. इस बात 
ष्ट उल्लेख दै-- 
“ae का पुष्कराद्यदि संभूतो ज्येष्ठं भवति | 
ब्रह्माणं पूर्वज चाह भवान्‌ सन्देह एव मे ॥ २८ ॥ 
अगुरुवाच-- : nae 
मानसस्येह या. मूतित्र ह्त्वं समुपागता | i 
तस्यासनविधानाथ एथिवीपद्यममुच्यते ॥* ; 
ajana के आसन के लिए एथिवी कों पश्न कहते हैं डि at 
पराण साहय--शवपथ . ब्राह्मण और महाभारत के प्रमाणा के अनन्तर अब वायुपुराण अध्याय 


: तन्निमित्त समुत्पन्नं लोकपद्मं सनातनम्‌ N44] 


are १। १ । Er mimes कक RE 


१, तुलना करो; गोपथ 
२. वायुप्राण ५० | Saen 
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अर्थात- फिर लोकपद्म अथवा qad जल के बाहर आने लगी | 


E लिखा है — 
४१ में और मी स्पष्ट रूप ae दीर्वितां gear पाको मया द्विजाः ॥८६॥ 


ramka क्ला एयिवी बहुविस्तरा NESI 
तल लोकपझ भ तिमिः पद्ममभि(यमिधीयते ॥६०॥ neie R 
Ac पक्षा अथवा पश्माकारा ह) इ 
3 „सम्पूर्णं पथवी बहुत विस्तार वाली अ 
भ्र तियो मं पद्म कहा ह | ines 
` mR अध्याय १ में भी यही सत्य प्रकट किया गया ६ 
ठ ह पार्थिबं पद्म चतुष्पत्रं मयोदितम्‌ ॥२०॥ 
मरस्यपराण अध्याय १६३ A यहद बात र भी स्पष्ट रूप मं कही हे -- 
अथ योगबतां भे ष्ठमसुजद्भूरितेजसम्‌ । 
ae aan सर्वलोकानां ब्रह्माणं सर्वतोमुखम्‌ ॥१॥ 
„ ` युस्मिन्हिरण्मये पद्मे बहुगोजनविर्वूते | 
' सर्वतेजोग॒णमयं पाथिदेलंच्षणे तम्‌ ॥२॥ 
तच्च पदम पराणज्ञाः पृथिवीरूपमत्तमम | ३ । 
o या पद्मा सा रसा देवी पृथिवी परिचक्ष्यते । ४। 


एतस्मा(कारणात्तज्ज : पराणः परमपिमिः | 
याशिकेवददृष्टान्तेयज्ञे पद्मविधिः स्मृतः ॥ १६॥ 
a : 


पुनः इसी पुराण के अध्याय 


द्वारा 
और i 


à समय और ara प्रथिवी --जलझाइन के समय एथिवी का अधिकांश 


q 


दधू 
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पार्थिव qu [कमल] E 


इयती ह व इयमग्र एथिव्यास प्रादेशमात्री तामेमूप इति वराह saaa सोऽस्या [ पृथिव्याः ] 
पतिः प्रजापतिः | शतपथ १४। १]२| ११॥ 


अर्थात--वह प्रजापति=सूयं अपनी प्रखर किरणों द्वारा जल में प्रविष्ट हुआ । उसका रूप 
वराह--मेघ का हुआ । जलइावन का जल घट कर wae में चला गया । एथिवी पानी से ऊपर 
अपने विस्तार को दिखाने लगी । 
wag के सभय एथिवी का अत्यल्प भाग ऊपर रह गया था। मेघ बनने के पश्चात्‌ द 
पृथिवी बाहर आई | > 


महाभारत में लिखा है-- . A =, 
वाराहं रूपमास्थाय ABA जगती प्र | , zj 


-मञ्जमाना जले विप्र वीर्येखासीत्‌समडता. ॥ वनपब १६२.। ११ ॥ 
तथा - J P 
IÈ रूपमास्थाय मही. सवनपर्यताम्‌ । 
उद्धरस्येकदंष्ट्रेण तस्मे क्रीडात्मने नमः || शान्तिपं । ४३ | ३४॥ 
आर जनप के जयद्रथ विमोक्षण अवान्तरपव अध्याय २७३: श्लौक ४३-५६ तक में एकार्णव 
के पश्चात वराइ द्वारा एथिवी का उद्धार लिखा है | 
aggregated सलिलेनाञ्ञ ता मही ॥ बनपव २७३ | ३८॥ 
` एबमेकार्णवेजाते चाचुषान्तरसंच्षये ॥ १४:॥ मत्स्य अध्याय २। 
` महाभारत और पुराणों के पूर्वोक्त प्रमाणो में कहा है कि वराह ने प्रथिवी का जलसे उद्धार 
किया । यह घटना जजवन के संद्रः पश्चात्‌ की है । ऐसी ही एक घटना जलइावन के बहुत काल 
पश्चात्‌ की भी है । तीसरा देवासुर संग्राम ! वराह नाम से विख्यात है। वराह नाम का एक असुर था 
जो उस युद्ध में मारा गया | उस समय वराह ने अपनो दंष्ट्रा से समुद्र द्विधा किया था।' इसका 
अभिप्राय यह है कि जब पाताल देश के समीप का कोई समुद्र दो भागों में विभक्त हुआ तो उन 
दोनों भागों के मध्य मे जो भूमि निकली. वह वराहाकारा थी। इस घटना का वणन देवासुर 
संग्रामो में होगा । र 
वराह का यिस्तार-- 
बायु ६१२ के अनुसार यह वराह दश योजन Mette और शतयोजन उस्धित अर्थात्‌ Ket 
था | अतः यह पशु वराह नहीं था। वह तो मेघ रूपी वराह था, अथवा वराहाकारा पृथिवी ही वराइ था। | 


१, RUA हतो इन्दे प्रतिघाते व दैवतः | 
दंष्ट्रया तु बराहेण समद्रस्त॒ द्विधा कृतः ॥ मत्स्य KO] ४७ ॥ 
हिरण्याक्षो हतो इन्दे प्रतिघाते तु देवतेः | 
महाबलो महासत्वः संग्रामेष्वपराजितः T 
ष्ट्रा कवर ससाहे) तती 0७ SE ॥ 


otk र डपनिषदू आदि में पाया जाता व्यक्ति न पठित 
प्र है, वे ब्रह्मा जी sites ब्यक्ति न न थे | आज कल के अर 
vata भले हो उन्हें कल्पित कह्‌ र 


, सत्यवक्ता और सः्यज्ञान निष्ठ 


केर 
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तृतीय अध्याय 
श्री Far जी 


इस कमलाारा एथिवी पर श्री ब्रह्माजी प्रकट हुए। आये ग्रन्थों में इन्हें स्वयंभू ब्रह्म के नाम 
से स्मरण किया है अर्थात. ये अपनी योगज शक्ति से प्रकट हुए । योगविद्या से अनभिज्ञ लोग विकास 
सिद्धान्त की मिथ्या कल्पनाएं करते हैं । ये मनुष्य की उत्पति बताने में असमर्थ हैं, अस्तु | 


नाम-ब््मा जी के निम्नलिखित नाम संस्कृत वाङमय में मिलते दें । अमरकोषमें-ब्रह्मा, आस्मभू, 
GAG, परमेष्ठि, पितामह, हिरण्यगभे, लोकेश, स्वयंभू , चतुरानन, धाता, अव्जयोनि, द्र RT, विरंचि 
कमलासन, सरटा, प्रजापति, वेधा, विधाता Aaaa wie विधि बीस नाम हें । 


शब्दाणव नामक पुरातन कोष में ARS, त घण और सम्ज नाम भी हें । सन्ज पाठ सर्वानन्द 
की सुद्रित रीका में उद्धत हे । इसका एक पाठान्तर संज्ञ- भी वहां उद्धत El वस्तुतः यह पाठ यक्ष 
चाहिए | आयुर्वेद की चरक संहिता में लिखा है कि यज्ञ का कटा हुआ शिर अश्वियो ने जोड़ा था । 
उसकी टीका में जज्जर लिखता है कि यज्ञ ब्रह्मा का नाम था । 


शौनक मुनि के ऋक्‌-प्रातिशाब्य के आरम्म में भ्रा को आदिदेव कहा है। जैन ग्रन्थकार 


हेमचन्द्र द्वारा अभिधानचिन्तामणि को स्वोपज्ञ टीका में TUT पुरातन आचाय शेव अपने कोष में-- 


आ और संतत नाम पढ़ता हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के सत्ताइस नाम पुरातन साहित्य में 
प्रचक्षित थे । 


ऐतिहासिक व्यक्ति--जिन महापुरुष का चन रामायण, बाह्मणग्रन्य, आयुर्वेद की सं हितां 


पर आय परम्परा से परिचित कोडे विद्वान्‌ ऐसा न कहेगा | 


डोर ; र पुरातन ऋषियों ने किसी समा में 
प्रस्ताव सवसम्मति से कभी स्ती (a होकर यह असत्य 


O काग्रण करेंगे | oe oF था कि वें अस्तित्व॒रहित पुरुष को ऐतिहासिक बनाने 
: Aaa, anita ददि : 
शब्द दे ( यहूदी SS का अपन्न श सीरिया अयत्रा सूय देश के यहुदियो का आदम 


लेषे कायो भिदु Wars SAA GSO को सुरक्षित रखा हे । 
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याइविल में लिखा है किं आदम ने अपनी पसली से हव्वा को उत्पन्न किया | यद्द भाव 
आये अन्थों से रूपान्तरित किया गया दे | हरिवंश में लिखा है-- 

न राम ततो ब्रह्मा प्रभुरेकस्तपश्चरन्‌ | शरीराद्वमथो भार्या समुत्पादितवाञ्छुभाम्‌। तपसा तेजसा 
चैव वचसा नियमेन च | सहशीमात्मनो भार्या समर्था लोकसर्जने ॥ ३। १४ | २२, २३॥ 

इस का तात्पये अनुसन्धान योग्य है | 

काल--ब्रह्मा जी का काल भारतयुद्ध से न्यून से न्यून ११००० ad qim है । इससे अधिक 
पुराना भले ही हो, न्यून नहीं | प्रथिची अन्तिम जलझटाबन से इतने चर्ष पहले पानी से बाहर निकली । 

सर्वज्ञानमय--पुरातन शास्त्रों में श्री ब्रह्मा जी को सबंज्ञानमय कहा गया हे । भारतीय आये 
arena इस विषय में एक मत है । दाश'निक और वेज्ञानिक सब शास्त्र इस इतिहास को प्रमाणित 
= हें कि ब्रह्मा जी की कृपा से वत्तमान सृष्टि में ज्ञाने का आविर्भाव हुआ । श्री भ्यास जीने 
महाभारत wad ११ | ३७ में ब्रह्मा जी को ग्रमितधी कहा दै । ब्रह्माका सर्वज्ञानमय अयवा अमितधी 
विशेषण कितना सच्चा है, इस का प्रमाण अगले वर्णन से मिलेगा, जिस से स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा जी 
ae के आधार पर सब शास्त्रों के आदि-निर्माठा थे । ब्रह्मा जी ने वेदकाल के आरंभ में पाणिनिसे 
परातन लोकभाषा में सब शास्त्र रचे । ब्रह्मा जी का सबंवित्‌, सवेज्ञानमय अथवा way होना इतना 
प्रसिदध सस्य था कि येद को न मानने वाले जेन आर बौद्ध विद्वानों को तथागत बुद और महावीर स्वामी 
जी को सर्वज्ञ सिद्ध करने का दथा प्रयास करना पडा । 5 

अब्जयोनि अथवा पद्मोद्भव विशेषण का ल्ाभ--भाय॑ प्रथा दै कि कोई भी चतुर्वेदवित विद्वान्‌ 
किसी यज्ञ में ब्रह्मा के आसन पर विराजमान दो सकता दै। ऐसे अनेक बर्मा अब तक हो घुके हें और 
आगे भी Gta रहेंगे । ग्रचान्तर प्रलय के पश्चात्‌ उस मदान्‌ ब्रह्मा को इन सबसे पृथक्‌ करने के लिए आयं 
asari उस के साथ wiar दि विशेषण बहुधा दे दिये जाते. हैं।। : 

_ १. वेदवेत्त--इस wie को चारों वेदों का ज्ञान देने चाले ब्रह्मा जी थे । श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ में 


लिखा È N ; 3 a i = 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्थ यो बे वेदांश्च प्रदिणोपि तस्मै । शरर्थातः ने ब्रह्मा को सादि में 
उत्पन्न किया और उनके लिए सारे वेदों को दिया । र 

२, ब्रह्मवेत्ता अथवा उपनिषद्‌ उपदेश--ग्रनेक ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्त में विद्या-आस्ति के परम्परा 


र i int के अन्त में 
कं । ऐसे बंश कई उपनिषदों के अन्त में मिलते हैं । इन वंशो के र 
देक ब पे गए दे अर्थात्‌-खब से परातन ऋषि ने ae स्वयंभू मह 


-g 


पढा जाता हे-स्वयंभूत्र ह ब्रह्मणे नमः । 
सीखी । विद्वान. जानते हैँ कि ऐसे प्रकरणों में बा आर ब्रह्मा शब्द नह 
अविद्या भगवान्‌ ब्रह्मा से चली, यद बाद ques उपनिषदू के प्रमाण | bit & 

हम देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कता मुवनस्य गोसा । 

स ब्रह्मविद्या स्र विद्याम्नतिष्ठम, अथर्वाय Asq प्राह i} 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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1s भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


अर्थाव्‌-अ्रह्मा जी ने, जो सब देवों से पहले जन्मे, जो सब पदार्थों के नामकरण आदि फे 
कर्ता और सब संस्थाओं के निर्माण के कारण भुवनो के रक्षक थे, सब विद्याश्रों में प्रतिष्ठित ब्रह्म विद्या 
को ज्येह पुत्र अथर्वा को दिया। * 
इस प्रसङ्ग में छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अन्त में कहा एक .वंश द्रष्टव्य है-र्‍तदुवेददू ब्रह्मा प्रजा- 
पतय उवाच; प्रजापतिर्मनवे, मनुः प्रजाभ्यः | अर्थात्‌ यह ब्रह्मविद्या ब्रह्म ने [ कश्यप ? ] प्रजापति को 
कही । प्रजापति ने [ वेवस्वत Jag को ग्रौर मनु से यह प्रजाओ में फेली | 
३, आयुवेद प्रवस्ता--( क ) चरकसंहिता चिकित्सास्थान १॥ ४ में आयुर्वेद की परंपरा 
इस प्रकार दी हे-्रहमा ने [ दत्त ] प्रजापति को विद्या दी । दक्ष ने श्रश्चिदय को । अश्विनीकुसारों ने 
[ देवराज ] इन्द्र को, इत्यादि । 
C8) चरक सुत्रस्थान 1 । ४। ९ में यही परम्परा इस प्रकार aa- [ दक्ष ] प्रजापति-- 
अश्विनौ-शक्र [ इन्द्र ]-भरद्वाज । 
(ग ) स्वयंभूत्र ह्या प्रजाः Ray... gaa ऽसृजत्‌ सर्ववित्‌ । श्रर्थात---सर्ववित 
सेज Racer. उत्पन्न करने की इच्छ होने पर आयुर्वेद को पहले रचा ॥ | 
TEREA अध्याय में = जन्म लेने बाले ais आ ज शोक जोर 
जन आयुर्वेद शास्त्र रचा । 
o . स्मरण रहे यह बात कल्पित नही 
. से पूवं की रचनाएं हैं, 
मत को श्रशङ्गसंग्रह ` 


है। आयुवद की सब मूल संहिताथो में जो पांच सद्र वर्ष 
पह सत्य परम सत्यनिष्ठ ऋषियों द्वारा सुरक्षित रखा गया है। इन्हीं संहिताओं के 
के कर्ता वाग्भट ने अपने ग्रन्थ के सूत्रस्थान में लिखा है -- 
अल्या STAN वेदं प्रजापतिमजिग्रहत । . 
री 5 र्विनौ तौ acara सो उत्रिपुत्रादिकान मुनीन्‌॥ 
5 स्निवेशादिकांस्ते नु पृथक्‌ तन्त्राणि तेनिरे १ । ३ । ४॥ 
आयुर्वेद का स्मरण किया | तब उन्हो ने [ दक्ष ] प्रजा 
उन्हा TART देवराज इन्द्र को, इन्द्र ने. आत्रेय, 
अदि को, शास्त्रपढाय्रा । तब ्रर्निवेश आदि ने अपने 


i 


ss 


11 


इस विषय में आधुनिक पाश्चात्य वेज्ञानिक कता है कि यह परम्परा कल्पित और विद्या 


विरुद्ध है! हमारा उत्तर है कि जिन पाश्चात्यों ने योगविद्या का प्रारंभिक अध्ययन भी नहीं किया 
उनको ऐसा कहने का अधिकार नहीं | वस्तुतः पश्चिम का विकास-सिद्धान्व ain कपोलकरिपिव और 


विद्यारहित है । ia 
आयं इविहास गनवच्छिन्न हे और उसमें बर्मा जी का अस्तित्व ऐतिहासिक दे । इन ब्रह्मा जी 
ने जो अन्य अनेक शास्त्र बनाये और जिस कारण से वे संबित हुए उसका वर्णन आगे किया 


जाता है। 
. ४, धनुर्वेद का आदि प्रवक्ता--अस्त्रविद्या का सर्वश्रथम आचायं ब्रह्मा था | 


{क ) महाभारत में लिखा है-- 
AAAS महाराज ब्राझमस्त्रमुदेरयत्‌ | 
सर्वास्त्रप्रतिघाता» विदवितं पद्मयोनिना ॥ 


अर्थात--अजु न ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया । यह अस्त्र सत्र weal के नाशाथं ब्रह्मा जीने 


बनाया था । 
(a), वाल्मीकीय रामायण युद्धकाएंड में लिखा है-- 
' आह्ये णास्त्रेण संयोज्य ब्रद्मदएडनिमं शरम्‌ ॥ २२ | ` ॥ 
अर्थात्‌-आ्षास्त्र संयुक्त किया गया | : 
- & पदार्थ विज्ञान का प्रथम दाता--सण्टि के 
दिये । मनुने स्पष्ट लिखा है-- | 
agai तु स नामानि कर्माणि च शथक एथकू | 
 द्दशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निमेमे ॥ १ | २९ TS 
अर्थात-- सि कते आदि में ब्रह्माने बेद-शब्दों द्वारा सब पदार्थों के नाम रखे । 
थे नाम संस्कृतभाषा में दै । इन्हीं से सृष्टि की सब बोलियों के शब्द बिगड़ कर बने दें । 
यहदी लोगों में ब्रह्मा को grea? कहा गया है । उनके अनुसार आदम ने पश, पक्षियों 
और पदार्थों के नाम रखे । 
ब्रह्मा जी द्वारा सर्वप्रथम यज्ञ का विज्ञान दिया गया । FS ने.लिखा दै-- 
_ कर्मात्मनां च टेवानां सोञ्यजत्याणिनां 1 ¦ . 
साध्यानां च गण सूचमं यज्ञ चेव सनातनम ॥ १ । RV ड 
६. धर्मशास्त्र का यादि प्रयक्ता-इस समय: जो मानव-घमे शास्त्र उपलब्ध दोता हे, उसके 
मल उपदेष्टा ब्रह्मा था | महाभारत शास्तिपव' में धमका लक्षण बताते हुए भीष्म जी युधिष्टिर से | 


कहते हैं-- 


meen में सव पदार्थौके नाम मह्या ने वेदों दारा 


एवं धर्मः कुरुभेष्ट कीथितं परमेष्ठिना । 
ब्रह्मणा देवदेवेन अयं चेच सनातन: ॥ १२६ । ११२॥ 
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अथांव--यह पुराना wa ब्रह्मा ने कहा था । इसी विषय में महाभारत शान्तिपव' अध्याय 
रब में लिखा है-- कीर 

तानुवाच सुरान्‌ सर्वान्‌ स्वयंभूमंगवांत्ततः | भ्रे योऽहं चिन्तयिष्यामि stg वो भी सुरोत्तमाः IRS I 

ततो ऽ ध्यायसहखाणां शतं चक्के स्वबुद्धिजम्‌ | यत्र धर्मस्तथेवाथः कामश्नै वानुवरितः ॥ २६ N 

अर्थात--ब्रह्मा ने एक लाख अध्याय में धम, अर्थ और कामशास्त्र का उपदेश किया । पद्दले 
ये तीनों शास्त्र एक साथ थे, पीछे भिन्न २ बने। | ; ; 

शान्तिपव में अन्यत्र भी यह सत्य कथित है--पूर्वमेव भगवता ब्रह्मणा लोकहितमजुठिप्ठिता 
घसंसरक्षणाथंमाश्रमाश्रत्वारो ऽभिनि दिष्टाः । १८६९ । ८॥ 
अर्थात्‌ पहले भगवान्‌ ब्रह्मा ने संसार के कल्याण के लिए चार आश्रमों का उपदेश किया । 

७. दण्डनीति अथवा राजशास्त्र--राजनीति शास्त्र के विषय में महाभारत शान्तिपत्रे अध्याय ४८ 


_ में दिखा है-- 


ततस्तां भगवान्नीतिं पूर्वं जग्राह शंकरः | 
बहुरूपो विशालाः शिवः स्थाणुरुमापतिः ॥ ८३ ॥ 
युगानामायुप्रो हसं विज्ञाय भगवाञ्शिवः | ४ 
है संचिक्षेप तत: शास्त्रं AEA ब्रह्मणा कृतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अर्थात्मा ने दुरडनीति शास्त्र बनाया । और शिव जी ने उनसे पढ़ा तत्‌ पश्चात्‌ उत्तरो- 
Sega आयु का हास देख कर शिव अर्थात्‌ विशाला ने उसका day किया | 
की विशालाच के अर्थशात्र के छोक थव भी मिलते हैं। भोय साम्राज्य का महामन्त्री आचाय 
1 चाणक्य विशालाच के अर्थशास्त्र से परिचित था । यह प्रवीण परिदत किसी कल्पित अन्थ का 


ब्रह्मा जी के शास्त्र सुप्रसिद्ध अन्थः थे । `` 


अले __ दृण्डविधान इस राजनीति शास्त्र का अंग था जो ब्रह्मा जी ने आदिसृष्टि में बनाया । महाभारत 


शान्तिपव अध्याय १४ धोर १९ में क्रमशः लिखा है-- 
bit दरड: प्रणीतो ब्रह्मणा पुरा | ११६ ॥ 
(ख ) ` सत्यं वतेदं aa pigri दरड: प्रजा Tala साधुनीतः ॥ ३१ | 
य पुराने काल में अर्थात्‌ महाभारत के बनने से सहसो वर्ष पहले दरड का डप 


a) 


` 
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जिस प्रकार इन्द्र ने आयुर्वेद का उपदेश भरंद्वाज को किया था, 'उसो प्रकार ब्याकरणका 
उपदेश भी इन्द्र ने भरद्वाज को किया | 
£. लिपि प्रराव--विद्या का मूल लिपि दै। वह लिपि आदि में ब्रह्मा ने दी । इसलिए भारत 
की सूल लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि हे । चीनी यात्री युवनं च्वांग अपने यात्रो विवरण में लिखता दै 
“भारत की लिपि ब्रह्मा के काल से चली आईं है, यद्यपि इसका रूप थोड़ा-थोड़ा बदला है 0" 
१०, ज्योदिष-शास्त्र का आदि प्रबक्ता--नारद अपनी ज्योतिष-संदिता में लिखता है-- 
तस्माञ्जगद्धितायेदं ब्रह्मणा रचितं पुरां ॥ १। ७॥ 
अर्थात्‌--जगत्‌ के हितार्थ ब्रह्मा ने ज्योतिषशास्त्र पुरा काल में रचा। यह ज्योतिष शास्त्र 
पेठामंद : सिद्धान्त”. के. नाम से प्रसिद्ध था । कालान्तर मं उसी लुप्त सिद्धान्त के.एक अंश का aR- 
गुप्त ने जीणोंद्धार किया । इस विषय में अभी गंभीर अन्वेषण की आवश्यकता ह । 
ज्योतिष शास्त्र भगवान्‌ रह्मा से चला, यह सिद्धांत प्रसिद्ध उयोतिषाचायं बराहमिद्विर को भी 
अभिमत था | वह अपनो बृहत्संहिता के आरंभ में लिखता है-- 
प्रथममुनिकथितमवितथमबलोक्य ग्रन्थविस्तरस्यार्थम्‌ | 
. नातिलघुविपुलरचनाभिरुद्यतः स्पष्टमभिधातुम्‌ ॥ २॥ 
मुनिविरचितमिदमिति यच्चिरन्तन्नं साधु न मनुजग्रथितम्‌ | 
'तुल्येऽथेऽच्षरमेदादमन्त्रके का विशेषोक्तिः ॥ ३॥ - . . ` 
श्राब्रझादिविनिःसृतमांलोक्षय ग्रन्थविस्तरं क्रमशः ॥ ५ ॥ 
अर्थात्‌--वराहमिहिर कहता है कि प्रथम सुनि ब्रह्मा से लेकर अन्य अनेक ऋषि सुनियो के 
विस्तृत अन्य देख कर सें ने यह संक्तिप्तशास्त्र लिखा È । ; 
११, Rama का निर्माता--भोज प्रणीत “समरांगण-सूत्रधार नामक अन्य के पू० २३ 
पर लिखा है आ 
पुरा ब्रह्मासजत्‌ पञ्चविमानान्यसुरद्विषाम्‌. ॥ २॥ : 
गे तत्र विहिता मेदाः पूवं कमलयोनिना । | 
सबास्तानमिधास्यामो नामसंस्थानमानतः ॥ & ॥ 
अर्थात्‌--शिल्पों का उपदेश पहले ब्रह्मा ने देवों के लिए किया । चायुयानों का प्रयोग 
देव अधिक करते थे । उन्दोंते इनकी रीतियां ब्रह्मा जी से सीखी थीं । देवशिद्पी विश्वकर्मा ने ब्रह्माजी 
से इस शास्त्र का उपदेश लिया था। 
१२, वास्तुंशाःत्र--वास्तुशास्त्र के आदि निर्माता श्री ह्मा जी थे ।. इस अत्यावश्यक 
शास्त्र के १८ उपदेष्टा मत्स्य प्राण अध्याय २२ में वर्णित हैं।* उनमें से एक मझा जी भे _ 
भंगरत्रिवसिष्ठश्व विश्वकर्मा मयस्तथा | ; ; 
` नारदो नग्नजिच्चेव विशालाचूः पुरंदरः ॥ २॥ 


१, वाइस का युअन च्वङ्ग, भाग १. ४० १२२ | 


२. तथा बृहत्संहिता अध्याय ५२ में लिखा हे-ास्तुज्ञानमथातः कमल भवादू मुनिपरंपरायताम्‌। | 
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ब्रह्मा कुमारो नन्दीशः शौनको गर्ग एव च । 
वासुदेवो ऽ feaa तथा शुक्रवृहस्पती ॥ २ ॥ 
्टादशेते विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशवाः । २३ ॥ 
१३. हस्त्यायरवेद--पालकाप्य मुनि रचित हस्त्यायर्वेद अध्याय एक में दिखा दै-- 
दिग्गजानां वचः भरू त्वा प्रत्युवाच पितामहः 
, न विषादे मनः कार्ये ब्याधीन्प्रति मतंगजाः ॥ ६६ ॥ 
A उत्त्स्यत्यचिरेणाथ गजवंधुर्महामुनिः | 
ki आयदेदस्प येत्ता वै मत्कृतस्य भविष्यति ॥ ६७ ॥ 
O अर्थात- मह्या के बनाये हस्त्यायुर्चेद के आधार पर महामुनि पालकाप्य ने. हाथियों की 
चिकित्सा का शास्त्र रचा । 
१४. इतिहास, पुराण का प्रयक्ता--इतिद्दास और पराण आदि की विद्या का ज्ञान देने वाला प्रह्मा 
था। वत्त॑मान सांप्रदायिक पुराणों में भो जो ऐतिहासिक भाग हे, वह उसी मूल शास्त्र के अनुकूल 
O । वायुपुराण के भुसार ब्रा ने यह ज्ञान वायु को दिया, वायु ने उशना अथवा शुक्राचार्य को 
झे बृहस्पति को, बृहस्पति ने सविता या विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने अपने पौत्र यम को और यम 
ने अपने दादा अर्थात विवस्त्रान्‌ के कनिष्ट आता इन्द्र को यह ज्ञान दिया । 
1९. नाट्यवेद-भरतादि सुनियों ने लिखा है कि नाव्यशास्त्र ब्रह्माजी के उपदेश से संसार 
हुआ । यथा 
RARE प्रवक््यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम्‌ || १॥ 
भ,यतां नाट्यवेदस्य संभवो ब्रह्मनिर्मितः ॥ ७॥ 
_ पूर्व कृतयुग विप्रा वृत्त स्वायंभुवेऽन्तरे | 
 जैतायुगे संपृच मनो वैवस्वतस्य च ॥ नास्यशास्त्रम, प्रथम अध्याय || ८ ॥ 
_ नाव्य विषयक ब्रह्मा जी के मत अनेक नाव्य ग्रन्थों में अब भी मिलते हैं 1 


BARG 


बरहम प्रजापतये प्रोवाच सोऽपीन्द्राय सोऽप्यादित्याय 


च क्त ओर = शास्त्रों के प्रवत्तेक भी ब्रह्माजी थे । यह सत्य इतिहास का 
का सत्र आश्रय लेते हैं, उन्हे सोचना चाहिए कि 


4 उनका कल्पित पक्ष इतिहास के सम्मुख खड़ा नहीं रह सकता, 
में भी अनेक अग्रगण्य विद्वानों ने विकास सिद्धान्त की निराधारता 
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महाभारत उद्योगपवं १२॥ १८ - २१ ब्रह्माजी के गाये ala शलोक हे । क्या व्यास ने ये कोक 
स्वयं बना कर अपने ग्रन्थ में रख दिये थे। सत्यवक्ता ब्यास ऐसा नहीं कर सकता था। किसी 
भारतीय विद्वान ने इन छोकों की. तथ्यता में सन्देह नहीं किया । ates लिए पक्षपाती पाश्रात्य 
ही थे । इन्होंने सत्य भौर विज्ञान के नाम पर एक विज्ञानहीन सर्वथा कल्पित भाषाविज्ञान खड़ा 
कर दिया । पुरातन शास्त्रकारों के सव॑सम्मत लेख के सम्मुख पत्तपातियों की इन कल्पनाओ का 
कोई मूल्य नहीं हे। 

ब्रह्मा का युग--महाभारत सभापव के ग्यारहव अध्याय में ब्रह्मा के युग को देवयुग कहा गया 
& । इस अध्याय म॑ ब्रह्मा की सभा का वणन किया गया है.। नारद कहते हैं कि इस सभा में सात 
प्रजापति भी विद्यमान थे । इनके अतिरिक्त इस सभा के सनस्कुमार भी सदस्य थे। वेद 
चतुष्टय तथा सवंशास्त्र उस समय थे । 


दीर्घजीवी ब्रह्मा--संसार में ब्रह्मा सबसे अधिक आयु वाले.हुए । इसका कारण उनका योगज 
| प्रभाव था । योगविद्या हीन लोगों के लिए यह श्रयं और असंभव बात है । विद्याहीन लोगों को 
सत्य के समझाने में हम NAR हं | - 
ब्रह्मा जी का काल-ऱय्रह्मा जी का काल महाभारत युद्ध से न्यनसे न्यन ११००० वषे पूवका È । 
इससे अधिक प्राना भले ही हो, न्युन नहीं । ८. 


GPU as A २. स्वायंभुव मनु 


gi 
rt. ariga मनु ब्रह्मा का पुत्र था। सगु प्राक्त मानय धमंशास्त्र में मनु अपने को 
विराट्‌ का पुत्र . मानते हैं |" इस प्रकार पुराण वर्णिति वंश क्रम से मनुस्स्ति, का मतभेद दै | इस. 
पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है । परंतु मनु के साथ जुड़ा हुआ स्वायंभुव शब्द पुराण- 
चर्णित मत की पुष्टि करता है । निरुक्त में भी पुक स्थान पर लिखा है-- 
स्वायंभुवो मनरत्रबीत्‌ | 
मानव TATRA का व्याख्याता--इस मनु ने ब्रह्मा से मानव . धमंशास्त्र को अहण feat और 
फिर सयु, मरीचि आदि मानस पुत्रों को इस का उपदेश किया । वर्तमान काल में उपलब्ध 
मनुस्खति में उस मूल शास्त्र का पर्या भाग विद्यामान Ñi ; 
वर्तमान HSER में सुदा पेजवन का नाम उपलब्ध है | इस से प्रतीत होता है कि इस का 
वर्तमान रूप भारत-युद्ध से कुछ पहले काल का हे । मनुस्खति की भाषा में अनेक प्रयोग पाणिनि 
क 
से पूर्वकाल की लोक भाषा फे हैं। नारदस्श्रति १८। ३४।.११० तथा भारत-कालीन यास्क के निरुक्त 
न नमन ET ae आ . 
१, तपस्तत्तवा 5सुजद्य तु स स्वयं पुरुषो विराट । 
तं मां वित्तास्य सचस्य खष्टार द्विजसत्तमां:॥ मनु० १। २२॥ 
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तू शब्द का जो अर्थ 


राजा--यह स्वायं संसार का सर्वप्रथम राजा था | राज थ 
eS कि val तथापि लोक में 


बर्तमान समय में किया जाता ह्वै, यद्यपि उस अथं में उस समय राजा नहों था, 
न्याय नियम स्थापन करने के कारण वह प्रथम राजा माना जाता | 


a + प्रजावती उत्तानंपाद 
| 


2 9 ८ ६ 

PS ee a 1 PR eae 
~ ८०९१६00. ४ 4. 

पट ८० दो कन्याएं 


3 द 


. उत्तानपाद तथा प्रयत्नत स्वायम्भुव मनु के दो पौत्र थे । माकए्डेय पुराण इन्हें मनु के पुन्न_ 
मानता हैं| इस पुराण के कथनानसार प्रियव्रत के पुत्र अर्थात्‌ स्वायंसुव के पोत्रों ने पृथ्वी पर राज्य 
किया । चोर fara ने प्रजापति कदम की पुत्री प्रजावती से विवाह किया ।' यह कदम 

. सर्वप्रथम प्रजापति था प्रियव्रत और प्रजापति से दो कयाप तथा दस पुत्र हुए।। वायु २८। ५२ २६ 

मं कदेमकन्या का नाम काम्या है । वे दसो भाई प्रजापति के समान शरवीर 
श्र] tat Bama ने समस्त वसु'घरा को साव द्वोपों में. विभक्त कट के अपने सात पुत्रां को उनका 

अधिपति बना दिया । छोटे तीन भाइयों की राज्य करने में परतृत्ति न थी, अतः चे ठपस्यार्थ योगी 

हो गए | म्रियबत पुत्रा के नाम उन से अधिकृत द्वोपों सहित ऊपर को तालिका में लिखे गये हैं । 

. R पुराण में दोनों कन्याओं के नाम नहीं मिलते ह AIMBOT २7 ०... ३३ १; ` 

eee हे प्रियतरस्य पुत्रेस्ते; पौत्रैः स्वायंभुवस्य च | 
प्रियत्रवात्‌ प्रजावत्यां वीरात्‌ कन्या न्यजायत ॥ 

„ „चत्या स तु महामागा कर्दमस्य प्रजापते; | मत्स्य पु० wo ४३ | १२,१३.॥ 


_ २. पर्वकाले RÀ ये प्रजापतयो SHEL | ee 
तान्‌ मे निगदतः सबंनादिंत: श्रणु राघव | Paks 
` कदमः TENT TO रा० अ० Fo १४। ६,७॥ ; 
i SUARA सम्राट्‌ कुक्ची च ते। उभे तयोश्च भ्रातरः शूराः प्रजापतिसमा X | 
तिथिश्च वपुष्मांश्च तथापरः; ॥ न 


सान्‌ भव्य: सवनः सप्त एव ते । मेभाग्निबाहुमित्रश्‍च तपोयोग१रायणाः। 
ए न राज्याग्र मनो दधुः ॥ 
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